






तीखने के उद्देश्य 
"क्षाः अवधरणाएं, उद्देश्य, शिक्षण को स्तर (स्मरण शक्ति, 
उघडा और विचारात्मक ), विशेषताएँ और मूल अपेक्षाएं 

उ शिक्लार्थी की 


घिलताए) 

- शिक्षण प्रभावक तत्व: शिक्षक, सहायक सामग्री, संस्थागत 
अविधाएं, शैक्षिक वाताबरण 
पृविधाएं, 
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शिक्षण अभिक्षमता / 5 7k eh 

(Teaching Aptitude) 

एक राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि मानव सं साधनों के विकास पर 
ऊग्ली है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सक्षम शि क्षकों की 
उवश्यकता रहती है। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (National Ehgibility 
[८७४) उन अभ्यर्थियों के मूल्यांकन के लिए है, जी अपने ज्ञान और 
कौजल के आधार पर उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्यापन वृत्ति या 
्नृस्धान में प्रवेश पाना चाहते हैं। 

किसी उच्च शिक्षण संस्थान में सफल शिक्षक बनने की याग्यती, 

बुद्धिमता, मनोदृष्टि, आदि वांछित गुण होने चाहिए। इस बात का ध्यान 
दें रखते हुए पहले अध्याय ' शिक्षण अभिक्षमता' के पाठयक्रम मे शिक्षण 
ऋवधाणाओं, शिक्षण उद्देश्यों, शिक्षण विधियों, और शिक्षण सहायक 
सामश को सम्मिलित किया गया है। 


निर्भर 


सदव 


कः पर 


शिक्षा और शिक्षण 
(Education and Teaching) 


शिक्षण का मूल अर्थ है शिक्षा प्रदान करना। हम पहले यह जान लें कि 
शिक्षा क्या है। इस शब्द की उत्पत्ति ' शिक्ष' से हुई है, जिसका अर्थ है-- 
क प्राप्ति करना जिसके माध्यम से हम अपने संस्कारों एवं व्यवहारों का 
हज: करते हैं। शिक्षा हमें इस योग्य बनाती है कि हम अपने वातावरण में 

परिवार, समाज तथा राष्ट्र की किसी विशिष्ट क्षेत्र में योगदान कर 


विशेषता: किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाएं 
(शैक्षिक, साधघाजिक/भावनात्पक और संज्ञानात्मक, व्यक्तिगत 


पद्धति: अध्यापक केंद्रित 
आऔन-लाइन 


] उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की 
बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति, आँफ लाइन बनाम 
पद्धतियां (स्वयं, स्वयंप्रभा, मूक्स इत्यादि)। 

3 शिक्षण सहायक प्रणालीः परंपरागत आधुनिक और आई सी टी 
आधारित। ` 

-) मल्यांकन प्रणालियांः मूल्यांकन के तत्व और प्रकार, उच्च शिक्षा में 
विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन, कंप्यूटर आधारित 
परीक्षा, मुल्यांकन पद्वतियाँ में नवाचार । 
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मके। शिक्षा का उद्देश्य शिष्य के ज्ञान एवं व्यवहार म॑ वांछित परिवर्तन 
लाना है। शिक्षा प्रदान करने वाले को शिक्षक, अध्यापक या अध्येता कहा 
जाता है। शिक्षक मलत: शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहजकत्ता 
(facilitator) के रूप भै कार्य करता है। 
शिक्षा के अर्थ को दो मुख्य परिपेक्षों में समझा जा सकता है-- 
ज्यापक एवं संकुचित। 
शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार, यह सारा संसार हमारा शिक्षा 
त्र है। शिक्षा का उद्देश्य मानव व्यक्तित्व का सवांगीण विकास है। सभी 
व्यक्ति, बाल, युवा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष विद्यार्थी हैं। हम जीवन प्रयन्त कुछ 
न कछ सीखते रहते हैं, अतः व्यक्ति का पूरा जीवन ही उसका शिक्षा काल 
ॐ । साथ ही प्रत्येक व्यक्ति जहां स्वयं दूसरों से कुछ सीखता है, वह दूसरों 
को भो कुछ न कुछ शिक्षा देता है, जीवन की छोटी-छोटी घटनाएं भी हमे 
शिक्षा देती हैं। 
शिक्षा के संकुचित अर्थ के अनुसार, शिक्षा केबल शिक्षण संस्थानों 
में ही दो जाती है, इसका एक निश्चित पाठ्यक्रम और अवधि है। शिक्षा का 
उद्देश्य विशिष्ट विषयों का ज्ञान प्राप्त करना है, जिसका मूल्यांकन होता है, 
और तत्पश्चात मानक उपाधि च प्रमाण-पत्र मिलते हैं। शिक्षा कहीं न कहां 
कक्षा कक्ष और पाठ्य-पुस्तकों तक ही सीमित रह जाती है। 
युनेस्को द्वारा स्थापित डेलोर कमीशन (Delor Commission) 
ने ।996 में अपनी रिपोर्ट (Learming: The Treasure Within) 
में शिक्षा के द्वारा शिक्षार्थियों में मानवाधिकार, सामाजिक उत्तरदायित्व, 
सामाजिक समानता, लोकतांत्रिक भागीदारी, सहिष्णुता, सहकारी भावना 
(cooperative spit), रचनात्मकता, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, 
शांति, अर्हिसा, प्रेम, आदि मूल्य विकसित करने पर बल दिया है। 
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प दरीद्धिक गतिविधि है । 
के दो मूलभूत प्रतिरूष (।०^८॥।१॥ ।।०८।०।९) है प्रशिक्षक 
शिक्षार्थी केंद्रित 





विभिन स्तर हैं। 
चाटौ शचं पाठ्यक्रम के अनुसार होता है। 
का खातातरण गतिशील होता है 
अधिएण {।earmmng) अनुदेश Cinstructios), प्रशिक्षण 
(traitrung ), इत्यादि का परस्पर घतिष्त संबंध है। 
ठ शिक्षण एक अंत्यचसायं यां बत्ति ([/70[८5४।07) है। शिक्षण-कौशल 
` न काते के लिए एक लंबी अवधि का अध्ययन और प्रशिक्षण 


आवश्यक f। 
£ शिक्षण बिज्ञान के साथ-साथ कला भी है। 


विशेषताओं का विस्तृत वर्णन आगामी अनच्छेदों में किया 


३ शिक्षण 
4, शिक्षण 
द. शिक्षण 





जया है | 


बौद्धिक गतिविधि (Intellectual Activity) 
क्ण अनिवार्य रूप से एक बौद्धिक गतिविधि है। शिक्षण बौद्धिक विकास 
की घनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। शिक्षक की सभी गतिविधियां शिक्षण उद्देश्यों 
डी म्घाएना. पाठ्यक्रम विकसित करना, शिक्षण प्राविधि, मूल्यांकन, इत्यादि 
का उद्देश्य बौद्धिक विकास टै। इसी बात को ध्यान में र खते हुए शिक्षण- 
अधिगम प्रक्रिया में बैयक्तित्व भिन्नता के सिद्धांत (doctrine of individual 
द्लाच्या८शऽ) को अपनाया जाता हैं। 

शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि चह कक्षा के पर्यावरण का 
चचायम्धव प्रेरणात्मक बनाए। शिक्षण प्रत्रिधियाँ जेस कि मास्तष्क झझाचाती 
प्रवि (brain storming technique), जिसका बणन लाद में किया गया 
है. डुत्याटि का उपयोग भी बौद्धिक विकास के उद्देश्य का ध्यान में रख 
कर किया जाता है| 

जिक्षक शिक्षार्थियों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने के लिए 
वॉडिठ कार्यो की उपयुक्त योजना विकसित करता है। शिक्षण-अधिगम 
प्रक्रिया में छात्र अनिर्मित उत्पादक सामग्री (raw mati!) को तरह होते है । 
वे कक्षा में विधिन्न आकांक्षाएँ लेकर आते हैं। शिक्षक उनका सभ्य नागस्कि 
के ख्य में ठालता है, ताकि उनके सफल भविष्य का निर्माण ही सक। 


मानमिक विकास की कई विशेषताएं होती हैं, इसके अतगत उत्तरात्तर 


विकास (progressive development), नए विचारी का विकास, विचारो 
को अधिव्यक्ति मंत्नानात्यक योग्यताओं (cogmtive ahililies) की 
विकाम, इत्यादि आते हैं। पाठ्यक्रम में विविधता (५।४७7४॥४) की मुख्य 


Fg शिक्षार्थियों की सजनात्मकता (०४०॥॥।४।।9) का विकास करना 
हाता है| 








F देशय है---शिक्षा प्रदान करना, लेकिन इस उद्देश्य को 
(काले के मार्ग अलग-अलग हैं, जिनको हम शिक्षण प्रतिक क ग 
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स्वयं उत्तरदावी माना जाता है। शिक्षार्थी का हितं केबल ज्ञान प्राप्त 
तक सीमित नहीँ है, बल्कि उसकी विवेचना में भी निहित है। 
सीखे की गति भी स्व्यं निर्धारित करता है। शिक्षक का कार्य सीखने 
लिए मागदर्शन एवं सुगम वातावरण तैयार करता है। स्व-मुल्यांकन भी 
हस दृष्टिकोण की एक विशेषता है। 

| ये दोनों मूलभूत मॉडल चरम स्थितियों को वर्णित करते हैं, 
व्यावहारिक रूप में शिक्षण समाज और काल के अनुरूप इन दोनों के 
बीच में कहीं होता है। 





शिक्षण के विभिन्न स्तर 
(Different Levels of Teaching) 
शिक्षानिदां (३८३५९।८।१॥5) ने शिक्षण को विभिन्न स्तरों पर परिभाषित 
करने का प्रयास किया है। 

शिक्षण का मुख्य उद्देश्य अधिगम होता हैं। एक शिक्षक विषय- 
बस्तु को निम्न तोन स्तरों के माध्यम से छात्रों तक पहचाना चाहता हैं। 


शिक्षण के विभिन्‍न स्तर 







=. 
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स्मृति स्तर (Memory Level) 
।, शिक्षण के स्मृति स्तर के मुख्य प्रस्तावक हर्बर (7७७९१) हैं। 


ener स्तर | 


{Linderstanding 
Level) 








(९०३० <+) 





2, यह शिक्षंण-अधिगम प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण 
है। 

३. यह तथ्यों कौ कंठस्थ (7०७) और अभ्यास करने के लिए प्रेरित 
करता है। 


4. शिक्षण-अधिंगम प्रक्रिया मूलतः तउद्दीपन-प्रतिक्रिया (stimulus 
ESDONSE मानी जाती है। 
सीखने की तीव्रता (rapidity in learn), प्रतिधारण की स्थिरता 
(stability 0 retention) बांछनीय तथ्यों को फिर से अभिज्ञ 
(coNsci0॥४) स्तर पर लेकर आना उच्च स्मृति के मुख्स लक्षण हैं। 
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स पका एवं पाठच ताजे and Curriculum) ६ इस स्तर पर मूल्यांकन प्रणाली में मुख्य रूप से मौखिक, लिखित 
द और निबंध प्रश्नों की परीक्षा (०ssay-type questions) को 





बोध या ग्रहण शकि स्तर 
।. मॉस्सिन 0\57$७॥) ग्रहण स्तर के मुख्य प्रस्तावक है। 
2. तेघ्वों को न केचल याद रखना बल्कि उन्हें समझना भी है-- 
memory plus insight 
3. इस स्तर में उद्देश्य विषयों में दक्षता प्राप्त करने एवं सामान्यीकरण 
(ह०॥९7a॥ऽॐ।0॥) की क्षमता को विकसित करना है। सामान्यीकरण 
का अर्थ है--अवधारणाओं, सिद्धांत, संकल्पना, परिभाषाएँ, आदि 
को समझते की क्षमता का विकास। उदाहरण के लिए, न्यूटन के 
सिद्धांत, शिक्षण के सिद्धांत, संविधान क्या होता है, इत्यादि। यह 
क के बौद्धिक विकास के लिए अधिकतम अवसर प्रदान करता 
। 
4. यह शिक्षक और शिष्य, दोनों के लिए तथ्यों को आत्मसात 
[७७४४४)७४०॥) करने हेतु सक्रिय भूमिका प्रदान करता है। 
5. मूल्यांकन प्रणाली में मुख्य रूप से निबंध प्रकार के प्रश्‍न (८४६४९ 
type queऽ०॥४), लघु उत्तरीय (दाता 405७४८7) या वस्तुनिष्ठ 
प्रश्न (objective type questions) सम्मिलित किए जाते हैं। 


।. हट (॥।५॥) इस स्तर के मुख्य प्रस्ताचक है। 

2. यह शिक्षण का उच्चतम स्तर है, स्मृति-स्तर एवं ग्रहण-शाक्ति स्तर 
दोनों इसका आधार है । 

3. यह शिक्षण का ' समस्या केंद्रित 
है। 

F कक्षा का वातावरण , मुक्त और स्वतत्र ' (open and in dependent) 
होता हैं। 

5. यह स्तर विचारशील स्तर की शक्ति को विकसित करता है, ताकि 
शिक्षार्थी तर्क और कल्पना के द्वारा सफल एवं सुखी जीवन की 
समस्याओं का समाधान कर सकें। इस स्तर पर छात्र समस्याओं के 
#म अनुसंधान भी कर सकते हैं। 

6. पराक्षा के लिए मुख्यतः निबंध प्रकार (८५५६ १७) के प्रश्न-उत्तरों 
9 छू 7 h [५ (५9९) के प्रश्‍न-उत्तर 
का उपयोग किया जाता है। RS 

7, निबंध परीक्षा के साथ मनोवृत्ति (at।१५५९), विचार (th०७६॥६) एवं 

भागीदारी (7४९207) को भी मूल्यांकन के लिए प्रयोग किया 
जाता है। 

8. शिक्षण पाठयचर्या एवं पाठयक्रम के अनुसार होता है। पाठ्याचर्या 
(curriculum) को व्यापक तौर पर शैक्षिक प्रक्रिया के दौरान 
वांछित छात्र अनुभव प्रदान करवाने के रूप में परिभाषित किया जाता 

;। औपचारिक शिक्षा में पाठ्यचर्या बहुत महत्त्वपूर्ण है, यह शिक्षण 
व्यवस्था का आधार है । जज 






POETIC 





A (problem-centric) दृष्टिकोण 








पाठ््क्रम एवं पाठ्यचर्या (Syllabus and Curriculum) 
पांठ्यचर्या के अंतर्गत शिक्षार्थी एवं शिक्षण सामग्री के मध्य नियोजित परस्पर 
क्रिया, संसाधन (जैसे कि पुस्तकें, मल्टीमीडिया) और मूल्यांकन प्रक्रिया 
आते हैं। इसको अध्ययन की परिभाषित और निर्धारित रूपरेखा मान सकते 
हैं. ताकि शिक्षा कें वृहतर उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। इससे एक 
अध्येता में यह स्पष्टता उत्पन्न होती है कि उसको अपने शिक्षार्थियों को क्या 
पाना है, इससे शिक्षण के मानक स्थापित होते हैं। 
` शिक्षक गे क्या पढ़ाना है, यह पाठयचर्या या पाठयक्रम निर्धारित 
करती है, लेकिन कैसे पढ़ाना हैं, उसके लिए अनुदेश होते हैं। शिक्षक के 
मन में योजना होनी चाहिए कि शिक्षार्थी का शिक्षण या कक्षा अनुदेशन 
के साथ कैसा अनुभव रहता है। समाज में होने वाले परिवर्तनों के कारण 
पाठ्यक्रम का विकास भी एक गतिशील प्रक्रिया बन गया है। 
क्रियात्मक पाठयचर्या (functional curriculum) के अंतर्गत 
विद्यार्थी जीवन कौशल सीखता है, जो उसको स्वतंत्र रहना सीखाते हैं, जैसा 
कि संवाद या संचार कौशल (communication skills), रोजगार कौशल 
(vocational ski]|5) या विशेष परिस्थिति (कोई रोग या दिव्यांगता) के 
लिए कुछ विशिष्ट कौशल सीखना | 
अब हम यह जान लें कि पाठयक्रम क्या है। पाठ्यक्रम एक 
दस्तावेज है, जिसको अध्ययन या कक्षा अध्ययन की परिभाषित और 
निर्धारित रूपरेखा माना जा सकता है। 


तालिका ।.। पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या की तुलना 











पाठ्यक्रम (Syllabus) पाठ्यचर्या 
(Curriculum) (Curriculum) 
प्रवृत्ति वर्णनात्मक _ निर्देशात्मक | 
(Nature) (descriptive) (instructive) | 
किस के लिए विषय के लिए कोर्स के लिए 
विषय-क्षेत्र (५८०३९) संकुचित (५०%). विस्तृत (५४४५९). ॥| 


कौन-सेट करता है 


परीक्षा बोर्ड सरकार या उच्च संस्थान 











ड 3... (Time span it) ) j | 

समरूपता पड “ न 
सभी अध्यापकों 

(Uniformi ty) लिए विभिन्‍न जि गभा अध्यापकों 


के लिए 
2 seem NNN कक. 





as क वरण (Dynamic Environment) 

"रके निरन्तर प्रक्रिया है, जिसका मूलतत्व संचार है. ज्ञ कि स्वयं 
ko । शिक्षण समय और स्थान के अनुसार रहता है (शिक्षण 
hi । करने वाले राजनैतिक, आर्थिक मनोवैज्ञानिक, समाजिक 
सास्कृतिक एवं तकनीकी कारक हो सकते हैं। '„ समाजिक, 
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पाह्यचर्या फ्रेसवर्क 


पॉठ्यक्रम का आधार 








हि perro कार नन्जानर फ्रेंमेवर्क क्रा ? वीय चित्रण 


मूल पाठयचर्यौ 


शिक्षा के उददेश्य 





पालयचर्या का वित्रण 








4 
ज्ञान-मीमांसा (ज्ञान कैसे प्राप्त क्षा के सोपान संबंधी उद्देश्य 
re Fe शिक्षण-सामग्री के चयन एवं 
घिगम संबंधी परिकल्पताएं आयोजन के सिद्धांत 
। 
बालक और उसके संदर्भ के उपयुक्त शिक्षण विधि के h 
बारे में परिकल्पना Fe 
उपयुक्त शिक्षण सामग्री के | 
मापदंड 
t | 
मूल्यांकन के सिद्धांत - | 


शिक्षण-वातावरण में मुख्य तीन प्रकार के चर माने जाते हैं, जी एक- 
सरे को प्रभावित करते हैं और एक-दूसरे से प्रभावित होते हैं| 


स्वतंत्र चर (Independent Variables) 

शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक स्वतंत्र चर के रूप में कार्य करता है। वह छात्रों 
को यथा-सम्भव पर्ण अधिगम अत्व {learning experience) प्रदात 
करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यों और गतिविधियों में व्यस्त रहता हैं | 


आश्रित चर (Dependent Variables) 

इसमें छात्र आश्रित चर माना जाता है, बह अपने शिक्षक पर निर्भर करते हैं, 
उसको शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक द्वारा निर्धारित सभी क्रियाएं नियोजन, 
व्यवस्था और प्रस्तुतीकरण के अनुसार कार्य करना पड़ता हैं| 


हस्तक्षेप चर (Intervening Variables) 

जक्षण प्रक्रिया में पाठ्य-चस्त, शिक्षण विधियां, शिक्षण युक्तियां तथा 

शिक्षण व्युह रचनाएं, आदि हस्तक्षप चर के वग में आती हैं। समाजिक 
प्रवेश में कई और चर भी हस्तक्षेप चर का कार्य करते हैं। 

यह सभी चर एक-दूसरे के पूरक हे और सम्मिलित होकर शिक्षण 

प्रक्रिया को पूर्ण बनाते हैं, जैसे एक चिकित्सक सबसे पहले रोगी व्यक्ति 
का निदान (0३४7०5९) या पहचान करके ही उसका उपचार आरम्भ करता 

, ओर बाद में समय-समय पर उसका अवलोकन करता है। वैसा ही कार्य 
एक शिक्षक द्वारा किया जाता है। 


शिक्षण का राजनीतिक वातावरणा 


शिक्षण प्रक्रिया का वातावरणं राजनैतिक व्यवस्था के अनसार भी होता है। 
निम्नलिखित अनुच्छेदों में इस बात का संक्षिप्त वर्णन किया गया है 


 एक्तंत्र शासन (७0८/३९४): इस व्यवस्था में शिक्षण प्रक्रिया 


शिक्षक प्रधान मानी जाती है, शिक्षक की बात को शिक्षाथी बिना तक 
के स्वीकार करते हैं। 


, लोकतंत्र (Dem ०८7३८४): इस व्यवस्था म शिक्षक और शिक्षार्थी 


के संबंध मानवीय आधार पर होते हैं, दोनों एक-दूसरे के विचारों 
को सम्मान देते हैं और बिना किसी भय के अपने-अपने विचारों को 
प्रस्तुत करते हैं। लोकतंत्र में स्वानुशासन पर बल दिया जाता हैं। 


3. हस्तक्षेप-रहित शासन (.49४९८-॥/7९): यह व्यवस्था सबसे 


लचीली हैं। इसमें शिक्षक एक मित्र के रूप में कायं करता हैं और 
छात्रों के अधिकतम सक्रिय होने के लिए अवसर प्रदान किए जाते 


ट 


शिक्षण में चरों के विभिन्न कार्यः निम्नलिखित अनुच्छेदों में नेट 


की परीक्षा के अनुसार शिक्षण चरों के कार्यों का वर्णन किया गया है। 


शिक्षण में जरों के विभिन्न कार्य 














निदानात्सक क्रिया 
|(Diagnistic Funetion) 






मुल्यांकन क्रिया 
[Evaluative Function) 





उपचारात्मक क्रियी 
(Prescriptive Function) 


|. निदानात्मक या नैदानिक क्रिया (Diagnostic Function): यह 


कार्य इस मान्यता पर आधारित है कि हर छात्र अद्वितीय (॥।५०९) 


rrr" OTE 
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शिक्षा पृ ॥ Science as well as an Art) 
(Tenchi पहुत्त्वपूर् विशेषताएँ है; 
व्यवस्थित ज्ञान का समूह । Systemized hotly of knowledge) 
है तिरीक्षण और परीक्षण पर आधारित सिद्धांत (Principles based on 
s phsorvanon and experiments) 
१ कारण और परिणाम संबंध (Cause and efleot relationshin) 
| सार्वभौमिक सिद्धांत (Universal pe 
द भविष्य में होने वाली घटनाओं के [मों के पूर्व अनुमान की 
अम्भावना 
ज्ञात के प्रयोग से सार्थक परिणाम प्राप्त करना ही कला है। 
कला कार्य करने की विधि है, जंबकि विज्ञान यह बताता है कि कैसे 
किया जाए। कला कार्य को व्यवहार में लाना है। उदाहरण के लिए, 
४त्तनास्थम तृत्य के सिद्धांत सुनिश्चित है, परन्तु इसका व्यावहारिक 
रूप सब कलाकारों के लिए भिन्न-भिन्न हो सकता हैं। यह विज्ञान भी 
हआ और कला भी। 
शिक्षणं व्यवसाय व्यवस्थित ज्ञान (systemized body of 
(०७९५०९) पर आधारित है, जो जीवन के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, 
ऐतिहासिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों से ग्राप्त किया गया है। शिक्षण 
समाज के धार्मिक, आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों से भी प्रभावित होता है। 
जिक्षण तकनीकों में संचार को सरल बनाने के लिए निश्चित अनुदेशों एवं 
क्रम का पालन किया जाता है। विज्ञान की मान्यताओं के आधार पर एक 
शिक्षक को प्रशिक्षित किया जा सकता हैं। शिक्षक के प्रशिक्षण के लिए 
निश्चित विधियों का अनुसरण किया जाता हैं। 
शिक्षण को अधिकतर कला के रूप में ही जाना जाता है, जो कि 
कक्षा के गतिशील वातावरण में व्यावहारिक रूप लेती है, अर्थात्‌ शिक्षण का 
व्यावहारिक पक्ष कलात्मक है| हम यह जानते हैं कि अधिगम को प्रभावी बनाने 
के लिए शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत मतभेदो (individual diflerences) 
को समझना आवश्यक है, ताकि अनुदेशन को इसी के अनुसार व्यवस्थित 
किया जा सके। शिक्षक को यह कार्य बिनम्र ढंग से करना होता है, जिसमें 
उसका व्यक्तिगत दृष्टिकोण और विवेक सहायक होता हैं। इस स्थिति में हम 
शिक्षण को कला भी कहते हैं। 
संक्षेप में कहें तो शिक्षण सिद्धांत सभी के लिए समान है, परन्तु 
उसको किस प्रकार से व्यवहार में ले के आना है, यह शिक्षक पर निर्भर 
करता है। 


शिक्षण के उद्देश्य 

CIeaching O bjectives) 

एक सूचना आधारित आधुनिक समाज में जिसमें ज्ञान का तेजी से प्रसार हो 

"हाह, शिक्षकों के लिए यह महत्त्वपूर्ण है कि दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान 

केंद्रित करने के लिए अपने छात्रों को प्रेरित और सज्जित करें। छात्र भी 

"सिर पर अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए अनवरत प्रयल कर। _ 
नेट परीक्षा के परिवर्तित होते हुए पैटर्न के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य 

और उनके वर्गीकरण के सभी स्तरों को घ्यान में रखना आवश्यक है। 


४. St 





शिक्षण उद्देश्यों का 
वर्गीकरण (Classification of Instructional 








| के निर्देशात्मक उद्देश 


Objectives) 
निर्देशात्यक उद्देश्यों कौ वर्गाक्कित करने के दो मुख्य तरीके हैं: 
।. बलम द्वारा किया गया वर्गकिरण (Bloom's classification) 
2, गैने और ब्रिग्स द्वारा किया गया वाकिरण (Cagne and Briggs 


classification) 


ब्लूम के द्वारा शिक्षण एवं निर्देशात्मक उद्देश्यों का 
वर्गीकरण (Bloom's Classification of Teaching and 
Instructional Objectives) 
ब्लुम (।956) के अनुसार, शिक्षण या अनुदेशात्मक उद्देश्यों को तीन 
श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिनको आंग्ल भाषा के 3 भी 
कहा जाता है--॥९॥॥ (ज्ञानात्मक), ॥#€४॥ (भावात्मक) और hand 
(मनोसंचालित) | इनका विस्तृतं वर्णन निम्न अनुच्छेदों में किया गया है। 
शिक्षण एवं निर्देशात्मक उद्देश्य का वर्गीकरण 





| मनौसंचालित ज्ञानक्षेत्र | 
(Psychomotor 
domain) 


भावात्मक्र ज्ञानक्षेत्र 
(Aflectve 
toiriatn} 


rs ज्ञानक्षैत्र 
[LC opmnitive 
domi) 













ज्ञानात्मक ज़ानक्षेत्र (Cognitive Domain) 
यह बौद्धिक (।n।९।।८८।७३|) क्षमता के विकास से संबंधित 
होता हैं। इस ज्ञानक्षेत्र को छः स्तरों पर विभाजित किया गया है: 

।. ज्ञान (Kn०७।९५६९): यह मूल रूप से जानकारों या सामग्री को 
याद रखने से संबंधित है। 

2. बोध (Comprehension): यह स्तर सामग्री का अर्थ समझने की 
क्षमता से संबंधित है। 

3. उपयोग (Applicati०॥): यह अमूर्त या भावात्मक ज्ञान (abstract 
know।५६८) को मूर्त या व्यावहारिक रूप में लाए जाने से संबंधित 
हे। 

4. विश्लेषण (A4॥॥।४४।8): प्राप्त सूचना को घटकों में इस प्रकार 
से विभाजित करना ताकि उसके अर्थ को उचित ढंग से समझा जा 
सके। 

5, संश्लेषण (४४॥0॥९७$): यह मूलतः घटकों को समावेशित 
(combine) करने के बारे में है, ताकि एक समग्र सोच विकसित 
हो। इस स्तर को विश्लेषण स्तर का विलोम (#॥णा५श) भी माना 
जाता है। 

6. मूल्यांकन (£४॥।॥।0॥): यह विशेष प्रयोजनों में प्रयुक्त तरीके 
और सामग्री के मुल्यांकन के बारे में किया गया निर्णय है। 





भावात्मक ज्ञानक्षेत्र (Affective Domain) 

इस ज्ञानक्षेत्र (400॥/॥) के अंतर्गत मुख्य रूप से. मनोदृष्टि या मनोभाव 

(2१।१५०९), प्रेरणा, शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों की सहभागिता (३४५९११ 
े,हैं, उसका महत्त्व जानना और जीवन में 


participation), जो हम सीखते,हैं, उई एन ओ" 
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प्रतिक्रिया (Responding): pr” की हह क) 
, क आंकल्ज ea जो हम सीख रहे हैं, उसका क्या महत्त है? 

4. संयोजित करता (Organizing) 

८ निरूपण {Characterisation 
._्नोसेचात्तित त्चालित ज़ासक्षेत्र (Psychomotor Domain) 
ज आनकषत्र भी कह सकते 





इसको हम मुंनोगत्यात्मव Se 
हैं। यह मुख्य रूप मे तकनीकी कौशल के अधिग्रहण, धृग्रहण, A Fe 
संबंधित है। मनोसंचालित जानक्षेत्र के क उद्देश्यों के निम्न 


|. प्रतिरूपता (0/।श0॥): इसमें किसी कुशल व्यक्ति या शिक्षार्थी 







MS oe peer olectual Skills): सह कौशल किसी 
sre ता रणा और नियम सीखने कें 

जानात्मक महत्तपूण रणनीतियाँ (Cognitive Strategies): इसमें किसी 
4 हाना र क शिण, समरण शित SE कश 
विकसित करने हेतु विधियों और तकनीकों को समावेशित किया 


जाता है। tnformat0n): यहे किसी व्यक्ति द्वार 


मौखिक सूचना (Oral ट में होता है 
3. प्राप्त किए गए ज्ञान का आयोजन करने के संदर्भ में होता हैं। 


4. संचालन तंत्र और शारीरिक क्षमता ( Motor Skills): इसके 

` अंतर्गत जब मस्तिष्क, तंत्रिका प्रणाली और स्नायु तेत्र एक साधं 

कार्य करते हैं, तो उनमें सामंजस्य कैसे स्थापित करना हा आता हे | 

5. मनोदुष्टि (A४।६४१९): शहि किमी व्यक्ति की आंतरिक चा 
मानसिक स्थिति को व्यक्त करता है। 


के कौशल को यथा रूप में अपनाने का प्रयास किया जाता हैं। 
) कार्यसाधन या हस्तकौशल (\n[॥।॥।0॥): एक शिक्षार्थी न | 
अश्ोन्री, उपकरण, आदि के साथ प्रयोग करने का प्रयत्न करता है, (Maxims of Ieac hing) 
ताकि आत्मविश्वास बढ़े । भ शिक्षण के क्षेत्र में विभिन्न शोधों के आधार पर समय-समय पर अनुभवी 
3. परिशुद्धता (P7९०।४।०॥); अक्सर यह कहा जाता करते करत शिक्षकों, मनोवैज्ञानिकों तथा शिक्षाशास्त्रियों ने अपने-अपने अनुभवों को सूत्र 
अभ्यास के, जड़मत होत सुजान। एक ही कार्य को बार-बार करने रूप में प्रस्तुत किया हैं। इन्ही सूत्र रूप में दिए गए अनुभवों का शिक्षण-सुत्र 
से उसमें सुधार एवं शुद्धता आती है। [च शो गलता प्रयोग करके शिक्षण-अघिगम प्रक्रिया अधिक प्रभावशाली 
4. स्पष्ट अभिव्यक्ति (47४०॥।३४०॥): यह भो सतत अभ्यास पर तथा वैज्ञानिक बन जाती है। शिक्षण के सूत्र को निम्न श्रेणियों में विभाजित 
निर्भर करता है। किया गया हैं: 
5. प्रकृतिकरण (Naturalizat00): इसमें कौशल को आत्मसात 


शिक्षण के महत्वपूर्ण कारक-शिक्षण सूत्र 


किया जाता है और शिक्षाधी अनुरूप बनना (30७|/), संशोधन 
करना (0४), नइ तकनोकों को नियत (५९७।९॥) करना, आदि 
गृणा को सोखता है। 


वघ 200] मं एंडरसन और करतबूल (Anderson and 


।. सरल से जटिल की ओर (From Simple to Complex): 
पाठ्य सामग्री को संगठित करते एवं कक्षा अनुदेश के समय 
शिक्षक को चाहिए कि वह सरल प्रत्यय विद्यार्थियों को पहले 
बताएं, फिर क्रमानुसार जटिलतर प्रत्ययो को, ताकि उनकी रुचि 


बनो रहे शिक्षक आस-पास के उदाहरण से विषय को प्रारम्भ कर 
सकता है। 

: ज्ञात म अज्ञात की ओर (From Known to Lin known): 
छात्रों को पहल ना बातें बतानी चाहिए, जिनका छात्रों को पू ज्ञान 
है। फिर उसे आधार बना कर उनका संबंध नवीन ज्ञान से करना 


चाहिए। इस लिए शिक्षक पहले पढ़ाए हुए विषय-वस्त॒ को कक्षां में 


Krathw0|) ने ब्लूम वर्गीकरण में कुछ संशोधन किया, जिसके अनुसार 
ज्ञान का साचने का परिणाम माना गया। 


- उन्होंने समझ के स्थान पर बोध शब्द और संश्लेषण के स्थान पर 


म आए 


सृजनात्मकता शब्द के प्रयोग पर अधिक बल दिया। 
एंडरसन और करतवूल के अनुसार, ज्ञान के चार आयाम हैं: 
।, तध्यात्यक ज्ञान 


I 


न 


2. वैचारिक ज्ञान मकर hs भ जता सकता है, या कुछ उदाहरण देता है। 
3, प्रक्रियात्यक् जान “ ४. से अमूर्ते की ओर (From Concrete to Abstract): 


शिक्षण के प्रारम्भ में छात्रों को पहल 
म ज्ञान दना चाहिए, बाद में उन्हें 
जानकारी देनी चाहिए। प्रतिमान 


। सरल तथा मूर्त पदार्थों के विषय 
अमूत या सुक्ष्म तथ्यों के विषय में 
या चाट के सहारे किसी वस्तु का 


ब. मंटकाग्निटिव | metacogni!४e) ज्ञान--इसको हम ' ज्ञान का ज्ञान 
भा कहते हैं। अर्थात 'ज्ञान की प्राप्ति कैसे की जाए' का ज्ञान। क्‍ 


गैग्ने और ब्रिग्स के द्वारा शि  निर्देशात्मक वर्णन करना सरल होता है। 
उद्देश्यों का वर्गीकरण ला 4. अनिश्चित से निश्चित की ओर (F7०७ ॥70 
कराव | Definite): शिक्षण ‘ (From Indefinite to 


होती है, धोरे-धीरे ल . एको क ४ काक 
स वर्गीकरण के अनुसार, शिक्षण उद्देश्यों को : श्रेणियों में >. विशेष psoas करना होता हैं। Np 
ह्या गया है: ” "ॐ 7 उदृदरश्या का निम्न श्रेणियों में बिभाजित General); पहले को कै ख विशिष्ट उदाहरण ge. 


‘Gagne and Briggs Classifl 


- cation of Teachi ए 
nstructional Objectives) ng and 


जाएँ और बाद में उन्हीं 
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है >> नस नर ग सिद्धांत (genera principles) स्थापित किए जा सकते 

र ऽको आंगमनात्मक तर्क (inductive FeNSONIN६) भी कहा 
आ सकत £! कक की औरं (पिए 0) 
प्रतोवेजञातिक । की ओर (From Psychological to 

6. Logie =) पहले वहं पढ़ाया जाए जो छात्रों की योग्यता एवं रुचि 

के अनुकूल हो, तत्मश्चात विषय-सामग्री के तार्किक क्रम पर ध्यान 
जाए। 

| ;, Ee विश्लेषण से संश्लेषण की ओर ्‌ (From Analysis in 

९७7१०5): विश्लेषण च संश्लेषण दोनों एक-दूसरे के पूरक होते 
ई बे दोनों ही छात्रों को स्पष्ट एवं निश्चित तथा सुन्यवस्थित ज्ञान 
देने में सहायक है। लक ए० कण | 
एक अच्छा शिक्षक पहले छात्रों को किसी विषय-वस्तु के 
विभिन्‍न पहलुओं से अवगत करवाता है, जिसे विश्लेषण कहा जाता 
हैं, फिर संश्लेषण के द्वारा उस ज्ञान को व्यवस्थित करके स्थायित्व 
प्रदान करता हैं। 
इ्‌ पूर्ण से अंश की ओर (From Whole to Parts): गेस्ताल्ट 
(0689) या समष्टि मनोवेज्ञानिकों के अनुसार पहले पूर्ण का 
मंडन होता है और बाद में उसके अंशों का। पहले हम वृक्ष को 
देखते हैं और फिर उसकी तना, शाखाएं, पत्ते, इत्यादि। कहने का 
भाव यह है कि शिक्षण में पहले विषस-तस्तु को पूर्ण रूप से छात्रों 
के सामने रखा जाए और फिर धीरे-धीरे उसके विभिन्न भागों के 
विषय में ज्ञान दिया जाए, तो शिक्षण ज्यादा प्रभावशाली मिद्ध होगा। 
१. प्रकृति का अनुसरण (Follow the Nature): छात्रों को उनकी 
प्रकृति के अनुसार शिक्षा दी जाए, जहां तक संभव हो शिक्षा 
प्राकृतिक वातावरण में हो। यह सिद्धांत भाषाओं की शिक्षा प्रदान 
करने में और भी अधिक अनुकरणीय हो जाता है। 

॥0. इंद्रियों का प्रशिक्षण (raining of Senses): मोटिसरी ओर 
फ्ोएबेल इस सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक हैं, हमारी पांच इंद्रियाँ-- 
आँख, कान, नाक, जिस्वा और त्वचा--को 'ज्ञान के प्रवेशमार्ग ' 
[0005 to |था0ए|९0|८) भी बताया गया ह। शिक्षण-अधिगम 
प्रक्रिया में इनमें से सबका अधिकतम उपयोग करना चाहिए। श्रव्य- 
दृश्य उपकरणों का उपयोग इसी उद्देश्य से किया जाता है। 


शिक्षण के सिद्धांत 

(Teaching Principles) 

शिक्षण विधियां दो प्रकार के सिद्धांतों पर आधारित होती है (।) सामान्य 
सिद्धांत और (2) मनोवैज्ञानिक सिद्धांत । 








सामान्य सिद्धांत (General Principles) 
सामानय सिद्धांत को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है: 
* पणा का सिद्धांत (Principle of Motivation): मह छात्रों के 
न्‍ बच नई बातें जानने की जिज्ञासा पैदा करता हैं | ल 
अः गतिविधि का सिद्धांत (Principle of Activity): #5 
की किंडरगा्टेन की अवधारणा (Froebels र 
0१०९१) इसी पर आधारित है। यह शारीरिक और मानसिक दान 
गतिविधियों को सम्मिलित करता है । 











३. रचि का सिद्धांत (Principle of Interest): शिक्षार्थी के 
समुदाय चीच वास्तविक रुचि पैदा करके शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया 
की प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सकता है। 

4. जीवन के साध जोड़ने का सिद्धांत (Principle of Linking 
इ (6): जीवन एक निरंतर अनुभव है और शिक्षण अधिक 
स्थाई रूप से जीवन के सांथ जुड़ा हुआ है। 

5. निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत (Principle of Definite Aim): 
यह सिद्धांत शिक्षण संसाधनों के अनुकुलतम उपयोग और सीखने 
पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए महत्त्वपूर्ण है। 

6. व्यक्तिगत मतथेदों को पहचानने का सिद्धांत (Principle 
of Recognising Individual Differences): हर छात्र 
ज्ञान, मनोदृष्टि, योग्यता, क्षमता और सामाजिक-आर्थिक परिप्रेक्ष्य 
(backerountl) के संदर्भ में भिन्न होता है। शिक्षण पद्धति का ऐसे 
तैयार किया जाना चाहिए कि सभी छात्र जीवन में समान अवसर का 
लाभ उठा सकें | 

7. चयन का सिद्धांत (Principle of Selection): ज्ञान का क्षेत्र 
दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। शिक्षक शिक्षार्थी को उद्देश्यों के अद्यतन 
(५१३६०) और अधिक प्रासंगिक सामग्री को लेने में सक्षम होना 
चाहिए। 

8. योजना का सिद्धांत (Principle of Planning): हर शिक्षक के 
निश्चित समयबद्ध (tim€-b०॥॥) उद्देश्य होते हैं और इसलिए 
शिक्षण संसाधनों का उपयोग अनुकुलतम बनाने के लिए व्यवस्थित 
होना चाहिए। 

०. विभाजन क्रा सिद्धांत (Principle of Disision): अधिगम 
को सरल बनाने हेतु विषय को इकाइयों में विभाजित किया जाना 
चाहिए और इकाइयों के बीच में यथासम्भव स्थापित भी किया जाना 
चाहिए छ | 

संशोधन का सिद्धांत (Principle of Refinement): शिक्षण 
को अधिक स्थाई बनाने के लिए अर्जित (३०५०।०५) ज्ञान को तुरंत 
और बार-बार संशोधित किया जाना चाहिए। 

।।, सजन और पुनरसूजन का सिद्धांत (Principle of Creation 
and Recreation); UF सिद्धांत कक्षा के वातावरण कों 
हास्यपूर्ण (७07०५४) और रचनात्मक बनाने के लिए अति 
आवश्यक है। 

।2. लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत (Principle of 

Democrac४): यह सिद्धांत छात्रों को विभिन्न गतिविधियों को 

योजना बनाने और उनके क्रियान्वयन पर बल देता है। यह शिक्षार्थियों 

के आत्मविश्वास और आत्म-सम्मान को विकसित करने में सहायता 


मनोवैज्ञानिक सिद्धांत 
(Psychological Principles) 
मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है: 


| प्रेरणा और रूचि का सिद्धांत (Principle of Motivation 
and Interest): शिक्षक को यह समझना चाहिए कि हर छात्र 
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जीवन को चारे अंवस्थाओं में विभाजित किया गया 
लके वानप्रस्थ और सन्यास। जीवन के प्रथम 25 चर्ष 
है वर्ग में व्यक्ति शरीर, मन और बुद्धि के विकास में लगाता है। 

शिक्षर्थी निर्देशात्मंक उद्देश्यों की योजना बनाने में सहायता करते 








प्रशिक्षण या निर्देशात्मक निर्णयों के लिए प्रॉसंगिक हैं। 
आाधाजिक कारकों को मुख्य रूप से निम्नलिखित में सम्मिलित | 
"श्रवण के आधार पर वर्गीकरण 
क्ष जा सकत (Classification on the 
अबस्था और परिपक्वता कें स्तर Raets FT inte] | 
विषय ङ प्रति मनोदृष्टि एवं सेर्णा Basis of Listen ing) nT 
५ व्यावसायिक अपेक्षाएं या आकांक्षाएँ श्रवण एक महत्त्वपूर्ण कौशल है और श्रवण-शैली चार प्रकार की होती है: 
4, विशेष प्रतिभा ।, सक्रिय श्रवण (Active Listen ¢): यह श्रवण उद्देश्यपूर्ण 
इ यांत्रिक निपुणत। (mechanical dexterity होता है। 
& विधिल पर्यावरण परिस्थितियों में कार्य करने की क्षमता 2. सपानुभृति श्रवण (Empathetic Listening): यह सक्रिय 
जा !.3 वयस्क और युवा शिक्षार्थियों में अन्तर श्रवण का ही एक रूप है, जिसमें दूसरे व्यक्ति को समझने का 
तालिका । £ प्रयत्न किया जाता है। 
_ --- == = WV आ जाय या - और | 
शिक्षार्थी है युवा शिक्षार्थी 3. मल्याकन ओ आलोचनात्मक श्रवण (Evaluative. and 
स (एकल ।, विषय केंद्रित (800६० ८६ Critical Listening): इसमें श्रोता, वकतां के संदेश की 
लाच परिशुद्धता, सार्थकता और उपयोगिता का मुल्यांकन करता हैं। + 
+ फरेणाम-उन्मख 2. भविष्य-उन्मुख 4. सराहनात्मक श्रवण (Appreciative Listening): इसमें 
| ne मनोरंजन, मानसिक रूप से आराम देने वालो, भावात्मक रूप से 
लत तल व ` 3. दिशा-निर्देश के लिए वयस्कों पर. उद्दीप्त करने वाली जानकारी को सम्मिलित किया जाता है। 
निर्भर 





विचार-शैली के आधार पर वर्गीकरण 


4 नई जानकारी के बारे में संदेहवांदी 4. नई जानकारी को महजता से 





होना ब्लाक रजाई न (Classification on the Basis of 
हे र, म Fhinking Style) 
शिक्षा्थियों की अलग-अलग सोच-शैली होती है, जिनका निम्नलिखित 
अधिगप-शीली द | प्रकार से उल्लेख किया गया है 
धिगम-ैली के आधार पर वर्गीकरण 
(Classification on the Basis of चिंतनशील विचारक "(Reflective Thinkers) 


arming Style ) , ।, यह सदैव विषय-वस्तु के संबंध में नई जानकारी लेना चाहते हैं। 
शाधगम-शेली के आधार पर शिक्षार्थी जानकारी को प्राप्त एवं संसाधित 2. यह नई जानकारी को अतीत के अनुभवों से संबंधित करने की चेष्टा 
करना माखते हैं। करते हैं। 
3. सदैव तर्क जानने का प्रयास करते हैं। 

तालिका 4 मत्र शि ff ee अनूप सै सो ग गगम- जैली x, न्‌ 2 Lie छ | है 

नव शिक्षार्थियों के अनुरु री अधिगम-शैत 4. इनमें सीखने के दौरान भावुकता का अंश रहता है। 
P= - 7 ---- TO MR NS NSS Se 
_ नव शिक्षार्थियों के प्रकार प्रभावी अधिगम-शैली रचनात्मक विचारक (Creative Thinkers) 


।. नई जानकारी के साथ 'क्रीडा-भाव'-t0 play with new 
inlormiation | 


2. तर्क जानने का प्रयास। 

3, समस्याओं के स्वयं द्वारा विकसित समाधान की 
चेष्टा। fn 

4. ये अल्पमार्गीय समाधान (७०/०७६ ऽ०।५६।०)४) में भी विश्वास 
रखते हैं। 
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4.2 । अध्याय । 


व्यावहारिक विचारक (racticnl fhinkers) 
।. सहच तध्यात्मक जानकारी की तलाश करता। | 
2. अपना कार्य करने के लिए सबसे सरल और कारगर उपाय को शोध 
३. वो तब तक संतुष्टं नहीं होते, जब्र तक अपने नए कौशल का अपने 
कार्य में उपयोग नहीं कर पाते। 


वैचारिक विक्ञारक {Conceptual Thinkers) 
।. उनके घन भें पहले से हौ एक बिचार चना होता हैं। ये नई जानकारी 
को सहज हौ स्वीकार नहीं करते, वे सदैव मन में एक बड़ी तस्वीर 
तेकर EE है | आ 
3 इस प्रकार के विचारक ये जानना चाहते हैं कि जीवन में प्रक्रिवाए 
ऊसे चलती हैं न की केवल इतना कि अंतिम परिणाम क्या रहता 


है 
३. चो कल्पित वस्तु जो वर्तमान में उस प्रक्रिया का भाग नहीं, को भी 
इससे संबंधित करके सोचते हैं। 
(६ onstructivist Approach) 


एचनाचादं दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के पांच 
अन्तसंबंधित अवयव हैं, जिसको :5-' दृष्टिकोण भी कहते हैं, जो कि 

।. सलग्न (६०४३४९); इसमें शिक्षक का मुख्य कार्य शिक्षार्थियोँ को 
सीखने के लिए प्रेरित करना हैं। 

2. अन्वेषण (E9०7९): इसके अंतर्गत सीखने के लिए सभी 
इन्द्रिया का उपयोग, सामूहिक भावना एवं कुछ सामान्य अभिज्ञता 
[common experience) विकसित होना आदि आते हैं। 

3. व्याख्या (Explain): इसके अतगत मुख्य रूप से शिक्षक-शिक्षार्थी 
मे पारस्परिक विचार-विमर्श, व्याख्या आदि आते हँ। 
E चिस्तार मा Els ra ज्ञान I en और ज भी 
IF (Elaborate); प्राप्त ज्ञान को कहीं और भा लाग किया जा 


सकता है । 
| (Evaluate): प्राप्त ज्ञान का उद्देश्यों के अनुसार 
शिक्षण को प्रभाबित करने वाले कारक 


(Factors Affecting Teachi ng) 
i क्षण क आवश्यकताओं का अतगंत शिक्षण के सत्र और उमे 
राते क्षि ण हैं इसके अलावा इसमें तकनोकी 
सम्मेलन से हो शिक्षण एक गे भी उल्लेखनीय है। इन सब के 

क्‍ + क्षिण प्रभावी बनता है। शिक्षण एक कला और कौशल है| 
भप्त रूप में वर्णन किया गया हैं. निर्भर करता है, जिनका नीचे 
]. शिक्षक की 


Qualification/s of Teacher}; मामान्यत्त 





न 


(Educational 
अह माना जाता है 





2, शिक्षण कौशल (Teaching 5 


3, शिक्षक का अनुभव ( 


%. समाज एवं माता-पिता की अपेक्षाएं 


के रूप में कार्य करती हैं। वे शिक्षार्थी पर दबाव अपेक्षाएं 






पौग्यती का निर्धारणं 
इत्यादि। ॥॥॥५); प्रभावी शिक्षण के लिए 


होना आवश्यक है। कुंछ शिक्षण कौशल 


समुचित कौशल संग्रह का ही छ कौशलों के लिए एक 
जन्म में ही विद्यमान ive 


भावी शिक्षक को सचेत प्रयास क | 
Experience of Teacher): fF 
स्वयं हर समय एक शिक्षार्थी होता हैं। एक 5 अच्छा शिक्षक सदैव हक 
अपने ज्ञान को छात्रों के साथ साझा करती £ और अपने नभव 
मे छात्रों के सवालों एवं कक्षा प्रबंधन का श्रिष्ठतर ढग में नियंत्रित 


करता हैं। 








4. कक्षा का वातावरण (Classroom Environment): एक 


शिक्षक को ही शिक्षण-अघिगम प्रक्रिया को श्रेष्ठतर बनाने के लिए 
कक्षा का वातावरण इसके लिए सुगम बनाने में पहल करनी पड़ती 


है। 


5. आर्थिक कारक (Economic Fct0r): प्रभावी शिक्षण के लिए 


शिक्षक की स्वतंत्र सोच आवश्यक है, और इसको सुनिश्चित करने 
के लिए आर्थिक स्वतंत्रता का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि 
शिक्षक का ध्यान आर्थिक समस्याओं की ओर लगा रहे, तो उस 
से शिक्षण की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। यह शिक्षार्थियों पर भी 
समान रूप से लागू होता है। 


6. शिक्षण संस्थानों की प्रशासनिक नीतियाँ (Administrative 


म of Educational Institntes): जसा कि हम जानते 
हैं कि शिक्षक कक्षा को अपने ढंग से संचालित करना चाहते हैं 
इसलिए वे अपनो सोच में स्वतंत्रता चाहते हैं । - 


दसरी त्तरफ क्षा उञ 
न. रक, शि संस्थान रा के अधिकारी, चाहे बे 
i og >>] या विश्वविद्यालय के हों, शिक्षण पद्धतियों 
ब अल ($I ag sation) सुनिश्चित करने के लिए 
“तरित रहते हैं। इसलिए दोनों शि ] 
समन्वय होना चाहिए, ताकि † 
प्राप्त किया जा सके । 


7. विषय-वस्त (६ bject M 


विषय को पढ़ता है, जिसमे (७४): जब कोई शिक्षक ऐसे 
है, तो वह अपने शिक्षण स विशषजता प्राप्त नहीं की 
सकता। लेकिन कही £ | यदि की उतना प्रभावित नहीं कर | 
को पढ़ाता है, रो कद दो विशेषज्ञता प्राप्त विषय 
समझ सकता हैं। | को और अच्छे ढंग से. 


Society and Parents): मात्ता- 


कए (Expecta 
पिता की अपेक्षाएं 
जिससे शिक्षण भी ्रभावित्त हो सकता है। 
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a को कक्षा में सह-भागिता के लिए प्रोत्साहित करना 
॥4. श्यामपट्ट (B।2०६०००११) या श्वेतपट्ट (७॥॥८-७०७०) का 





8, छात्रों को सीखने में आने वाली समस्याओं का निदान (0। agnose). 
और उपचागत्मक उपाय (remedial measures) करना 
।9. कक्षा का प्रबंधन करना | 


शिक्षण विधियां (Teaching Methods) 


इग्नासियो एस्ट्राडा डा (lenacio Esird3। के अनसार, "यदि शिक्षार्थी 


शिक्षक दरारा पढ़ाए जाने वाले ढंग (विधि) से नहीं समझ पाता, तो शिक्षक 











तालिका ।.5 शिक्षण की महत्त्वपूर्ण विधियां 











(7९४९॥४४०॥) महत्त्वपूर्ण माना जाता है। इसमें शिक्षण के कलात्मक | 
पक्ष पर ज्यादा बल दिया जाता है। शिक्षण विधियों में मुख्यतः स्थूल 
उपागम (Macro-t९achinए) का अनुसरण किया जाता FI y 


इनके अलावा यहां शिक्षण युक्तियों का वर्णन भी आवश्यक हैं। 
स्टोन्स एवं मोरिस (500९5 जात M075) के अनुसार, “ शिक्षण युक्तियां ' 
उद्देश्यों से संबंधित होती हैं और शिक्षक के व्यवहार को प्रभावित करती | 


हैं। शिक्षक किसी परिस्थिति विशेष में कैसा व्यवहार करता है; कैसे बह 












































कैसे छात्र, शिक्षक तथा पाठ्य-चस्तु में अन्त: प्रक्रिया होती हैं, आदि बातें 


इसमें आती हैं'। एक या कई युक्तियां सम्मिलित रूप से शिक्षण नीति को 
प्रभावशाली बनाती हैं। 


रविंन्र नाथ टैगोर के अनुसार, प्रभावी अध्यापन के लिए शिक्षक का 


स्वयं सदा अध्यापन शील रहना आवश्यक है । 





शिक्षण उद्देश्यों और शिक्षण नीति के बाद अगला चरण उचित 
शिक्षण विधियों का चयन करना है । शिक्षण की निम्नलिखित विधियां हैं. 


बड़ समृह का शिक्षण विधियां (large group methods 


छोटं समूह की शिक्षण निधियां (इााa|। group methods) 


व्यक्तिगत शिक्षण विधियां (dividualised teaching methods) 
शिक्षण को महत्त्वपूर्ण विधियों को तालिका ।.5 में दर्शाया गया टै । 





अध्यापक-केंद्रित पद्धति पि श्रित पद्धति शिक्षार्धी-केंद्रित पद्धति 
(Teacher-centred Methods) (Mixed Methods} i Learner-centred Methods) 
मपह की शिक्षण विधियां लघु समूह शिक्षण विधियां निजीकृत शिक्षण विधियां 
30 methods) (Small group methods) 








मृष शिक्षणे हे; teacting) '' | 


।. समूह परिचर्चा (Group discussion) 
2. संगोष्ठी (Seminar) 


3. पैनल चर्चा (Panel discussion) 


(Individualized methods) 
।, सुपुर्द नियत कार्य या अभिहस्तांकित कार्य 


(Assignment) 





कंप्यूटर आधारित शिक्षण (Computer: 
assisted learmmz) 
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(Teacher-centred Methods) 
व्याख्यान विधि (lecture Method) 
> के. अर्थ किसी FN भी वस्तु को -, रूप पं पढ़ाने से ः 
व्याख्यान का अर्थ किसी भी पाठ्य वस्तु को भाग ओके लिए 
छात्र निष्क्रिय रूप से सुनते है।इस विधि को उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए 
उपयोगी माना जाता है। व्याख्यान सैद्धांतिक ज्ञान को प्राप्त करने में व्यक से पहले ग्रस्त किय प्राप्त करने मे मदद करते 
हैँ जो कि अभ्यास या सहभागी सत्र से पहले प्राप्त किया जाना चाहिए। कुछ 
स्थितियों में, जैसे बड़ी संख्या में दर्शक, दुर्लभ शिक्षण संसाधन र और समय 
संसाधन की कमी में व्याख्यान देना एकमात्र विकल्प हो सकता है। व्याख्यान 
विधि को अधिक प्रभावो बनाने के लिए निम्न तीन कारकों पर विचार किया 
जाना चाहिए--{।) तैयारी, (2) प्रस्तुति, और (3) मूल्यांकन । 
व्याख्यान विधि के लाभ 
. यह शिक्षक के लिए सरल, संक्षिप्त एवं आकर्षक है। 
2, इस विधि के द्वा कम समय में ज्यादा से ज्यादा शिक्षाथियों को 
सम्मिलित किया जा सकता है। 
3, इससे हमें आगे सीखने के लिए प्रेरणा मिलती है। 
4. इस विधि से हमें समय और उपलब्ध उपकरणों के उपयोग में 
लचोलापन मिल जाता है। 
5. छात्र व्याख्यान को सुन कर इसके नोट्स बना सकते हैं। 


व्याख्यान विधि की सीमाएं 


।, इस विधि में छात्र निष्क्रिय (455/५९) श्रोता हो सकते हैं, इसलिए 
, se i tipo) ) संचार का प्रयास करना चाहिए । 
„ यह विधि सर्वोत्तम मा (m€॥३|) कौशल के विकास के £ लिए - 
उपयूक्त नहीं होती है। क 
3. यह विधि कई शिक्षार्थियों के लिए 
तनावपूर्ण (५८55४) हो सकती है। 
[ख्यान एवं प्रयोग प्रदर्शन विधि ([,९८।।४७ अत 
tmonstration Strategy) | 
ग प्रदर्शन (demonstration) वैसे तो छोटे समूह की शिक्षण विधि 


जाती है, लेकिन अगर इसको व्याख्यान शिक्षण विधि से मान 
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विधि (Project method). 
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अधिगम (Open learning) 
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| व्याख्यान की काफी कमि. 
शिक्षण में उपयोग किया जाए, तो व्याख्य स | 
करके कक्षा शिक्षण मे कि 5 क व्याख्या की & 
को दर किया जा सकता है।इस तीति मत सादी 
ठ तिक पक्ष को स्पष्ट करता है और श्यामपट ता ब केम 
न : कथन प्रस्तुत करता है। प्रदर्शन क मध्य 
सामग्री की सहायता से चित्र एवं कथन ४ 3 को अधिक स्पे । 
में शिक्षक छात्रों से प्रश्‍न भी पूछता रहता है, जिससे छात्रों को अधिक स्पष्ट 


ज्ञान की प्राप्ति होती है। 






समूह शिक्षण पद्धति (॥eam Teaching Method) | 
समूह शिक्षण बड़े समूह में पढ़ाने के लिए एक परिवर्तनात्मक (in म | 
दृष्टिकोण है, जिसमें दो या अधिक शिक्षक योजना बनाने, उनका क्रिया 
करने, और छात्रों के समूह में सीखने के अनुभव का मूल्यांकन करने के 
लिए सम्मिलित होते है। | 

जैसे दो या तीन शिक्षक कक्षा में एक ही समय में अपने | 
अपने विषयों का ज्ञान प्रदान करते हैं। एक शिक्षक प्रकरण के विषय [ 
में व्याख्यान देता है और सैद्धांतिक बातें करता है, दूसरा शिक्षक | 
व्यावहारिक पक्ष की बात करेगा, तीसरा समसामयिक पहलओं फ | 
बात क्तरेगा। विचार-गोष्ठौ, परिसंवाद, पैनल चचां इसके ही विभिन | 
रूप कहे जा सकते हैँ । [ 


समूह शिक्षण के लाभ 
- इस विधि में छात्रों द्वारा सबसे अच्छे संकाय को साझा किया जा | 
सकता है । | 
„ इसमे कई शिक्षण तकनीकों और उपकरणों का अनुकृलतम उपयोगं | 
किया जाता है । | | 
3. इसके द्वारा शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। | 


समूह शिक्षण की सीमाएं 


।. इस विधि द्वारा विशेष दक्षतापर्ण 2 < 
Ho "२4 5दातापृूण (competenc॥ऽ) शिक्षकों को 
2 के एक कठिनकार्य होताहै। ° मिर 
2 इसमें शि्षण लिए अधिक शिक्षकों की आवश्यकता होती है 
= सभा विषयों को पढ़ाने के लिए उपयोगी नहीँ है। 
समय निर्धारण पक आर ® ई 


की पमय निर्धारण और योजना बनाने < लिए ज्यादा 
/ आवश्यकता होती है। 5 के लिए ज्यादा उ 


ts 
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े se ष 
क ही शिक्षा कोश ल | का अभ्या मं करना. वांछित है, इत्याद । यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए ज्यादा उपयोगी है। 


प्रश्नोत्तर शिक्षण नीति 
(Question Answer Method) कहते 
मशक प्रशिक्षण और विशेषतया शिक्षण) इस विधि को सुकराती विधि भी कहा जाता है, इसमें सुख्य नज 
नयास कतर मं अपेक्षाकत एक नवीन प्रयोग अथवा नवाचार| है प्रश्‍न निर्माण, उनका स नुतीकर्‌ण एवं छात्रों क स 
के रूप में देखा जाना चाहिए। यह अध्यापकों को | देना।यह मनोवैज्ञानिक र पर आधारित, प्रनत विधिक fs हक 
कक लो का अभ्यास कराने हेतु अपनाई गई एक प्रशिक्षण | सक्रिय हो जाते हैं। यह छात्रों के जान के मूल्यांकन करने में भी उपयोगी है। 
"= (raining ।८०४४५७८) है, अत इसे किसी भी अवस्था में | 
न ज्ञक्षण तकनीक (teaching technique) नहीं समज्ञा जाना चाहिए। 
र क्ष्म- dbs के yess ड १ को| (Small Group Teaching Methods) 
उनका शिक्षण कंसा रहा, इस = कारी मिल जाती है, उस प्रकीर (क्न के अधिकतर तरीके छोटे समूह में सिखाने के लिए उपयोग किए, 
शिक्षण कार्य में अनेक अति विशिष्ट कौशलों का | का काम, संरक्षक, भूमिका निभाना, इत्यादि। 
उमेश होता है। परंपरागत शिक्षण प्रशिक्षण द्वारा इन कौशलो, मनपा में इन विधियों की संक्षिप्त चर्चा की गई हैं। 
में प्रवीण होना सम्भव नहीं है। सृक्ष्म-शिक्षण ही एक एसी 
| तकनीक है, जो इन कौशलों में पारंगत होने का अक्सर देती. है। सपृह परिचर्चा (Group Discussion) 
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लघु समूह शिक्षण की विधियां 
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समूह चर्चा छोटे समूहों में सिखाने के लिए मूलभूत विधियां (asic 
ठेलीविजन या वीडियो प्रस्तुति ॥९।॥04) में से एक है। इसे समूह के संचार और पारस्परिक विचार 
(TV or Videv Presentation) निमर्श के रूप में वर्णित किया जा सकता है। समृह चर्चा तीन प्रकार की हो 
टेलीविजन प्रस्तुति रेडियो या ऑडियो प्रस्तुति से अधिक बेहतर होती है। सकती है--पूर्णतया नियोजित, आंशिक रूप से नियोजित और अनियोजित। 
सके दारा शिक्षण को अच्छे तरीके से समझाया जा सकता है। बज वार्तालाप (00:22 ४८४७७०॥) समृह वार्तालाप का ही रूपांतर है, जिसमें 
Se ले छोटे समूहों के साथ लघु संक्षिप्त, संरचित, एवं उद्दश्यपूण चर्चा सत्र होता 
नीविजन के लाभ है, जिसका निष्कर्ष पूरी कक्षा के सामने प्रस्तुत किया जाता है, और उस 
। वीडियो प्रदर्शन के माध्यम से कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों और विशेषज्ञों पर प्रश्‍न उत्तर सत्र होता है। 
को कक्षा में प्रस्तुत किया जा सकता है | प्छ 
› यह विधि वयस्क शिक्षार्थियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। सरह चेच क लाभ 
3, चित्रमय व्याख्यान (५५४३4 ।९०।।९७) और प्रदर्शन |, इसमें समृह के सभी सदस्यों की सह-भागिता होती है। 
(dem०ऽध00४) अन्य शिक्षण सहायक सामग्री 2. इसमें प्रशिक्षुओं (४०।॥१८९७) की गहन सोच को विकसित किया 
जैसे स्लाइड, मॉडल, नमूने, आदि के पूरक होते हैं। जाता है, ताकि वे अपने विचारों और राय को स्वतंत्र रूप से व्यक्त 
4. यह प्रदर्शन दर-दराज के क्षेत्रों में शिक्षार्थियों के लिए आसानी से कर सकें । 
उपलब्ध करवाया जा सकता है | 3. समूह चचां मौखिक, अशाब्दिक और लिखित संचार कौशल के 
5. यह विधि भूगोल, खगोल विज्ञान, आदि विषयों के लिए विशेष रूप बिकास के लिए उपयुक्त होती है। 
टेलीविजन की सीमाएं ।. यदि समूह चर्चा व्यवस्थित न हो, तो इसमें बहुत समय व्यर्थ हो 
।, इस विधि में द्विमार्गीय संदेशवाहन (two-way communication) सकता है। 
की संभावना कम होती है। 2, इस विधि में कुछ प्रतिभागियों द्वारा अपने बेहतर संचार कोशल वे 
2. इस विधि में जटिल प्रसारण अवधि (।९।९८१३। period) को आधार पर प्रभुत्व (dominance) की संभावना रहती है। 
समायोजित करने में कठिनाई होती है। 3. इस विधि में प्रशिक्षुओं का आंकलन करना कठिन होता है। 
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संगोष्ठी (Seminar) 

यह समूह चर्चा का ही एक प्रकार है। इसमें एक या कई प्रशिक्षु होते हैं, जो 
दिए गए विषय, मुद्दे या समस्या पर पेपर तैयार करते हैं, जिसे पुरे समूह में 
चर्चा या विश्लेषण के लिए प्रस्तुत किया जाता है। सेमिनार के मुख्य चरण 
हैं--पेपर की तैयारी, पेपर की प्रस्तुति, और तत्पश्चात उस पर चर्चा करना। 


संगोष्ठी के लाभ 
।. इस विधि में सहभागियों के प्रस्तुति कौशल का विकास होता है। 
2. यह विधि प्रशिक्षुओं के लिए किसी विशेष विषय को तैयार करने 
और उसमें योगदान देने का अवसर प्रदान करती है। 

३, इस विधि में प्रशिक्षुओं को व्यावहारिक समूह नेतृत्व की दिशा में 
अवसर प्रदान होता है, जिससे वह अपने विश्लेषणात्मक कौशल 
का उपयोग अनुसंधान निष्कर्ष पर पहुंचने या समस्या का समाधान 
करने में कर सकते हैं। 

।. इस विधि में काफी समय लगता है और यह सहभागियों के लिए 
मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। 
2, इसमें प्रश्िक्ष॒ओं के समूह को प्राप्ति के उच्च स्तर की आवश्यकता 
होती है। 
.... पैनल चर्चा (Panel Discussion) 
| एक पैनल मेक से आठ स्क आठ व्यक्तियों का समूह होता है। इसमें शिक्षार्थियों के 
साथ निर्देशित और अनौपचारिक विचार-विमर्श किया जाता है | उदाहरण के 
लिए, जलबायु परिवर्तन (0॥गराछ/6 (॥3॥22८) के मुद॒दे पर पैनल चर्चा, इसके 
लिए शिक्षक पैनल के ३ सटस्यों का चयन करता है, जो प्रभावी ढंग से 
सोच Fo ds के विभिन्न पहलुओं पर बात कर सकते हों 
शिक्षक को स्वयं भो विषय पर चर्चा के लिए तैयार होना चाहिए। 
एँजल चर्चा का लाभ 
|. er कस यदि अच्छी तरह से आयोजित की गई हो, तो यह 
SP नी (single-speaker forum) मंच से शिक्षार्थियों के 
लिए अधिक रुचिकर होती है। ध् 
2. यह विधि सामान्यता सामाजिक रूप से प्रासंगिक ।।९।७४०॥१) पटटों 
के लिए उपयोग की जाती है ह 
पनल चर्चा की सीमाएं 
।. इस विधि में विशेषज्ञों को एकल 
कठिन होता है। 


2. प्राय: यह देखने में आता हैं की इस विधि में जि थीं सक्रिय रूप मे 
भाग नही लेते है * को इस विधि में शिक्षार्थी सक्रिय रूप से 


| मंच ($।९ {0/um) पर लाना 


स्तिष्क झंझावाती या विपनव विधि 
rainstorming Method) 
सरल भाषा में विचार-मंथन भी कहा 


22232 समूह के सदस्य किसी विषय या समस्या 


| = 
ज + है है कह - 
कः TT Sree Onl! 





CT म मके। क्रमशः चर्चा एक A 
एग का हल निकल सके। ऐसा अभ्यास छात्रों 
| र ' विश्लेषण, संश्लेषण और निरूपण 


विचारः मंधन की मुख्य पहचान सहजता (spontaneity) च 

है। कभी-कभी विचारों की मात्रा उनकी गुणवत्ता की तुलना में ऑ 
महत्त्वपूर्ण होती है, इसका प्रयोजन (0४४९) छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित 
करना होता है। 


मस्तिष्क झंझावाती प्राविधि के लाभ 
|. यह विधि रचनात्मकता (८।९३॥।४।१9) को प्रोत्साहित करती है। 
१, यह शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। मानसिक 
विकास पारस्परिक विचार-विमर्श से ही हो सकता है। न 
3. यह विधि कम खचीली होती है, क्योंकि इसे तैयार करने की विशेष 
उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती । 
मस्तिष्क झंझावाती विधि की सीमाएं 
।. इस विधि में विषय के अध्ययन का व्यवस्थित तरीका नहीं है। 
2. यह विधि उन प्रशिक्षुओं के लिए संभव नहों है, जो भाग लेने के लिए 
अनिच्छुक होते हैं । 






परियोजना विधि ( Project Method) 

जान डेवी (John 2८७९४) के शिष्य किलपैटिक (| 47८) इस विधि 
के मुख्य प्रस्थापक है। परियोजना वह क्रिया है, जिसमें पर्ण सहभागिता 
के सा थ समाजिक वातावरणा में लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। इस प्रविधि में 
छात्रों क समक्ष एक समस्या प्रस्तत की जातो है / छात्र उसका हल निकालने 
मे एक निश्चित अवधि तक के लिए [ 
मार्गदशंक बन सकते हैं । | 
भी बनतो है । 


परियोजना विधि के लाभ 
' परियोजना विधि के मा ध्यम मे छात्र मे 
विकाम होता है । 

2. इस विधि के माध्यम मे 

के लिए प्रेरित होते हैं । 
परियोजना विधि की सीया 
` कअ विधि मे निरंतर जांच की आवश्यकता होती है 
२. इस विधि में कार्य करने के लिए अतिरिक्त संस नै 
हो सकती हैं। 


हे प्रयासरत रहते हैं, शिक्षक उसका 
इसकी एक निश्चित प्रारूप (£02 में रिपोर्ट 


गहन सोच की प्रवृत्ति का 


ध्र समृह मं कार्य । Cam work) करने 


संसाधनों की आवश्यकता 


(Tutorial Method) 
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लभित्व रूपों में हो सकती है। 
जिरीक्षण अंनृशिक्षण (।nepection Tutorials): 
लावी शिक्षक के आध स्थकितिगत रूप से विचार विधर्श करती है। 
सापरिक अतृशिक्षण (२२९०७३ ॥छा6/# ९): साधारण सता के 
शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षत दिया जाता है। 
एचोगात्वक अनुशिक्षण (Practical Tutorials): ये मुख्यतया 
आतैरिक कौशल, प्रयोगात्मक कार्य, आदि से संबंधित होते हैं। 
किचि के लाभ 
।. यह छां का ध्यान कँद्रित करने में उपयोगी होता है। 
3 एस विचि के द्वारा छात्र अधिक विचारों को उत्पन्न कर सकते हैं। 
३ इस विधि के दवारा शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया पर बेहतर नियंत्रण किया 
जञा सकता है। 
अङभिक्षण विधि की सीमाएं 
|. चदि प्रशिक्षओं की परम्पर क्षमताओं में काफी भिन्नता हो, तो इस 


ल्िचि यें शिक्षण की उपयुक्त गति का पता लगाना मुश्किल है। 
5 इस विधि में काफी समय लग मकता है। 











व्यष्टि (प्रकरण) अध्ययन (Case Study) 
व्य्का मल्य उत्टेश्य कक्षा में छात्रों को सहभागिता की उच्च स्त्र पर 
सनेज्वित करना होता है। यह विधि उन छात्रों के लिए भी सहायक है, जो 
कोरे के लिए अभी तक केवल पारंपरिक शिक्षण विधियों पर निर्भर रहे हैँ। 
चह उनके सीखने के प्रति दृष्टिकोण में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। यह 
ऋध्ययन आमतौर पर व्यक्तियों द्वारा एक संगठन के रूप में ब्रास्तत्रिक स्थिति 
का वर्णन करना, निर्णय लेना, चनौती का सामना करना, इत्यादि है। इस 
का ग्रणोग मुख्यतः मनोविज्ञान, प्रबंधन, जीव विज्ञान, विधिक अध्ययन 

७, जल), समाजशास्त्र, इतिहास, आदि विषयों में किया जाता है। 
व्यप्टि अध्ययन के लाभ 

।. यह विघि भाग लेने वालों को विश्लेषण, गंभीर जांच, मृल्यांकन आर 

वितर्क को व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। 


2. यह विधि निर्णय लेने और समस्या को सुलझाने की क्षमता को 
बढ़ादों है; 


3. वह छात्रों की सक्रिय सह-भागिता को सुनिश्चित करता हैं। 


], विधि को उपयोग में लाने के लिए प्रशिक्षित शिक्षक बहत कम 
ह| 


२. यह अध्ययन सभी विषयों और स्थितियों के लिए उपयोगी नहीं है। 
"ल अभिनय या अनुकरणीय या भूषिका निर्वाह (॥२०।९ ?।१।॥) 


और शिक्षक त्र के ज्ञान बर्धन, भानव- संबंधी कौशल और उनकी पारस्परिक 
| समस्याएँ हल करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 





तियो की एक झलक हैं। 





चह विधि समूह के प्रत्येक सदस्य की साभा पर वक 6 
३. इस विधि में तुरंत प्रतिपुष्टि {f९९a८॥) प्राप्त हो ४१५० साहा 
4. यह विधि निर्णय, समस्या समाधान संबंधी, वाताँ, कार्यक्षमता 

कौशलं को विकसित करती है। . > तपम 
८ यह विधि सह-भगियों के दृष्टिकोण को बदल में प्रभावपूर्ण हात 


हैँ | 


पात्र अधिनय की सीमाएँ Fer 
सकते हैं। 
।, इसके अप्रत्याशित (unpredictable) परिणाम 
> प्रायः वास्तविक जीवन की परिस्थितियाँ भूमिका निभाने से अधिक 
जटिल होती है। ape 
3. इस विधि में पर्याप्त मात्रा में संसाधन की आवश्यकता होती है। 


व्यक्तिगत शिक्षण प्रणाली 

{Personalised System of Instruction) 

शिक्षण की व्यक्तिगत प्रणाली को सामग्री का चयन करते के अलावा सभी 
वरिषय-चस्तु के लिए उपयोग किया जां सकता लिखित सामग्री 
के माध्यम से अवगत करने के लिए सबसे उपयुक्त है। इस प्रणाली 
में मुलत: पांच तत्व होतें हैं; (।) सीखने में निपुणता (2) आत्म-गति 
(3) लिखित सामग्री पर अधिक बल (4) कुलानुशासक (proctor) 
(5) व्याख्यान। 


व्यक्तिगत शिक्षण प्रणाली के लाभ 


।, इस प्रणाली से शिक्षार्थी को दक्षता प्राप्त होती 
2. शिक्षार्थी अपनी स्वयं की तय की गई गति से सौखता है। 





व्यक्तिगत शिक्षण प्रणाली की सीमाएं 
|. यह तेजी से बदलती पाठ्यक्रम सामग्री (course contents) के 
लिए उपयुक्त नहीं है। 
2. यह प्रणाला मनोसंचालक (|५४५८॥०॥०6०) और भावात्मक 
(a८८।।४८) जञानक्षेत्रों के लिए उपयुक्त नहीं है। 


प्रदर्शन विधि (Demonstration Method) 

यह विधि सोखने के सिद्धांतों पर आधारित होती है। इस विधि को कक्षा 
में मंज्ञानात्मक (९७९॥।।५७), भावात्मक (॥८८६।५९) और मनोप्रेरक 
(psychomotor) उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है ; | 





प्रदर्शन को मौखिक [४७॥७॥।) स्पष्टीकरण के संयोजन के रूप में परिभाषित 


किया जा सकता है। यह दृश्य- श्रव्य (३।।0०-५७॥॥ । स्पष्टीकरण के लिए 
आवश्यक हो सकता है। | 
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क अस्तुओं, विचारें और साधते को यवाइाने में प्रभावशाली 

(इच विचि में आपूरे । ४३७०३८१) अकारण को परधालौ कग से 
(बीलटआ०ए) और घोषणा । {१४५९0-70077} जातके में शाप्त यह किसी भी विषय के लिए उपयोग अक 

शान किद्ि को सीसा . ॥. इसमें कुछ सरमय बाद शिक्षार्थी की प्रेरणा कम हो सकती है। 

| वि मे अयोगा {२)१४०१॥0८7॥) प्रक्रिया में भाग लेने के लिए कंप्यूटर आधारित शिक्षण 

सत कुछ की आका होते है (Computer Based Teaching) 

कंप्यूटर आधारित शिक्षण का संबंध कंप्यूटर के उपयोग के साथ सीखने की 

प्रक्रिया में सुचना के प्रबाह से हैं। कंप्यूटर में किसी पुस्तक या वीडियो रेव 

की तुलना में अधिक शीघ्रता से और सही जानकारी प्रदान करने एते छाज 

की आवश्यकता अनुसार प्रतिपृष्टि देने की क्षमता होती है। 


क्रमादेशित निर्देश के लाभ 

















सोक स ज नि 4 ज मेर जप एव कानः 5 ला क्न रथासो ` शी में बॉकनीय ` He अधांदोजित ।. इसमें अन्य विधि को तुलना में अधिक लचीलापन और बेहतर 


ह व्यक्तिगत शिक्षण विधियों का निम्नलिखित वर्णन किया र होता है। मलेशन 
2. इस विधि को अभ्यास, सिमुलेशन, और मॉडलिंग, इत्यादि में प्रभावी 
ढंग से उपयोग किया जा सकता है। 
क औक का उपयोग छात्रों फो न क्रमादेशित निर्देश की सीमाएं 
किक याह म्यक हब "बार है, जसे अर्ति जानकारी प्राप्त करना, सर्वेक्षण करना और ।. यह अनैयक्तिक (7 "श5ता॥।। और महंगा हैं । 
+ २००८ शा क को सुलझाना, इत्यादि। इसमें शिक्षक की महत्त्वपूर्ण 
शर gp से आउकारी इकट्ठा करने के लिए छात्रों का मार्गदर्शन करते हैं। यह शिक्षण की इस विधि को साना 
की सकती है, लेकिन यह ऐसी होनी चाहिए को प्रा करने क, मनोरणा और भाचात्मक उदे 
न खत पुस्तकों से ही अनुकृति (000/) न कर सके। किसी विषय से संबंधित 405७ i ce ns र 
आं कसी जिषय से सं शक १ जानकाई क्रमरहित ढंग से (तचच Fre 
र्ट निवात कारय के लाभ करने में सहायक होती है, जिसमे शिक्षार्थी अपने कार्य के चा मो के बारे 
म्र तत्काल प्रतिपृष्टि प्र पान कर ५ ० ड भक्टिच | | वीडियो | IER TT = | 
अनुकरण के अनुभव = तर सकत हैं। इंटरक्टित वीडियो का सार वीडियो 
संख्या मे वीडियो केसा य-साध वास्तविक छवियों कः म | अधिक 
ख्या मे वीडियो प्रस्तृतियों से है। के रूप में अधिक 


परस्पर संवादात्मक के लाभ 


उटगाएक्तिल वीडियो दफ्ठि: कोण व्यक्ति की निर्णय लेने इ 
बढ़ाता है। हे । ज्यक्ति ` गय लेने की क्षमता को 






।. उस विधि में छात्रों को स्वतंत्र रूप से कार्य काने सें 
¢; काय करने में सहायता मिलती 


£ ह पधि छात्रों की विश्लेषणात्मक क्षमताओं 
करत ह श को औट अधिक रचनात्मक बनने का के लिए प्रेरित 
| 
र नियत कार्य की मीया 
ह कलि eee नार्या परस्पर संवादात्मक की सीमाएं 
दूसरे की सामग्री की अनक्ति क. क जाए, ती छात्र एक- ।. इस विधि में काफी समय लगता है और संसाधनों 
शित निर्देश Nn Fim 0 आवश्यकता होती है। | _ * ससाधना की विशेष 
र AT ING {Programmed Instructions) मुक्त अधिगम 
शत निर्देश शिक्षण की उच्च संरचित प्रणाली ४१५५५८१... । „ग (Open Lining) 
वे (७3 लिए एक सामान्य शब्द है; rss CHEN Mruetured यह शिक्षणा प्रदान करने की लचीली विधि | 
संसाधनों, » उपकरण, आवास और यहां तक कि 
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नम 
कोई प्रतिबंध ] नहीं होता है। 


अधिगम के लाभ 
र ञ्ह विधि शिक्षार्थियों को सीखने के लिए लचौलापन (f।०४।॥।।।!४) 
प्रदात करती रै। 


अधिणम की सीमाएं 


जह विधि भावात्मक (३९०।।४९) शिक्षण उद्देश्यों और मनोप्रेरणा 
psychomotor) HTN करने के लिए उपयुक्त नहीं है। 
विधि में समय, विशेषज्ञता और संसाधनों की आवश्यकता होती 
हैं और यह विषयों के तेजी से बदलते स्वरूप के लिए उपयुक्त नहीं 
है। 


सतत अनुकरण (Simulation Method) 
सतत अनुकरण को शायद शिक्षणं की प्रविधि कम और प्रशिक्षण की 
ज्ञि कहना अधिक उचित होगा। इस प्रविधि में ऐसी कृत्रिम परिस्थितियों 
हल की जाती हैं, जो कि वास्तविक स्थितियों से बहुत मेल खाती 
व्सके बाद प्रशिक्षओं या शिक्षार्थियों को उन परिस्थितियों में प्रशिक्षित 
किया जाता है। 
उदाहरण के लिए, पायलट और अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण 
आजम स्थितियों में होता है। 
विधि में मशोनरों उपकरण, आदि पर अधिक पुँजी निवेश की 
आदठश्यकता होती हैं, लेकिन सामान्य व्यय (routine expenditure) कम 
होता है। इस विधि में सुरक्षा पहलुओं का विशेष ध्यान रखा जाता है। 


अनपानी या अन्वेषण विधि (leuristic Method) 


प्राव: अनमानी या अन्वेषणा विधियों का एक हां अर्थ माना जाता ह। 
वन्दघण विधि को मस््यतः प्रोफेसर आमस्ट्राग (Armstron) के कछार 
प्रतिकदित किया गया। इस विधि में छात्र अ-सहायता प्राप्त (७naided) 
प्रयासों द्वाव समस्या का समाधान करते हैं। चूंकि इस विधि से छात्रों मे 
' जांच की आवना” (ऽ ०† ॥५।7४) विकसित होती हैं, चे केवल ज्ञान 
प्राप्त हो कहीं करते, बल्कि ज्ञान के आविष्कारक भी बन जाते हैं। इस विधि 
में शिक्षण का मुख्य उद्देश्य विज्ञान, गणित, व्याकरण, आदि के बारे में 
ज्यादा तथ्य प्रदान करना नहीं है, अपितु छात्रों को यह सीखाना है कि केसे 
इन विषयों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। 


अन्वेषण विधि के लाभ 
।. यह विधि स्वयं सीखने के दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। 
अेषणा विधि की सीमा 
l, के विधि में वास्तविक ज्ञान पर ज्यादा ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता 





उज बिधि (Discovery Method) 








अनुमांनी से ही विलती-जुलती एक और विधि है waren 

विधि ( a SCOVETY ro ००८ दा बह इक i kr 
के जातै 

दि er है, जबकि अन्वेषण विधि वैज्ञानिक विषयों एस वर्तमान लिंधि चैज्ञातिक विषयों बर्तमान 















है। इस विधि में शिक्षक सीखाने के लिए. 
का उपयोग करते हैं। यह विधि बड़े इसमें गुणात्मक पहलू ; 
| अनुदेशों का संयोजन (००/020) है। इसमें गुणाताक जद 
| विभिन्न समायोजित करने के अ da 
उपयोग य । यह विधि छात्र केंद्रित होती है, अर्थात्‌ इसमें शिक्षण 
पाठ्यक्रम प्रासंगिक, रोचक और सक्रिय होता हैं। यह शिक्षण का एक 
संगठित और सुनियोजित तरीका है। 
| मिश्रित अधिगम (Blended Learning) 
इस शब्द का उद्गम सयुंक्त राज्य अमेरिका में हुआ। इसकी कोई 
एकल शुद्ध परिभाषा नहीं है। मिश्रित अधिगम ऑनलाइन शिक्षण को 
प्रत्यक्ष परंपरागत (आमने-सामने के) शिक्षण से जोड़ता है। यह विभिन्न | 
दष्टिकोणों को शिक्षा शास्त्र या शिक्षण के संयोजन के रूप में भी 
परिभाषित करता है | उदाहरण के लिए, स्वयं पुस्तक, सहयोगी या जांच | 
पर आधारित अध्ययन। मिश्रित अधिगम का मुख्य लक्ष्य है--वित्तरण 
के तौर-तरीकों के संयोजन के अनुभव द्वारा कुशल और प्रभावी शिक्षा | 
' प्रदान करना। 






















शिक्षण सहायक सामग्री 

(Ieaching Aids) 

अध्यापन के दौरान पाठ्य सामग्री को समञ्जाते समय शिक्षक जिन- 
जिन सामग्रियों का प्रयोग करता है, चह सहायक सामग्री कहलाती है। 
किन्तु आधुनिक शिक्षा प्रणाली में सहायक सामग्री के संबंध में कई 
नवाचार हुए हैं, जिनकी सहायता से अध्ययन को रोचक व प्रभाचपूर्ण 
बनाया जा सकता हैं। इन सामग्रियों द्वारा सीखा ज्ञान न केवल छात्रों 
मं उत्साह जागृत करता है, वरन्‌ सीखे हुए ज्ञान को लम्बे समय तक 
अपने स्मृति परल में संजोए रख सकता है। सहायक सामग्रियों के 
प्रयोग के समय शिक्षक भी अपने अध्यापन के प्रति उत्साहित रहता हैं 
परिणामस्वरूप कक्षा का वातावरण सदैव सकारात्मक बना रहता है 
कार्टर्‌ ए. गुड के अनुसार, "कोई भी ऐसी सामग्री जिसके माध्यम से शिक्षण 
प्रक्रिया को उद्दीप्त किया जा सके अथवा श्रवणेन्द्रिय संवेदनाओं के द्वार 
आगे बढ़ाया जा सके वह शिक्षण सामग्री कहलाती है'। 
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च्य साधन (udio Aids) 
ऋष्य साधन इनका संबंध श्रवणेद्धिय (कानों) से होता है। इन्हें श्रवण 


करोत, इत्यादि (आजकल स्मार्टफोन ने इनमें से लगभग सभी श्रव्य 
साधनों को आत्मसात कर लिवा है)। इनमें स्वर के द्वारा समस्त सूचनाएं 


जाप्य डो जाती हैं। श्रव्य साधन की विशेषता इस बात में है कि यह श्रोता की 





निक शक्ति (imaginative 0४९7) को उददीप्त करती है। 
रेडियो (2800): यह शिक्षा का महत्त्वपूर्ण उपकरण है। 
कमान में नवीन यंत्रों के रहते इसके प्रयोग में कमी अवश्य आई है 
किन्तु, ग्रामीण अँचलों में आज भी यह प्रभावशाली है। मन्‌ ।936 में 
के कहल समाचार बुलेटिन का प्रसारण हुआ। वर्ष ।937 
= पार स्कृल-प्रसारण सबसे कलकत्ता 

से किवी गया और टमी चेच भातीव ट Ms 
ब्राडकार्टिँगं संदिस, ऑल 


इंडिया रैंडियों बन गई। वित्रिः 
वप |95 
हुई थी, [957 में भ भारतो की शुरुआत 


टेप रिका डर (la 
pe Recorder); टेप रिकॉर्डर के माध्यम से 
किसी यम से 
तह. विषय-वस्तु/वार्ता, आदि को आवश्यकतानुसार कक्षा 


में प्रस्तुत किया जा सकता 
शिक्षण में भी उपयोगी सिद्ध | रग निदानात्मक एवं उपचारात्मक 


(Gramophone and 


ग्रामोफोन लिंग्वाफोन 
-inguaphone): रेडियो की ही भांति यह शिक्षण का प्राचीन माध्यम 
६ 


ही उद्देश्य ह, तो अच्छा है, ति 






के (models) STE 
उपयोगी साबित हो सकते 

सूचना को आकर्षक तरीके 
की भी बचत होती है 

स्पष्टां बनी रहें । 


भी 
मानचित्र लोल (Maps and Globe ये किसी 
की उचित गोलक स्थिति . स्थान से दूसरे स्थान नी क 
इत्यादि जानने के लिए किया जाती है, यह उपयुक्त ak के उ 
होते हैं। नङ्गशे सारे संसार की जलवायु, प्रकृति, * ag - ल 
आदि के विषय में छात्रों को सरलता स समझने म॑ 
। मानचित्र बनाना और उनके अध्ययन का मानचित्र-कला कहा जाता 

मानचित्र सपाट सतह के लिए होते हैं, इसलिए दा आयामा हैं, जबकि 
तीन आयामी लघु रूपांतर ग्लोब कहलाता है। उदाहरण क लिए पृथ्वी 











| 
॥ 


ग्लौब। 









प्रतिमान (\04८।5): जब किसी कारणवश प्रत्यक्ष वस्तुओं 
उपयोग संभव नहीं हो पाता है, तब छात्रों को कक्षा में उन वस्तुओं है 
प्रतिमान या मॉडल दिखाए जाते हैं। ये प्रतिमान वास्तविक तस्तु ओं से मिला 
हुए होने चाहिए, जिससे कि छात्रों के मन में वस्तु का वास्तविक चित्र खिद 
सके | शिक्षकों को विभिन्न प्रकार के पौधों, पत्तियों और पुष्यों के प्रति 
तथा जतु क आंतरिक अंगों के प्रतिमानों का प्रत्यक्ष वस्तुओं की भ 
प्रयोग करना चाहिए। 


स्लाइड्स ($।।४९५): शिक्षण में स्लाइड्स का प्रयोग भी 
लाभदायक ह। यह सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थो के अध्ययन में उपयोगी 
सलाइइस का माइक्रास्कोप' के माध्यम से देखा जाता है। स्लाइड 
pe he ्रजिक्टर को आवश्यकता होती है। स्लाइड के ग्री 
"०" जटिल एव सुक्ष्म बातों को सरलता से छात्रों तक पहुँचा 
तएव ड लता से छात्रों तक पहुंचां 
क ठिज्र तथा फिल्म (I limstrip and Films 
प तथा फिल्म के द्वारा शिक्षा से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं 
खोजों तथा a 
ड अन्य सूचनाओं के विषय में 
जक प्रदशन में काफी रुचि लेते हैं और ज 
° अत्यक्ष रूप से वैज्ञानिक 
की अध्ययन करते हैं। फिल्मस्टिप तथा फिल्मों में $ ड 
क्रम म विस्तारपूर्वक स्पष्ट ज्ञान देने वाला होता है "कि 
ता है। इसके 
गया ज्ञान अधिक स्थाई एवं प्रभावशाली होता आओ | 
ग्राफ्स (Gri p hs) 
दृश्य रूप में प्रदर्शित किया 









त 
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व में ।960 में टोनौ बुज़्ान (Tony Ruzan) 
मन मानचित्र किसी कार्य विशेष, केंद्रीय 
संबंधित मुख्य लिंदुओं या तको को एक 
दर्शाता है। इससे शिक्षार्थी के मन में सरलीकृत छलि 
छ संक्षेप में कहें तो मन आतचित्रण किसी विषय-नस्तु का 
„ क्रतां है, शिक्षार्थी विभिन्‍्त पहलूओं के बीच परस्पर 
स्थापित कर सकता है। अगर यह रंगीन हो, ती सह और 





मिष्य - स्तु 





प विचार | 





ष) विचार न न 
| लाचार | त 
[उवार |! दिवार i 8 / अ उप बिछार | 
गणकक्ता 






ट 





पु 
सफलता 


आचित्य 


F 


आज़कलं इनका डिजिटल रूपांतर भी इंटरनेट के माध्यम स 
उपलब्ध हो जाता है और पाठक अपने विचार आपस मं एवं सम्पादक 
से आदान-प्रदान करते हैं। 
अवधारणा मानचित्रण (C०ncept MapPin९)ः यह निराकार 
को मन मस्तिष्क में साकार रूप देने का प्रयास है। यह भी मन मानचित्रण | 
जैमा ही है. अवधारणा मानचित्रण को ।984 में मानक रूप देने का 
प्रयास किया गया, जो कि मुख्यतः औसुबेल की सार्थक अधिगम प्रक्रिया 
[क सिद्धांत (Ansubel’s Theory of Meaningful Learnings) पर 
निर्भर करता है। इसका मुख्य लाभ यह है कि जटिल विषय-वस्तुओं का 
मरलतम ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। | 


| अ यह एक प्रकार की कक्षा शिक्षण में किसी अवधारणा का 
| अवष्यित करने एवं समझाने के लिए विकसित की गई चित्रात्मक विधि 
। इसमें किसी मुख्य अवधारणा के उपभागों को एवं उनके बीच के 
सनभ की अधिक्रम (hierarchy) को चित्र क रूप मं दशाया जाती 
मुख्य अवधारणा क्रो शीर्ष पर एवं उप अवधारणाओं को नीचे क्रम 


कलह जाता है। इसके लिए सबसे पहला कार्य अवयवों को चिन्हित 
| 











a र a ce ड्‌ ड इनके 

 गेग्वाचित्र (Pictu d Line Drawings) ० 

चित्र ; (Pictures ih र ते ह। 

sabre अनुभव द्वारा मे क gh त 

इनके द्वा स्वारस्य मंम्कति तशा जीलन ह ब [धित २० 
आसानी से छात्रों की बताया जा संकेता हि। स क्क मौखिक 

पुरक बन जाते हैं। 


पत्रिणां (Newspape 


समाचार पत्रों, एवं पतर पत्रिकाओं के छार i कके 
उदाहरण देकर श्रेष्ठतर ढा में समझाया जा * | es 
फ़्लैश कार्ड्स (Flash cards) यह आामम्रां प्रा हक Ce 
के लिए ज्यादा उपयुक्त है, जिसमें काड के माध्यम से शः ह 
जोंडना. मात्राए, आदि के छिए कार्ड तैयार करना &। फ्लश of 
प्रस्तुतीकरण पोस्टर बाड पर एक के बाद एक करके किया ज र 
लक्षित दर्शक के सामने प्रमुख बागी को रोचक तरीके से रखा जा 5% 


~०९5): विभिन्न 


and Magaz निचयो § 
श के कई विषयों का 


प्रव्य-दश्य साधन (#०७0७॥॥- isual Aids) i 
इश्य-श्रब्य साधन इन उपकरणों को संबंध छात्रा की गारो छ्वं कानों दोनों 
मे है। इसमें दश्येन्द्रिय एवं श्रवणेन्द्रिय दाना का एक साथ प्रभोंग करक छात्र 
ज्ञान प्राप्त करते हैं। उदाहरणस्लरूप टेलीविजन, चलचित्र, नाटक, इत्साद। 


भ्रव्य-दृश्य सहायक सामग्री के लाभ 
छात्र शिक्षण को अधिक स्पष्टता स समझ 


॥ इस सामग्री के द्वारा 
सकते हैं। 

3 यह सहायक सामग्री छात्रों का अधिक ध्यान केंद्रित करती है आर 
उनकी शिक्षण में रुचि तथा स्मरण शक्ति का बढ़ाता ह। 

३. श्रव्य-दश्य उपकरण छात्रा का तजो आऔर व्यापकता (in 





comprehensive manner) 5 साँखने म मदद करत ह। 

इसका बेहतर तरीके से उपयोग होने के कारण प्रशिक्षक क॑ समय 
की भा बचत हातां है । 

(sti ७|) केह गए शब्द की अपेक्षां अधिक 





4 


पहापन 


गत्य-टज़ग राहाप 
प्रभाचशाला हात ह । 


श्रव्य-दूश्य सहायक सामग्री की सीमाएं 

यदि श्रव्य-दश्य सहायक सामग्री को अधिक स्पष्टीकरण के साथ 
न दिखाया जाए, तो इसका शिक्षाथियाँ पर विकृत प्रभाव पड़ सकता 
है| 
शिक्षण को केवल बडे विचारों तक सीमित नहीं किया जा सकता 

३. इन पर एक सीमा से ज्यादा निर्भरता शिक्षण के दरगामी हित में नहीं 
है। यह शिक्षक और शिक्षाथा, दानी म हां विच्तारशाल जीर गहन 
जांच से संकोच और अनिच्छा का दष्टिकोण पदा कर सकता है 





आइए अब कुछ श्रव्य-दृश्य सहायक सामग्री साधनों को चचा कर: 


ड्‌ 

मल्टीमीडिया (Multimedia): यह एक से अधिक साधनों का 
संयोजन (combination) हैं, लेकिन यह कई रूपों में शामिल हो सकते 
हैं. जैसे--मीडिया और ऑडियो, विषय, छवि, चित्रात्मक, वीडियो, और 
फिल्म। 

चलचित्र एवं सिनेमा (Video and Cinema): चलचित्र अथता 
सिनेमा वर्तमान समय में शिक्षण का सबसे सस्ता और सर्वसुलध साधन 
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न 90 ™ न शिक्षार्थियों यों की संख्या: यदि शिक्षार्थियों की संख्या 30 से अभिक 
2 तो एक वीडियो या व्हाइटबोर्ड का उपयोग प्रभावी ढंग से नहीं 
किया जा सकेता। इंटरनेट के द्वारा बड़ी संख्या में शिक्षार्थियों को 
सला किया जा सकता है। कद 
शिक्षण उद्देश्यः एक शिक्षक को विद्यार्थी में बरांछित परित् 
ह के अनुसार हौ श्रव्य-दृश्य सहायक सामग्री का चसन किया जाना 
चाहिए। शिक्षण के उद्देश्य मुख्यतः: (॥) सोच या ज्ञान, (9) 
| दृष्टिकोण या अनुभूति (।९९।४) और कार्य या कौशल से संबंधित 
[३ होते हैं। आगर हम बड़ी संख्या में शिक्षार्थियों, दर्शक या श्रोत्तागण 
| को सिर्फ महत्त्वपूर्ण विषय पर सूचित या कुछ प्रभावित करना चाहते 
हे है तो रेडियो सा टेलीविजन का उपयोग क्रिया जा सकता हैं। 
\ ६ विषय-वस्तु का स्वभावः यदि विषेय-चस्तु अधिक कठिन या अज्ञात 
हो, तो श्रव्य-दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग किया जा सकता हैं। 


: 5 सहायक सामग्री की उपलब्धता: यदि हम शिक्षार्थियों को बेहतर 
। शिक्षा देना चाहते हैं, तो इसके लिए शिक्षण से संबंधित सहायक 
| सामग्री का उपलब्ध होना आवश्यक है। 


ह. आपेक्षिक मूल्यः प्रभावी सहायक सामग्री अधिक महंगी नहीं होनी 
चाहिए। श्रव्य-दृश्य सहायक सामग्री के चयन एवं उपयोग पर खर्च 
होने चाली राशि पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए | 













शिक्षण विधि और सहायक सा से 
संबंधित-डेल का अनुभव त्रिकोण 
(Dale Cone of Experience) MN किन ही 
डेल का अनुभव त्रिकीणं एके ऐसा मॉडल है, कै न गा 
अधिगम प्रक्रिया से संबंधित अनेक सिद्धांतों को सम्मिलित किला गता 5 
यह |960 के दशक के दौरान प्रतिपादित हुआ था। 49 पक आह 

` इसमें विभिन्न शिक्षण विधियों का तुलनात्मक # पक 
अनुसार शब्दों को पढ़ना सबसे कम प्रभावी शि bag 222 a 
जिकोण के शीर्ष पर दर्शाया गया है। जैसे हम निक। के नीच i 
ओर जाते हैं, छात्र का शिक्षण अनुभव और धारणा शक्ति (retention) 
या स्मृति अपेक्षाकृत अधिक अच्छी हो जाती है। इसे करके सीखने 
' अनुभवात्मक अधिगम? या 'क्रियात्मक अधिगम' के रूप में भी जाना 
जाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जितने संवेदक अंग सम्मिलित हागे, 
ग्रहणं उतना ही अधिक होगा । इससे शिक्षण सहायक सामग्री के चयन में 
भी सहायता मिलती हैं । 






सामान्यतः एक व्यक्ति कितना याद रख पाता है , अधिगम के परिणाम 

॒ yj: So a ME UM LES 
| जो वे पढ़ते हैं, उसका ।0% जो बे पढ़ते हैं, उसका ।() | #. शाब्द \ ब ह | 

ज ्््््ि््ि्िीि ५ ५ परिभाषितं करन बट के 
पहना ५ | I | करना 
p । RR वर्णन करना 

- सूचीबद्ध करना | 
/ \ | __अ्यराख्याकरना ` ` | करना | 


जो वे सुनते हैं, उसका 20% | सुनते हैं, उसका 20% 





/ व्याख्यान सुनना 














| जोवे देखते हैँ | स्थिर चित्र देखना रु Es आज 
उसका 3 i | _ JO, | = | 
/ गतिशील चित्र देखना \ प्रदशन करता 
सल्ललक्कळामन्याणह ८ काया | i कि 
| जो वे मुनवे ne देखते ' रदिते ब्त अभ्यास करना | 
ह, उका ^ jin i a [a NESS Pe «| | | 
प्रदर्शन विधि \ | 
f= T F है. 
5० 333 अल कार्यशाला में सहभागिता साहा 
जो वे कहते और लिखते ट 5 ss MID VOT 
हैं, उसका 70% \ 


[वजत अण| वे करते हैं, उसका 90% 





न्‍्ज्ज्ज्ो अभिनय 


र 
Fr म अल के ० अर कार पार +ज कप बह = — 
/ / प्रतिरूप या सतत अनुकरण 


प्रत्यक्ष उद्देश्यपूर्ण कास्तविक अनुभव 






त्रिश्लेषण करना 

योजनाबद्ध करना 
सजन करना 

मूल्यांकन करना 
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शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार का हो सकता 
अनौपचारिक शिक्षण में मुख्यत: परिवार और bs अं मुदाय द्वारा जीवन के 
आरंभिक वर्षों में प्रदान की जाती है। दूसरी तरफ औपचारिक शिक्षण में 
शिक्षण संस्थान एवं शिक्षक की भूमिका अहम होती है, इसमें शिक्षार्थी को 
कुछ शुल्क भी देना पड़ सकता है। वर्तमान में पारिवारिक, सामाजिक एवं 
आर्थिक परिवर्तनों के कारण शिक्षा औपचारिक बनती जा रही है। 


शिक्षण की परिभाषा (Definition of Teaching) 
शिक्षण को अनेक प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। 


।. शिक्षण अधिगम-प्रक्रिया (९3१/१६ [०८९७४ की उद्देश्यपुणं दिशा है । 
2. शिक्षण शिक्षकों द्वारा छात्रों को प्रदान किए गए अनुभवों के आधार 
पर उनमें अपेक्षाकृत स्थाई परिवतंन की प्रक्रिया है। | 

3. शिक्षण ज्ञान, अनुभव और वैज्ञानिक सिद्धांतों का दक्षता से समाज 
के लिए उपयोग में लाया जाना है, इससे हम विद्यार्थियों को सीखाने 
के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर सकते हैं। 

ई. शिक्षण एक योजनाब्रद्ध जनाबद्ध गतिविधि है, इसकी प्रभावशीलता इस बात 
पर निर्भर करती है कि शिक्षार्थी कितनी सुगमता, सरलता और 
शुद्धता से विषय-चस्तु को ग्रहण करते हैं। 

5. शिक्षण पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थों, 
शिक्षक और अन्य चों variables) -को. सृल्यचस्थित तरीके से 

संगठित करने की प्रक्रिया है। 

6. शिक्षण छात्रों द्वार वांछित ज्ञान और 


ड । कः 





F kei 








कौशल सीखने एवं अधिग्रहण 


शिक्षण से संबंधित कुछ अवधारणाएं 
(Some Concepts Related to Teaching) 


।. शिक्षण के तीन आधार (Three Pillars of Education); शैक्षणिक 
प्रक्रिया को तीन प्रश्नों के आधार पर तय किया जा सकता है--' क्यों / 
कैसे ', और 'क्या' ।'क्यों' का उत्तर सबसे महत्त्वपूर्ण है, यह दर्शन शास्त्र 

दवाय दिया जाता है, ' कैसे ' का उत्तर मनोविज्ञान और ' क्या' का उत्तर समाज 

शास्त्र डारा। इसलिए, हम संक्षेप में ये कह सकते हैं कि शिक्षा का मूल 
आधार दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान और समाज शास्त्र है। 

2. आदर्शवाद (।९१॥।५७१): आओदर्शबाट एक अत्यंत प्राचीनवादी 
सिद्धांत हैं, जिसका प्रभाव किसी ज किसी रूप में जीबन के प्रत्येक 
पक्ष पर पड़ता है। अरस्तु (१7६0॥८) के अनुसार, 'शिक्षा का मूल 
उद्देश्य व्यक्ति को नैतिक एवं बौद्धिक सदगुणां का आधार बनाना 
है। व्यक्ति को ऐसे श्रेष्ठतम मूल्यों से अलंकृत करना है, जो मानवता 
के लिए आवश्यक हैं'। आदर्शवाद नैतिक मूल्यों । moral values), 
आध्यात्मिकता (spirituality), आत्म-अनुभूति (४९।४-7९३।।२०४/०॥), 
जात्म-अनुशासन (५०।६-५।४०।।/१०), व्यक्तित्व के उन्नयन 


(Personality development) पर बल देता है। संक्षिप्त शब्दों में कहें 
तो सत्यम (४7०), शिवम्‌ (४०७००५५) और सुंदरम (०7९४7९५) 
की व्याख्या आदर्शवाद की आत्मा है। 
अध्यापक से अपेक्षाकृत अधिक आशाएँ, कमजोर शिक्षण 
विधियां, सहशिक्षा और सर्व शिक्षा की अवेहलना, आदि इसकी 
_ ख्य कमियां रही हैं। ,,,.। 
` | 















3, प्रकृतिबाद (४॥।७७॥$॥): इसमें प्रकृति को ही शिक्षक नानो 
गया है और पुस्तकीय ज्ञान पर कम बल दिया जाता है। बच्चा यहि 
वृक्ष पर चढ़ना चाहता है, तो उसे ऐसा करगे दें, गिरने से उसे अपनी 
भूल का एहसास होगा। यह एक प्रकार से शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण 
है। शिक्षक को कार्य छात्रों के विकास के लिए चातावरण तैयार 
करना है। कि ह 

इसमें 'निषेधात्मक शिक्षा' को भी सम्मिलित किया गया है, जिसके 
अनुसार शिक्षार्थी को असत्य मार्ग से बचाना है। 'क्रिया द्वारा सीखना! 
(learning by doing), अनुभव, "इन्द्रियों द्वारा शिक्षण " 
(observation), क्रीड़ा (pla ५४४५), ह्यूरिस्टिक (Heuristics) 
डाल्टन द्वारा प्रस्तावित शिक्षण विधियां मुख्य रूप से प्रकृतिवाद के 
अंतर्गत आती हैं। 

4, प्रयोजनवाद (?7॥{७॥।५७): जॉन डेवी | John Dewey) 
को प्रयोजनवाद का मुख्य प्रतिपादक माना गया है। इसके अंतर्गत 
' क्रियाशीलता तथा व्यवहारिकता' को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया 
है। इसको प्रयोगवाद (experimenialism) भी कहा गया है। 
प्रयोजनवाद को अमेरिका की देन माना गया है। इसमें पूर्व निश्चित 

आदर्शों या सत्य का कोई स्थान नहीं। अनुभव हो सब मूल्या की 
कसौरी है (learning by experience ), इसे ही ज्ञान का आधारः 
माना जाता है। इसी प्रयोजनवाद के आधार पर क्रियात्मक विद्यालय 
प्रणाली (activity school ४५७८७) का आरम्भ हआ। 

5. अस्तित्वबाद (६४।४१॥।।३॥४७): इसके मुख्य प्रतिपादक 
कीकंगार्द (९।८९८०।५) हैं, जिनका यह कहना है, मेरा अस्तित्व है, 
क्योंकि मैं ऐसा सोचता हैँ । इसलिए में सोचता हूँ कि मेरा अस्तित्व हैँ" 

इसमे व्यक्तिवाट individualism) पर अधिक बल दिया गय 

है। अस्तित्व को बनाए रखने या पूर्णता लक्ष्य को प्राप्त करने कै 

लिए व्यक्ति को स्वयं संघर्ष करता पड़ता है। अस्तित्ववाद की 

मूलमन्त्र है--अपने आप को जानो । शिक्षकों का कर्तव्य बनता है 

कि वे में मौलिकता, सृजन शक्ति, सक्रियता, मानवताबादे 
£ प्टकोण, आदि उत्पन्न करने में सहायक बने। 

6 नगः परंपरागत रूप से भारतीय दर्शन के छ: रूप माने जाते हैं, 
जिन में से योग एक है। ऋषि पतंजलि को योगशास्त्र का रचयित 
= जाता है। योग, मन की प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने की विद्य 
हैं। यह मातर शारीरिक व्यायाम नहीं है। इसके आठ घटक हैं -य 
र आत्म नियंत्रण (5९। ।-Contro|), नियम (Observance). आसन 

आणायाम (reat control 
पारणा (Mind ऽत ४), ध्यान 


), नेत्याहार (restraint), 
0 A (concentration) और समाधि 
(Meditation) । योग कै इने घटकों 


er १ का अनुसरण करते हुए अज्ञात 
' है किया जा सकता है एवं ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। 


भी कर चुके हैं। 
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(Meaning of Evaluation) 

चेतन अवस्था थें भनृष्य निरन्तर मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन एक क्रमिक 
प्रक्रिया है, जो सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली ह एक महत्त्वपूर्ण अंग है। यह शिक्षा 
के उद्देश्यों से धनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। अन्य शब्दों मै, मूल्यांकन एक 
सतत प्रकिया है, जो शैक्षिक उद्देश्यों कि सौमा निर्धारित करके उनकी 
प्रगति के स्तः को ज्ञात करवाकर उचित या अनुचित का निर्णय लेने मे 



















सहायता प्रदान करती हैं। इसके अलावा मूल्यांकन को व्यापक, समाजिक 
एवं निर्णयात्यक क्रियो भी कहा जा सकता है। 
गैमेरसों बाय पा एडम्स (Torgerson and ॥9॥॥७) के अनुसार, 





"किसी प्रक्रिया था वस्तु के महत्त्व का निर्धारण ही मुल्यांकत करना है '। 
हज ग़क्षण, शिक्षा और मूल्यांकन की परस्पर 
निर्धरता (Interdependence of Teaching, Education 
लक्षण को सोखते की सुविधा की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है 
और शिक्षा को ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया, मनोदृष्टि (३७५८), कौशल, 
ळारलो, और क्षमताओं के रूथ में परिभाषित किया गया हैं। मूल्यांकन 
शिक्षण के सोने की सुविधा को निर्धारित क के लिए किया जाता है। 
इसे शब्दों में, शिक्षण, शिक्षा, और मल्यांकन तीनों शिक्षाप्रद (७५।८३।।४९) 
प्रक्ेया के उहलूओं घर परस्पर निर्भर करते हैं। शिक्षा प्रणालो के चार 
कहन्ञपृणं कारकों--उद्देश्य यात्यक्रम, विधि, और मूल्यांकन के बीच में 
अत्यक्ष रूप से साधा संबंध हुँ। भारतीय शिक्षा आयो आयोग (Indian Education 
Commission} जिसने अपनो रिपोर्ट ।966 मे प्रस्तुत की थी, ने इस पर 
ऊनी ।कशक टिप्पणी की। यह इस बात पर सहमत थी कि मूल्यांकन एक 
सतत क्रिया हैं, शिक्षा के सम्पूर्ण प्रणालो का एक अभिन्न अंग हैं और यह 
जाशज्त रूप से शैक्षिक उद्देश्यों से संबंधित है। 


मूल्यांकन की वांछनीय विशेषताएँ 
(Desirable Characteristics of Eva Iuation) 


।- व्यापकता (Comprehensiveness); शिक्षक को छात्रों के 
विकास क सभी पहलुओं का आकलन (25४९५६) करने की कोशिश 
करनी चाहिए । इस प्रकार, छात्र की उपलब्धि (performance) 
का मृल्याकन करने के लिए शिक्षकों द्वारा विभिन्न तकनीकों का 

इस्तेमाल क्रिया जा सकता है। 

2. निरंतरता ((०॥१।१५०७४); मल्यांकरन शिक्षा के रूप में एक सतत 
(con tn५०७४) प्रक्रिया है। यह सिर्फ एक परीक्षा नहों हैं, बल्कि 
मूल्यांकन प्रक्रिया का एक हिस्सा है। मूल्यांकन कार्य को परा करने 
के लिए कोई निश्चित समय मीमा नहीं है लेकिन यह एक निरंतर 
प्रक्रिया हैं। sl 

केंद्रीय विद्यालय सेकेंडरी बोर्ड द्वारा स्थापित सतत और व्यापक 


पाकने (Comprhensive and Continuous Education-—CC |) 






भी इन दो मापदंड पर कि TOT है ८ से खो की शिक्षण स 
कठिनाइयों को दूर करने एवं परीक्षा परिणाम सुधारने में भी सहायता पिली 
है। 


विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली 

(Choice Based Credit System) 

20॥5 में प्रारम्भ में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने श्रेष्ठ अंतःविषय 
(प्रिया) दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने एवं लचीले विकल्प 
प्रदान करने के उद्देश्य से विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली ((॥०७६ 
Based Credit System-—CBHCS) को आरम्भ kas । इस सुधार के 
अंतर्गत एक से दस संत्री पैमाने पर आधारित एक मानकीकृत मूल्यांकन 
और ग्रेडिंग योजना की शुरु आत्त की । 

C८5 छात्रों को मुल, बैंकल्पिक/ अमुख्य (770) या कौशल 
आधारित पाठ्यक्रम (ऽ६।|। ७१५९ ८०७/७६५) सम्मिलित करने का एक 
अकसर प्रदान करता है। पाठयक्रम ग्रेडिंग प्रणाली है, जो पारंपरिक अंक 
प्रणाली से बेहतर मानां जाता है। इससे छात्रों को न केवल भारत के भीतर 
स्थित संस्थाओं में स्थानांतरित करना सरल होगा अपितु देश के बाहर भी 
अधिक सम्भव हो पाएगा। ग्रेडिंग प्रणाली से संभावित नियोक्ताआं को 
भी उम्मीदवारों के प्रदशन का आकलन करने में सुविधा रहेगी। यूजीसी 
ने मूल्यांकन प्रणाली में एकरूपता लाने और संचयी ग्रेड पॉइंट औसत 
(Cumulative Grade Point A eraze—CGPA) पर आधाम्ति 
मूल्यांकन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। 


विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली के लाभ 


।. इसकी सहायता से शिक्षा प्रणालो का स्वरूप शिक्षक- 
केन्द्रित शिक्षा से छात्र-केंद्रित शिक्षा बनता हैं| 

2. कुछ शर्तों के साथ छात्र जितने चाहे क्रेडिट ले सकते हैं। 

3. 88 छात्रों को अंतर-अनुशासनात्मक, इंटा- अनुशासनात्मक 
कोशल का पाठ्यक्रम चयन करने की अनुमति देता है. उदाहरण 
के लिए, एक i के साथ भौतिकी; माइक्रोचायोलाँजी 
के साथ रसायन विज्ञान या पर्यावरण विज्ञान आदि का अध्ययन ययन 
i य्‌ रण विज्ञान, आदि का आ€ 

+ 8059 से हमारी शिक्षा प्रणाली का आधार व्यापक होता है और 
हम वेश्विक मानकों की बराबरी करने लगेंगे | 

CBCS छात्रा को लचीलापन प्रदान करता है कि दे अलग-अलग 

समय पर विभिन्न संस्थानों में अध्ययन कर पाए 


6. एक संस्था में अर्जित क्रेडिट को दस्र ३; ८ 
किया "ड की दूसर संस्थान में स्थानांतरित 
कया जा सकता हैं। स्थानां 


CA 





विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली की सीमाएं 


I, सटीक अको का अनुमान लगाना कठिन | 
2. शिक्षकों के काम में उतार चढ़ाव | 


3. शिक्षा के प्रसार के लिए अच्छा बुनियादी सुविधाओं की मांग। 
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Main Benehts of Evaluation) 


मूल्यांकन परिणामों के संक्षिप्तीकरण के साथ ही समाप्त नहीं 3 
प्रभाव होना चाहिए। मूल्यांकन के निम्नलिस्वित मुख्य लाभ हैं: 


मूल्यांकने से शत्रं की शक्तियों और कमज | आकलन 

किया जा सकता है। यह छात्रों के सम्प विकास के लिए सह 

मार्गदर्शन करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका प्रदान करता है। 
2, इससे छात्रों को और प्रयास करने की प्रेरणा 


णा मिलती है। सिर्फ इस 
बात का एहसास मात्र ही कि आपका मूल्यांकन किया जा रहा है 
चा किया जा सकता है, आप 


परिश्रम करने के 
करता है, इससे विद्यार्थी ख | ER 


3. यह छात्र-हित में सुगम योजनाएं बनाने में भी सहायक होता है | 
4. इस विधि के द्वारा पाठ्यक्रम का पुनरीक्ष 


क्षण किया जाता है। 
ड परोक्षाओं के नत्तोंजों से अंतर-सस्थागत (inter-inst ituhonal) 
तुलना में सहायता मिलती है। 
6, इससे चयन, वर्गीकरण, नियुक्ति, पदोन्नति जैसे निर्णय ज्यादा 
संव्यावसायिक (7०९55002) ढंग से किए जा सकते हैं। 


7. इससे माता-पिता को भी अपने अभिभावकों की शिक्षा में प्रगति का 
भी नियमित रूप से पता चलता है। 









[ल्यांकन तकनीकों का वर्गीकरण 

Classification of Evaluation Techniques) 

ल्‍्वाकन को शिक्षण प्रक्रिया का अंत नहीं माना जाना चाहिए, अपितु इसे 
एक विद्यार्थो के व्यवहार और सोच में परिवर्तन लाने के लिए एक वैध 
म्ण माना जाना चाहिए। इस लिए एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है, जो 
श्रां क व्यवहार में चाछित परिवर्तन लाने में सहायता करे। 


इसे मात्रात्मक और गुणात्मक्र तकनीक के रूप में वर्गीकृत किया 
श सकता है । 


रिमाणात्मक तकनीकें (Quantitative Techniques) 


।. लिखित परीक्षा: इसे कागज पेंसिल परीक्षण के रूप में भी जाना 
जाता है। इस तकनीक में, प्रश्नों के निर्देशों के अनुसार उत्तर लिखे 
| 
2, मौखिक परीक्षा: यह परीक्षा लिखित परीक्षा की पूरक होती है। 
उदाहरण के लिए, पढ़ने की क्षमता का परीक्षण, उच्चारण और 
मौखिक परीक्षा । 
3. व्यावहारिक परीक्षा: यह परीक्षा छात्रों के प्रयोगात्मक एवं 
क्रियाकौशल परीक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। यह विशेष रूप 
दक प्रौद्योगिकी, कृषि, शिल्प, और संगीत विषयों से संबंधित 
होते है। 





[णात्पक तकनीकें (Qualitative Techniques) 


।. अवलोकन और साक्षात्कार (Observation and 
In८,४।९७): अवलोकन का उपयोग नियंत्रित और अनियंत्रित 


परिस्थितियों में छात्रों के व्यवहार का मूल्यांकन करने के लिए किया 
जाता है। कई परिस्थितियों में साक्षात्कार को भी बेहतर माना गया है 

क्योंकि आमतौर पर छात्र लिखने के बजाए बात करने में अधिक 
इच्छुक होते हैं। 

2. जांच सुची (0 ८८।॥।४॥): जांच सूची वह उपकरण है जिसे छात्रों 
की व्यवहार प्रवृत्तियों के बारे में प्रमाण इकट॒टा करने और रिकॉर्डिंग 
के लिए प्रयोग किया जाता है। 

3, क्रम-निर्धारणा पैमाना (२4४0४ $८॥।९): यह विधि स्थिति, वस्तु, 
या चरित्र के खरारे में राय या निर्णय की अभिव्यक्ति से संबंधित होती 
है। क्रम-निर्धारण पैमाना एक ऐसा उपकरण है, जिसके द्वारा निर्णय 
की मात्रा निर्धारित की जा सकती है। 

4, संचित रिकार्ड (Cumulative Records): वास्तविक 
(anecdotal) रिकॉर्ड, संचयी रिकॉर्ड कार्ड, और छात्रों की डायरी, 
इत्यादि ऐसे उपकरण हैं, जिन्हें छात्रों के व्यवहार के बारे में जानकारी 
पता करने के लिए मुल्यांकन प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। 


निर्देश के सोपानों के आधार पर मूल्यांकन के प्रकार 
(Iypes of Evaluation on the basis of 
Phases of Instruction) 


नट परीक्षा में इस मूल्यांकन के इस प्रकार के वर्गीकरण पर आधारित प्रश्न 
पूछ जान का सभाचना रहती हे 


शिक्षा के विभिन्न चरणों में, मूल्यांकन को एकीकृत किया गया 


है। मूल्यांकन के चार प्रकार होते हैं--स्थानन, प्रारंभिक, निदान, और 
योगात्मक । 


।. स्थानन मूल्यांकन (Placement Evaluati0n): यह छात्रों के 
उस ज्ञान आर कोशल को निर्धारित करता है, जो शिक्षण के शुरुआत 
मे आवश्यक हात ह। स्थान मुल्यांकन का उद्देश्य किसी कोर्स या 
विषय के लिए शिक्षार्थी की योग्यता की जांच करना होता है। इसी 

उद्देश्य के लिए विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं को भी आयोजित किया 
जाता है। 

निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन (Formative 

Evaluation): निर्माणात्मक मूल्यांकन को आंतरिक मुल्यांकन भी 
कहा जाता कार्यक्रम का महत्त्वं जानने की एक विधि है, जब 
शिक्षण कार्यक्रम की गतिविधियां प्रगति कर रही हों। यह प्रक्रिया 
पर ध्यान केंद्रित करती हैं। इस मुल्यांकन के द्वारा छात्र शिक्षण 
उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी सफलता या विफलता के 
बारे में प्रतिपुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। यह छात्रों की शिक्षण संबंधित 
त्रुटियों को सुधारने में भी सहायक होता है। रचनात्मक मूल्यांकन 
शिक्षण और उपचार को अधिक प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक 

को इससे संबंधित जानकारी प्रदान करता है। क्विज (१७/2०९४) 

इकाई परीक्षण (७॥।। ।८४।), और अध्याय परीक्षण (८hat९r (८४ 

मूल्यांकन उपकरणों के मुख्य उदाहरण हैं। 

यहां पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि ग्ल भागा के [ग्ल भाषा के शब 


ass९5ऽ m९ (आंकलन) को निर्माणात्मक मूल्यांकन से 
किया जा सकता है। 
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मूल्यांकन कारों के सीखने के लक्ष्यों को पूरा करते की सौभा भौ एक प्राणी की भांति महसूस करती है। छात्र भी ऐसे bee पने 
निधारित करता है। अैदानिक पृंल्यांकन इससे एक कदम आगे की हैं, जहाँ चे सुरक्षित और सम्मानित महसूस करते हैं। मिद्ध और शिक्षक 
प्रकिया होतो है, जिसमे छात्रों को ९९. लनी रय पिष आर की वी मे झा रत से विश्वास रखते हो । शिक्षा संस्था 
स्पष्टीकरण प्रदान करने की कोशिश की जाः के मुख्याध्यापक एवं प्रबंधन इसके लिए उचित पहल करें। यह निश्चित 
परीक्षण काफी व्यापक और किस्तृत होते हैं। 

















रूप से सदैव से शिक्षकों के लिए एक आसान कार्य नहीं है, परन्तु कई 
अत्योकरन को चाल्य मूल्यांकन भी कहा जाता है। योगात्मक करते में सहायक होती हैं। शिक्षक की कक्षा में प्रारम्भिक ph अभिवयुत्ति के 
घुत्याकः त्यॉकन कार्यक्रम को गतिविधियों के अंत में कार्यक्रम का महत्त ।(attitud) और कार्य (9cti0n$) भविष्य के लिए कक्षा की रूप- 
रुने को एक विधि है। यह भूल्यांकन परिणामों पर केंद्रित होतो है। तैयार कर देते हैं । | 
कोणात्पक यूल्योंकन यें आमतौर पर मौखिक रिपोर, परियोजनाओं +2 (पाता) परीक्षा में, कक्षां में अनुशासनहीनता और इसके 
१0)७४७). लिखित चगीक्षाओं और शिक्षक जनित आंतरिक समाधान से संबंधित अनेक बार प्रश्‍न पूछे गए हैं। ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने 
जल्याकन को समावेशित किया जाता है। इसमें यह भी पता चलता के लिए मनोवैज्ञानिक पहलूओं का ध्यान रखना चाहिए। यह मूलतः शिक्षणे 

ह कि छाउ कैसे संतोषजनक एवं अच्छे तरोके से शिक्षण उद्देश्यों कार्यचातुर्य ८7०7४ ।०८।।८४) से संबंधित है। इसमें शिक्षक को एक बात 
को पूरा कते है। आंग्ल भाषा के शब्द ८४४।७४/07 (निर्धारण) को का विशेष ध्यान रखना होता है कि शिक्षार्थियों की भावना या वे शारीरिक 
चोणात्यक मूल्योकन से संबंधित किया जा सकता है। रूप से चोटिल न हो। दंड, यदि कोई हो, उचित और निष्पक्ष, और कभी 
सालिका ।.5 शिल्ता के क्षेत्र में मात्त्वपृणं अवधारणाएँ और उसके समर्थक जान-बूझकर दिया हुआ गोचर नहीं होना चाहिए। 

_ ~ =n र = क्‍ हर शिक्षक इस बात के लिए प्रयासरत रहता है कि वह शिक्षाः 
गरणा। ` मुख्य प्रतिपादक उद्देश्यों को भली-भांति पूरा कर सकें । उसकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा भी दांव 
in Eropounder)__ पर रहती है। फिर भी कई बार अनुशासनहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाती 

गाधो है। ऐसी स्थिति को निम्नलिग्बित उपायों से निपटा जा सकता है 

` अगर शिक्षक अनुशासनहीनता पर तुरंत उचित कार्यवाही ना करे तो 
चह शिक्षार्थी का सभाव बन सकता है। 

- यदि कक्षा में अनुशासनहोनता की स्थिति उत्पन्न हो, तो शिक्षक को 
तुरंत शिक्षण रोक देना चाहिए, इससे विद्यार्थियों में यह सन्देश जाता 
है कि शिक्षक शिक्षण को लेकर गंभीर है और कक्षा में दुर्व्यवहार 
सहन नहीं करेगा। द 

५ क अनुशासनहोन बनती जाए, तो यह इस बात 
परिवतन = लाना चाहिए । चह छात्र Rae i कार्यनीति में तु 
जिसमें उनका हित एवं रूचि हो, उह. गामे सलं करे 
par ० न “प्र हो, उदाहरण के लिए, उन्हें किसी 

लिखित कार्य में लगा दें। 

4. यादे एक विशेष छात्र अनुशासनहीन हो. तो शि क्षक उसको कक्षां के 

बाहर भी परामर्श दे सकता है। घ त शिक्षक उसको कख के 


s शिक्षक ` निशेष न] परिस्थितियां TI A 
| 5 थतया मे छात्रा के अभिभावकों से भ दातात 
कर सकता है। “भावको से भी वार्ताः 
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षा में छात्र व्यवहार नियंत्रण के लिए महत्त्वपूर्ण | we कक्षा में प्रयोग 

portant Tips for Student Behavior Control विज्ञान भी Fi श उत्पन्न करना भी एक कला ही है। 
व्यवहार (४7०५ ७८।०४।०॥7) को नियंत्रित करना शिक्षक के लिए क 
तृनं ek [प्क कार्य है।भ्रौतिक॑ वाज़ांब्राण से परे, कक्षा के वातावरण 
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अन्तक कितनी वा अहो और किले स्तर आच 


ज हास्य में संतुलन बनाना एक शिक्षक के लिए चुनौती है, उसको 


इममे 





जब भी हम जीवत में धनात्मक परिवर्तन चाहते हैं, इसका अर्थ है 
हि के पथ पर अप्र होना चाहते है 





कक्षा में प्रश्‍न पूछने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए 


।. यदि कोई प्रशन बहुत ही सरल या अल्पमति वाला हो, तब भी उसे 
ऐसा चिह्नित करना उचित नहीं होगा। शिक्षार्थी को उनके पूर्वज्ञान 
के आधार पर कुछ और तथ्यों को प्राप्त करने की प्रेरणा दी जानी 

2, गछे गए प्रश्नों के लिए प्रतिपुष्टि करना आवेश्यक्र ह-जंस का 
जाबास' “प्रश्न रोचक (या रचनात्मक) है', “आपने काफी 
अध्यवन किया हआ है ', आदि | इससे सभी छात्रों को प्रेरणा मिलती 
है और कक्षा का वातावरण सकारात्मक बनता है। 

शिक्षक को यह सन्देश देना चाहिए की अच्छे प्रश्न पूछना उनके 
विचार एवं ज्ञान को प्रतिबिंबित करता है | शिक्षक को कम या प्रश्न 

न पुछने वाले विद्यार्थियों के साथ समानुभूति (empathy) होनी 

चाहिए, और ऐसी स्थिति उत्पन्न करनी चाहिए कि वे सहजता से 

प्रश्‍न पूछ सके । 

3. कवल कुळ ही विद्यार्थियों को कक्षा में आधिपत्य स्थापित करने की 
अनृति नहीं दी जानी चाहिए, हर विद्यार्थी को प्रश्न पूछने का समान 
अवसर मिलना चाहिए। 

4. यदि एक शिक्षक होने के नाते आपने कोई कठिन प्रश्‍न पूछ लिया 
और विद्यार्थियों से कोई उत्तर नहीं मिल रहा तो शिक्षक को या तो 

कोई संकेत के (hin!) देना चाहिए या उस प्रश्‍न के कठिन भाग से 
संबंधित ऐसी जानकारी दें, ताकि विद्यार्थियों में जिज्ञासा उत्पन्न हो। 
शिक्षक यह कह सकता है--शायद इसको मैने पहले कुछ शीघ्रता 
से वर्णित किया; हम इस पर दुबारा चर्चा करेंगे, इत्यादि। 














शिक्षक ब म ऐसी sais hd रा बि " 
३७८७३ ९०३५ चचां कर और तंत्मश्तोत उरी: तक पहुँचने 
2००३६ a + बहुत विद्यार्थी बार-बार पूर्छ उहे हों, तो 
कं यो चलन लो ता जाना चॉहिए। शिक्षक यह दी 
सकता है कि कंभी-कभी मुझसे एक paps: ban 
में शौघ्रता हो जाती है। शिक्षक को ऐसा कहने सी * pss 
कि ' जब मैने समझाया आपने ध्यान नहीँ दिया, ja ट र 
भी बहुत बार पढ़ाया जा चुका है'। ऐसा कहना +य 


नकारात्मक रूप में लिया जा सकता है। 






किशोर और वयस्क शिक्षार्थी 

(Adolescence and Adult Learners) 

अधिगम एक मौलिक, सतत और एक आजीवन प्रक्रिया है। यह हम 
मानवों के आंतरिक और बाह्य पर्यावरण में सफल अनुकूलन के लिए 
भी आवश्यक हैं। यह अंधिंगम कर्ता की बौद्धिक एवं poe क्षमता के 
अनुसार होना चाहिए। यहां, हम सबसे पहले किशोरावस्था और वयस्क 
सीखने की अवधारणाओं पर चर्चा करने जा रहे हैं और इसके बाद दाना 
की तुलना करते हैं| 

किशोर अवस्था 

किशोराचस्था का अर्थ है "पहचान' प्राप्त करने के लिए उभरना । यह मन 
और व्यबहार के परिपक्व होने का समय है। यह एक आयु नहीं है, लेकिन 
एक मंच है। इसे तीन प्रमुख चरणों में विभाजित किया गया हैं 


।. प्रारंभिक किशोरावस्था (0 से 2 वर्ष): हाथ, पेर और बाद में 
अन्य अंगों में बुद्धि । यहां स्वतंत्रता और गोपनीयता की मांग रहती 
है, इसलिए संघर्ष की भी संभावना है। 

2, मध्य किशोरावस्था: (।2 से ।6 वर्ष): विशेष रूप से 
लड़कियों में शारीरिक और आनुवंशिक विकास होते हैं। लड़कियों 
में व्यक्तिगत कौशल में तेज, निष्ठा और प्रतिबद्धता अधिक 
विकसित होती हे। व्यवसाय और शिक्षा के लिए. निर्णय किए 
जाते हैं। युवावस्था के विकास का शारीरिक प्रभाव आत्म-चिित्र में 
सम्मिलित हो जाता है। 

3. देर से किशोरावस्था: (6 से 9 वर्ष): यह वयस्कता की ओर 
एक परिवर्तन है। किशोरावस्था के अंत में, कैरियर क्रे फैसलों का 
पता लगाया जाता हैं। बच्चा धीरे-धीरे परिवार में लौरता है, एक नए 
उद्देश्य पर | 

विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation): के 
अनुसार ।0 से ॥9 वर्ष के बीच की आयु को किशोरावस्था के रूप में 
परिभाषित किया जाता है। हॉल ([।4]।) ने किशोरावस्था का वर्णन "तूफान 


और तनाब' (ठा शा0 ४१९४5) अवधि के रूप में किया है जो आधुनिक 
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4.28 ७ अध्याय । 


समाजो में बढ़ती विकास अवधि को दर्शाता है। इस अवधारणा को मागरिट 
मीड ने भी मान्यता दी थी। 


शैक्षिक रूप से, किशोरावस्था उच्च विद्यालयों और प्रारंभिक कॉलेजों 


मे बिताया जञाने वाला समय है | 
मनोवैज्ञानिक रूप से यह संक्रमण ह न न काल है क जीन 





सामाजिक रूप यह एक अवधि हैं जो आश्रित बच्चों के बीच 
की खाई को क के बीच भर देती है। चिकित्सा की दृष्टि 
से, किशोरावस्था की शुरुआत शरीर के विकास के साध हार्मोनल परिवर्तन 
के साथ होती है। 

भारत में, किशोर पश्चिम देशों की तुलना में कई वर्षों तक 
आपने माता-पिता पर निर्भर रहता है। भावनात्मक निर्भरता को विलंबित 
किशोरावस्था (९१४९ 340।९8८९7८९) के रूप में भी कहा जाता है जो 
?। चर्ष तक और यहां तक कि 25 वर्ष तक भी हो सकता है। 


शैक्षिक उपलब्धियां (Educational Achievements) 
किशोर स्कूल में अधिक समय व्यतीत करते हैं। किशोरावस्था के दौरान 
शैक्षणिक उपलब्धि की भविष्यवाणी पारस्परिक, आंतरिक प्रेरणा और 
संस्थागत कारकों द्वारा की जाती है। यह भविष्य के कैरियर के अवसरों फे 
लिए मंच निर्धारित कर सकता है। खेल, खेल-कला और शिल्प भी कुछ 
भूमिका निभाते हैं। माता-पिता ने इस चरण के दौरान 
प्रयास किए। 


फक ये अधिक 


_मालकॉम जोल्स ने वयस्क शिक्षार्धियों की निम्नलिखित विशेषताओं की 





।, अधिक स्वायत्त और स्व-निर्देशित 
2. लक्ष्य-उन्मुख और व्यावहारिक 
3. प्रासंगिकता-उन्मुख और कुछ सीखने के लिए कम से कम एक 
कारण देखें। 
4. वयस्कों को सम्मान दिखाया जाना चाहिए। वयस्क प्रशिक्षकों को 


उन अनुभवों के धन को स्वीकार करना होगा जो वयस्क प्रतिभागी 
कक्षा में लाते हैं। 


आजकल के बच्चे अधिक जानते हैं 
हैं। यह तर्क, घर्षा। और 
माता-पिता की अपेक्षाओं 


अधिक सीखते हैं, और अधिक चाहते 
दुःख पैदा कर सकता है, जो सभी ऊ 


अपने 


वयस्क hk सीखते हैं, उन्हें नए कौशल का । अभ्यास काने ३ 
लिए समय * नए कोशल का अभ्यास करने के 


आवश्यकता होती है। उनके पास कर जिम्मेदारियां 


भागोदारो से मम्मा पसं करते 


हैं और सीखने के लिए कम समय है। वे भागोर 





सामाजिक अधिग 


मभवते बच्चों के व्यक्तिस विकापय च 
जआधगयचाद का हो नाना गया? 


सामाजिकऊ अधिगय 


आदजश मॉडल | ideal model) 
से बचना चाहिए 


वयस्क शिक्षण के मार्गदर्शक सिद्धांतों को लागू किए जाने से 
परिवर्तन होते हैं: हे 
लोग जो जानते हैं, उसमें परिवर्तन कर 


कर सकता है परिवर्तन 
स 3 कया सोचते हैं, उसमें परिवर्तन आता है 


4, लोग वास्तव में क्या करते हैं, उसमें परिवर्तन होता है 


दूसरे शब्दों में, इस प्रकार के शिक्षण में अधिगम कर्ता के ज्ञान, दृष्टिको 
और कौशल पर बल दना चाहिए । 





सामाजिक विकास (Social Development) 
ममाज द्वारा स्वीकार किए जाने वाले व्यवहार को अपनाना तथा वकि 
व्यवहार को नकारना ही सामाजिक अधिगम है। अल्बर्ट बंडूरा (ln 
3274६7) ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जियके 
अनुसार व्यक्ति अवलोकन, नकल और आदर्श व्यवहार क प्रतिमातर 
के माध्यम से एक-दसरे से सीखते हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत को 
व्यवहारवाद और संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांतों के बीच की योजक कड 
कहा जाता है क्योकि यह सिद्धांत ध्यान (/70॥।४2।00), स्मृति (antention) 
और प्रेरणा (ताला07७) तीनों को संयोजित करता है। 

बंडुरा ने पक बालक पर बेबीडॉल प्रयोग किया। बंडूरा ने एक 
बालक को तोन तरह की मूवी टिखाई गर्ह, जिसमें से प्रथम मची सामाजिक 
मूल्य पर आधारित थो। इसको देख कर बालक बेबो डॉल के माब 


सामाजिक व्यवहार ($0८।॥। €॥४।07) को दर्शाता है। इसी प्रकार, दस 
म पर तथा तीसरो हिसाल्यक्क धी । 


इसमे सामाजिक अधिगम के चार उपाय बताये हैं- 
।. ध्याने (uNentioni 
2. अवधारणा (rtennon। 


3. पूनः प्रग्तुताक '™ (reproduction] 

4. पजबलन्‌ { relia "ताजा HT | 

| क निम्न चार कारक बताए गए हैं | 
. AMY | I, ॥| Iv aT 
म्व-नियत्रण {५८ 


| ॥१ } 

नह 

ख TILT | | 
3, स्व-विवक /< if-disc 
4. र्ले-।नणद 
a 


LNT | 
| 

| IN UOT 
ग्स- ्रनड़ि 

, अ्चे- ऽ नृ] क्यो ।५ह। CSN SC | 


सवस महत्वपूर्ण सिद्धांत सामाजिक 


| बच्चों के सामने अच्छे गुणों वाले 
र व्यवहार 
प्रदाशित करने से उस बालक पं वाछत गृणा का किया जा सकता हैं 


| 
न का आधार अनुकरण (mitani ०7) है। अच्छे क यु | 
मरस्तुत करना चाहिए तथा अनैतिक मँ 
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| य द बा प ब _ जगरिट मीड ने किशोरों के व्यक्तित्व के विकास में सांस्कृतिक 
राक की भूमिकी पर प्रकाश डाला। मीड ने "तूफान और तनाव' को एक 
शांत और क्रमिक के रूप में, बचपन से वयस्कता में संक्रमण और वयस्क 
भूमिकाओं क्री एक आसान स्वीकृति के रूप में माना। यह एक समाज में 
अपेक्षाकृत तनाव मुक्त क्षेत्र है। 

__ हरोल्ड डब्ल्यू बर्नार्ड ने इसे brine सांस्कृतिक घटना के रूप में भी 
अदला दी है। फिशोशनस्था का सास्क् तक पहलू बनाता है कि दो मुख्य 
एक तेजी से बढ़ता हुआ जीवन 

बच्चे और बयस्क की भूमिकाओं के बीच बढ़ती अतिल्याप्ति। 







2. 
संपर्ष, मूल्यों, भावनात्मक तनाव और अत्यधिक दृष्टिकोण का सामना 
करते हुए. किशोरों को बुरा लग सकता है। औद्योगिकीकरण, शहरीकरण 
औरं व्यक्तिगतकरण के साथ, जुबेनाइल डेलिक्वेंसी की घटनाएं भी बंढ़ 
जाती हैं। | | 

तीव्र विकास और संरचनात्मक शारीरिक परिवर्तनों के साथ, स्वयं 
और दूसरों के प्रति नया दृष्टिकोण, किसी के अधिकारों और कर्तव्यों के 
बारे में बढ़ती जागरूकता आदि को ध्यान में रखते हुए हम यह कह सकते 
है क्रि किशोरावस्था एक संक्रमणकालीन अवधि है। 

किशोरावस्था निम्नलिखित से प्रभावित होती है; 


7, निर्णयं लेने के लिए अधिक स्वतंत्रता की मांग है। 
३. वे सही मूल्यों और गलत मल्या के बारे में अधिक सोचते हैं । 
4, पीयर प्रेशर (Peer pressure) भी बढ़ता है। 

६, वे विभिन्न तरीकों से संवाद कर रहे हैं - ईटरनट, i 


सोशल मीडिया के माध्यम से इस अवस्था व लैगन समाजीकरण 


प्रभावित होता है । 


हूँ क्क | र द fl 


सहकर्मी संमृह मुख्य रूप से एकल-सेक्स स॑ निश्रित- सेक्स तक विका 
होते हैं। दीर अवधि तक प्रतिबद्धता के बजाए रोमांटिक 


अल्पकालिक होते है। 


संज्ञानात्मक विकास (Cognitive Development) 


प्रक्रिया 


T 
h 


संज्ञीन' शब्द का आर्थ है 'जानना' या समझना । व 
है, इसमें विचारों के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है 
का प्रयोग ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया के रूप में कर ते हैं। 
विकास शब्द का प्रयोग मानसिक विकास के व्यापक अ में किया जाता 


है। इस में बुद्धि के अतिरिक्त सूचना का प्रत्न क्षीकरण ({percepuon), 
व्याख्या 


न पाक बद्ध 
EE] | 
|° 


घ्ना उ जा] न F ग 5 


ज्ञानात्मक 


पहचान (65९00), प्रत्याह्वान | remembenng) =i 


(छ७फांग्राक्नाणा) आदि भी आते हैं। _ 

चिकिपोडिया पर प्राप्त जानकारी के अनुसार, संज्ञान में मानव का 
विभिन्न आनसिक गतिविधियां का समन्यवोकरण होता हैं। संज्षानात्मक 
मनोबिज्ञान' शब्द का प्रयोग गुस्ताव नाइसर ( Gustav Nel!sser) ने सन्‌ 
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967 ई० में किया था। संज्ञानात्मक विकास इस बात पर नला देता है कि 
मनुष्य किस प्रकार तथ्यों को ग्रहण करता है और किस प्रकार से मेँ 
उत्तर भी देता है। संज्ञान उस मानसिक भ्रक्रिया को सम्बोधित ` शक 
जिसमें चिन्तन, स्मरण, अधिगम और भाषा के प्रयोग का समावेश हा 
है। जब हम शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में संज्ञानात्मक पक्ष पर न 
देते है तो इसका अर्थ है कि हम तथ्यों और अवधारणाओं के स 
बल देते हैं। 
यदि हम विभिन्न अबधारणाओं के 
लेते हैं तो हमारी संज्ञानात्मक समझ में वृद्धि 
इस बात पर बल देंता है कि व्यक्ति किस प्रकार 
महसूस करता है और किस प्रकार व्यवहार का. है। यह 
अपने अन्दर ज्ञान के सभी रूपों यथा स्मृति, चिन्तन, प्रेरणा 
को शामिल करती है। बट 
„जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की प्रकिया में मुख्यतः दो बाती 
को महत्वपूर्ण माना है- 
।. संगठन और 
2. अनुकूलन। 
संगठन से तात्पर्य बुद्धि में विभिन्‍न क्रियाएं जैसे प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, 
चिंतन एवं तर्क सभी संगठित होकर करती है। एक बालक वातावरण में 
उपस्थित उददीपकों के संबंध में उसकी विभिन्न मानसिक क्रियाएं पृथक 
पथक कार्य नहीं करती है बल्कि एक साथ संगठित होकर कार्य करती है। 
वातावरण के साथ समायोजन करना संगठन कॉ ही परिणाम है। संगठन 
व्यक्ति एवं वातावरण के संबंध को आंतरिक रूप से प्रभावित करता है। 
पनकलन बाह्य रूप से प्रभावित करता है। 












=i ७४: हि स बात. क न दओं। .--ननन्‍ाध८- कक. 


मध्य के सम्बन्धों को समझ 
प्रकार सोचता है, किस प्रकार 
करता है। यह सम्पूर्ण प्रक्रिया 
और प्रत्यक्षण 






है / पे A 2. 
| | के बह गा ग न्न गा गात्यः फ विक्क गञ्च कको = चार अवम आँ कक. 3 मे es हैँ 
| पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को चार अवस्थाओं में विभाजि 


लक i 


किया ह- 
।. संवेदिक पेशीय अवस्था (3८१५०५ \०(07); जन्म के 2 वर्ष 
१ पर्व-संक्रियात्मक अवस्था (Pre-operatonal): 2 से 7 वर्ष 
३, मृत संक्रियात्मक अवस्था (Concrete Operational): 7 से ॥] 
जप 
, अम | संक्रियात्मक अवस्था {Formal Operational): ) म 8 
वर्ष / उषसा स किण नम्छ जअक्रे&था 


मनोवैज्ञानिक विकास 
(Psychological Development) 
निवा तथा मनोविज्ञान को जोड़ने वाली प्रमुख कड़ी मानव व्यवहार है तथा 
था मनोविज्ञान का सीधा संबंध शिक्षण में अधिगम क्रियाकलाप मेही 
बनता हैं । 

प्रनोविजान के सिद्धांतों, नियमों, विधियों का उपयोग शिक्षा में क्षेर 
में व्यापक प्रयोग किया जाता है। 

कक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक होती है, क्योंकि शैक्षिक 
वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों, नियमों तश् 
सअद्धंतों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। 


| 
[| 
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मनोविज्ञान की चह शाखा है। जिसका संबंध अध्ययन तथा सीखने से है। 
मनोविज्ञान के क्षेत्र में उन सभी ज्ञान और विधियां को शामिल किया जाता 
कुशलता में निर्देशित करने के लिए आवश्यक है। 
कॉलेस्निक (५४8. ०।९४॥।॥); मनोविज्ञान के सिद्धांतों व 
परिणामों का शिक्षा में अनुप्रयोग करना शिक्षा मनोविज्ञान है। 
एलिस क्रो (^॥०९ (70७): शिक्षा पनोंविज्ञन मानव प्रतिक्रियाओं 
के वैज्ञानिक रूप से व्यृत्पन्त सिद्धांतों के अनुप्रयोग का प्रतिनिधित्व करता 
है जो शिक्षण और सोखतने को प्रभावित करते हैं। 
क्रो एंड क्रो (070७ 2१4 C70७): शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के 
जन्य से लेकर वृद्धावस्था तक अधिगम के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या 
कर्ता है। 
स्टौफन {]. ५. 9१९३०॥): शिक्षा मनोविज्ञान बालक के शैक्षिक 
विकास को क्रमबद्ध अध्ययन है। 
5 धानंडाइक (T०74९): शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा 
से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। 
. अनोकिज्ञान के ज्ञान द्वारा शिक्षक बालक की व्यक्तिगत विभिन्‍नताओं 
| का ज्ञान प्राप्त करता है। उचित शिक्षण विधियों क्रा चयन करता हैं। तथा 
कंन दार्शनिक हरबर्ट (।।७7५९7।) को 'वैज्ञानिक शिक्षा शास्त्र' का 
ऊन्झदाता माना जाता हैं। 
_ शिक्षा मनोदिज्ञाद को सर्वप्रथम आधार प्रदान करने का श्रेय जोहन 
हनरिच ऐस्टालोजनी (lohann Heinrich Pestalozzi) द्वारा किया 
गव्य । यह विधायक (००॥६४४॥४८) और नियामक (regulative) दोनों 
जकार का विज्ञान हैं। विधायक विज्ञान तथ्यों पर जबकि नियामक विज्ञान 
उल्याकन पर आधारित होता है। 
जिल्ला का स्वरूप संश्लेषणात्मक होता है, 
~ स्वरूप विश्लेषणात्मक माना जाता हैं। 
क्षा मनोविज्ञान एक वस्तुपरक विज्ञान (\/ 











जबकि शिक्षा मनोविज्ञान 





erial science) हं 


वयस्क शिक्षार्थी {Adult Learner) 


गरिभाषित ह a 5 i, सज्ञानात्मक परिपक्वता के आधार पर 
“ड रिभाषित की जाती है, भार्थिक सहयोग और विकास के लिए युनेस्को और 
Eo आकलन अ | 65 वर्षा के बीच परिभाषित करता है। | | 
यह eas क... ह. १ व्यवस्थित सीखने की प्रक्रिया हो 
-सलाह या , न to औपचारिक या अनौपचारिक हो सकती 
थी के रूप ते. तहो सकती है, पूर्णकालिक या अं 
शि के रूप में की जा सकती हैं। 


सकती 
है, यह 






हद 5 हे 
९... zr Is 
न. न | « # जाय 
| ड बच्चों हे 4 E | NN, i) = | | 
ti t 





शीम्वतै हैं। 
पारिपवेकता कै साथ, एक 


निर्देशित व्यक्ति होने के लिए एक निर्भर व्यक्तित्व होने से चलती है। 
वयम्कता वह अवस्था है जहाँ यह संक्रमण होता हैं। रा । 

वयस्क अनुभवात्मक शिक्षार्थी हैं। व्यक्ति अनुभव के बढ़ते धन 
संचित करता है जिसका उपयोग पर्यावरण की समझ बनाने के लिए किया 
जाता है। शिक्षक से अधिक वयस्क जान सकते हैं। ह 

परिपक्वता के साथ, सीखने की तत्परता सामाजिक भूमिकाओं के 
विकास कार्यों के लिए उन्मुख हो जाती है, लेकिन सामग्री प्रासंगिक और 
बैध होनी चाहिए। जीवन आवेदन महत्वपूर्ण है। क्‍ 

परिपक्वता के साथ, समय परिप्रेक्ष्य एक स्थगित आवेदन मे 
तत्काल आवेदन में से एक में चला जाता है| यह परिवर्तन विषय-केंद्रितता 
से समस्या केंद्रितता तक का हैं। वयस्कों को समस्याओं को हल करने 
में आनंद मिलता हैं। 

यहां, सीखने की प्रेरणा तेजी से आंतरिक हैं। व्यक्तित्व की जिम्मेदाग़े 
महत्वपूर्ण है। वयस्क शिक्षार्थी अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूग 
करना चाहते हैं। वे सफल होना चाहते हैं। भारत में, एक वयस्क शिक्षार्थी 
एक ऐसा व्यक्ति है जिसे जीवन के प्रारंभिक वर्षों में औपचारिक शिक्षा का 
कोई अवसर नहों मिला है। 





ऑनलाइन बनाम ऑफलाइन अधिगम पद्धति 
क्‌ हेमन पहले शिक्षण एवं आधिगम का अध्ययन किया, बह 
अधिकतर आँ फलाइन के ॐज्च 5 _-& | कहं 
लात ब्व बे चेन के संबंध में अधिक खरी उतरती हैं। यहां यर 
प N sca विधियों के बारे में अधिक हैं। इसके बाद 
\ न ह; A=] | |, [! के पाठ्यक्रम में ध वर्णित न ल्‍ i | । 
के बारे में भी है। | वर्णित स्वयं, स्वयं प्रभा, मूक्स 
यदि हम पिछले कुछ वर्षों | 
ऑनलाइन शिक्षण छड... फो इतिहास देखें तो यह पता चलेगा । 
के लिए भी कद एन अधिगम में अपार वृद्धि हुई है। लोग दैनिक पाठयक्रम 
रूप से ऑफ लाइन जसे चैनल को देखते हैं। ई-लनिंग पाठ्यक्रम परंपरागत, 
होने के कारण बेहद दोन. पुलना में बहुत अधिक सुविधाजनक 







r= 


हर | Fh 
धर | A | 
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० अधिग निर्धारित विषय वस्तु प्राप्त करने की 


. के लिए प्रतिस्पर्धा और विफलता 
















पक प्रक्रिया है। 
० विषय इकाइयों के तर्क के अनुसार सामग्री 
इकाइयों को अनुक्रम किया जाता हैं। 


स्मा ७ 


अधिगम मुख्य रूप से बाहरी पुरस्कार, 





प्रेरित होती है। 


शिक्षार्थी सीखने के लिए अधिक समय समर्पित 
कर सकते हैं क्योंकि शिक्षा के प्रति इस स्तर पर 
उत्तरदायित्व न्यूनतम होती हैं। 


शिक्षार्थी को जीवन के उत्तरदायित्व जीवन की मांग 
के साथ संतुलित करना चाहिए। 





मुख्य रूप से शिक्षण प्रणाली और शिक्षक ढ्वारा 
मख्य रूप से शिक्षण प्रणाली और शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों और सत्रधार द्वारा पारस्परिक रूप म 


5 f 


शिक्षण प्रणाली द्वारा उद्देश्य निर्धारित, किए जाते हैं। उद्देश्य आपसी बातचीत से निर्धारित होते हैं। 
उददेश्य पूर्व निर्धारित और अनम्य हैं। उद्देश्य लचीले होते हैं। . , jr 
१ शिक्षक सामग्री याजना। # अधिगम अनुबंध 

७ निश्चित पाठयक्रम ७ अधिगम प्रोजेक्ट्स 

# तार्किकं अनुक्रम ७ तत्परता से प्राप्त किया गया 





निष्क्रिय शिक्षण विधियां जैसे संचारित तकनीक, सक्रिय प्रशिक्षण विधियों का उपयोग किया जाता ता है 
नियत रीडिंग, आदि का उपयोग किया जाता हैं। ड | 
[ ह_ हक, 


शिक्षक सीखने के समय और गति को निर्यत्रित शिक्षार्थियों के मुल्यांकन और सीखने की गति को 
करते हैं| प्रभावित करते हैं। 


शिक्षक दवारा ग्रेड के साथ सामान्य-संदर्भित {norm 
referenced) 
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सुविधाजनक मानते हैं। 
कहीं भी यात्रा करते है, उन्‍हें 





अपने घर या कार्यालय के आराप से आभासी 
सकते हैं। 





शिक्षण के इतना लोकप्रिय होने का कारण इनका कम. 


व्ययी होने भी हैं, अन्यथा अधिक व्ययी होने इसका एक निषेधात्मक कारक 

हो सकता है। 

व्यक्तिगत छात्र उन पाठप्क्रमों में दाखिला लेते हैं जिनमें वे अधिक 

रुचि रखते हैं। यह निगमों के लिए भी एक मुद्दा रहता हैं जो अपने 

कर्मचारियों को आगे के प्रशिक्षण से गुजरने के लिए प्रोत्साहित करता 

चाहते हैं। सम्मेलन और प्रशिक्षण बहुत हौ कम बजट पर आसानी से 

उपलब्ध हैं। 

आनलाइन कार्यक्रम सौखने का एक बेहतर ढंग बन चुके हैं। वे छात्र 

जो अपनो समझ में सुधार करने, नए कौशल सीखने और मुल्यवान योग्यता 

फ्रप्त करने हे बारे में गंभीर हैं, बे इस प्रकार के पाठ्यक्रम में दाखिला लेने 
के इच्छक होते हैं जो सबसे प्रभावी होंगे । 

ऑनलाइन पाठ्यक्रम छात्रों को आपने स्वयं के सीखने पर पूरा 

नियंत्रण देते हैं, छात्र अपनी गति से काम करने में सक्षम होते हैं। 
हित कई ऑफ़लाइन शिक्षण विधियां पाठयक्रम की समयावधि को 
आधिक रख कर छात्रों को बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। अमेरिका 
के रिसचं इंस्टीट्यूट ने पाया है कि ई-लर्निंग के मामले में ऐसा नहीं है । 
बल्कि, ऑनलाइन पाठ्यक्रमों ने छात्र प्रतिधारण दरों को 25% से बढ़ाकर 
50% कर दिया है। 
_ अधिक आकषंक मल्टीमीडिया सामग्री और उस पर अधिक नियंत्रण 
रखना जैसे कारक अन्य प्रतिकद्धताओं के अंकुश से मुकत रखती हैं। 
~ बैंडन हॉल की रिपोर्ट के अनुसार में पाया गया है की ई-लर्निंग में 
फरंपरिक कक्षा को सेटिंग में सीखने की तुलना में 40-60% कम समय 
को आवश्यकता होती हैं। इ-लर्निग के चिकल्प छात्रों को अपने समय को 
चिधाजित करने की अनुमति देते हैं। 

_ ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के बारे में एक महान कारक यह भी है कि 
pn एक निरंतर प्रक्रिया का अधिक भाग बन सकता हैं। नियमित 
Se ह ऊ साय मल्टीमीडिया सामग्री और शिक्षण सामग्री 

ज देखने करने से छात्रों की व्यस्तता में अधिक सुधार हो सकता हैं। 
वर्ड के शोध से पता चला है कि इन छोटे, नियमित परीक्षणों के उपयोग 
व्याकुलता त रह जाती हैं, आप तिगुना नोट ले सकते हैं 
De लिए सामग्री की अवधारणा में समग्र रूप से सुधार की संभावना 





ह जितनी बार छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है, उनके शिक्षक उन 
7 अगति पर ध्यान रखने में उतने ही अधिक सक्षम होते ह। छात्र टैकिंग 
वृद्धि का मतलब हैं कि सहायता की आवश्यकता होने पर ट्यूटर्स पहले 
रम रखने म सक्षम हैं। ऑनलाइन शिक्षण पर्यावरण के लिए भी अच्छा 
यदि इसको हम 90% कम ऊर्जा और पारंपरिक की तुलना म 
» कम कार्बन डाइआक्साइड उत्सर्जन के रूप में लें। 


अलावा चे अच्छे अध्ययन करने के लिए 


० डत को ऑडियो, वीडिओ तथा मल्टीमीडिया 
गाद्यागिको का प्रयोग करके समृद्ध 











a bid Ms. 


आकार देने में सहायता करनी चाहिए। क के. | 
ई-लर्निंग कोर्स सामग्री तैयार करने के लिए हमें आईमीटी, £ क शात्पक्‌ 
डिजाइन और विषय क्षेत्र में विशेषज्ञों की एक टीम को सम्मिलि करन 
होगा। ऐसा प्रारम्भ से करना चाहिए ताकि वे एक एकीकृत बल के रूप है 
काम करें और ई-लर्निंग कोर्सवेयर की आवश्यकता के अनुसार योगदान 
करें। इन दोनों के अलावा, तीसरा घटक कार्यान्वयन के लिए अच्छा वितरण 
वातावरण भी है। 


स्वयं (६७४९ भा) 

स्वयं भारत सरकार द्वारा आरम्भ किया गया कार्यक्रम है जिसे शिक्षा 
नीति के तीन अधारभूत सिद्धान्तों पहुँच (१०८९5४०॥६५), निष्पक्षता तथा 
गुणवत्ता को प्राप्त करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है । इस प्रयास का 
उद्देश्य सबसे अधिक बंचित महित, मभी को श्रेष्ट शिक्षण अधिगम साधन 
उपलब्ध कराना है। स्वयं डिजिटल क्रांति से अछूते तथा ज्ञान अर्थव्यवस्था ः 
की मुख्य धारा से जुड़ने में असमर्थ छात्रों के लिए डिजिटल डिवाइड की 
दूरी समाप्त करना चाहता है। 


।. यह एक स्वदेश विकसित आईटी मंच के माध्व्म से विकसित किया 
जा रहा हैं जो नवीं कक्षा से लेकर स्नाताकोत्तर कक्षा तक शिक्षण 
कक्षा मे पढ़ाए जाने वाले सभी पाठ्यक्रमों को किसी के भी लिए, 
कहा भी, किसी भी समय पहुँच की सुविधा उपलब्ध करवाएगा। 
सभा पाठ्यक्रम परस्पर भिलादात्मंक, देश के श्रेष्ठ शिक्षकों द्वार 
तैयार किए गए तथा सभी भारतोय नागरिकों को नि: शुल्क उपलब्ध 
हाग। देशभर से विशेष रूप से चुने गए लगभग १000 शिक्षक एवं 
जयास्याता इन पाठ्यक्रमों को बना रहे हैं| के 
स्त्रय॑ मे प्रदान किये जा रहे आट्यक्रम 4 भागों में विभाजित हैं 

।. वीडियो व्याख्यान 

2. विशेष रूप से तैयार की गई अ | जो कि + 

त बादल को गई अध्ययन सामग्री जो कि डाउनलोड 


अ. पराक्षा तथा प्रश्नोत्तरी के माध्यम से स्वमूल्यांकन परी दास 
* शकाओं के समाधान के लिए ऑनलाइन विचार-विमर्श. 





न्टोमीडिया 
का य बनाने के लिए उपाय 
० गुणवत्ता की सामग्री सजित करने तथा प्रदान करना सुनिश्चित _ 


ए म॑ प्रति छात्र करने के क्रम में ५ राष्ट्रीय समन्वयक नियक्त किए गए है 
* ) re ४, ७ | 
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। तष्ठीग यकन मिधालयी शिक्षण संस्यान 
« कोष्टौद हीशिक अनृमंधघन और प्रशिक्षण 
पिष्‌ 





वधा प्रमाणपत्र प्राप्त करने के इच्छक विद्यार्थी पंजीकत किए जाएंगे तथा 
च्यूततम शुल्क के साथ सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पृरा करने के पश्चात 
प्रमाणपत्र दिया जाएगा। प्रत्येक पाठ्यक्रम के अंत में प्रोकोटर्ड पारीक्षा के 
भाध्य्म से विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाएगा तथा इस परीक्षा में प्राप्त 
किए गए अंकों/ग्रेडों को विद्यार्थी के शैक्षणिक स्किोर्डों में स्थार्नातरित कर 
दिया जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) विश्वविद्यालयों 
को ऐसे पाठ्यक्रमों को विनिर्दिष्ट करने के लिए जिनमें स्वयं पर किए गए 
पाठ्यक्रमों के लिए प्राप्त किए गए क्रेडिटों को विद्यार्थी के शैक्षणिक रिकॉर्ड 
घे स्थानांतरित किया जा सकता है के संबंध में परामर्श देने के लिए पहले 
हो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 7G स्वयं के माध्यम से ऑनलाइन 
अधिगम पाठ्यक्रमों के लिए क्रेडिट फ्रेमवर्क विनियम, 20]6 जारी कर 
चुका ह| 
स्वयं मंच मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा अखिल भारतीय 
तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा स्वदेश में माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से निर्मित 
किया गया है तथा यह अन्ततः 2000 पाठ्यक्रम तथा 80,000 अधिगम 
घण्टों की होस्टिंग में सक्षम है जिसमें स्नातक, स्नातकत्तर, इंजीनियरिंग, 
विधि तथा अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम शामिल है 





वय-प्रभा शिक्षण (ऽ।f-education) 

वय प्रभा 32 डी टा एच चनला का एक समह ह जा "जाॉ-सट (GSAT )- 
5 उपग्रह का उपयोग करके 24४7 आधार पर उच्च गुणवत्ता बाले 
कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए समर्पित है। नई समग्री प्रतिदिन, कम 
कम (4) घंटों के लिए होगी जो एक दिन में पांच बार दोहराई जाएगी, 
मसे छात्रों को अपनी सुविधा का समय चुनने में मदद मिलेगी। चैनल 
5A, गांधीनगर से अपलिंक किए गए हैं। एनपीटीईएल, आईआईटी, 
मौसी, सीईसी, इग्नू, एनसीईआरटी और एनआईओएस द्वारा सामग्री प्रदान 
| जाती है। वेब पोर्टल के रखरखा की जिम्मेवारी का कार्य इनफ्लिबनेट 
NFLIBINET) सेंटर का है। 


[क्षिक - 





१, इंदिरा भीरी ग़ष्लीण मुका विश्यविद्यात्तय ।. 


, प्रबंधन शिक्षा (भागतोय प्रबंधन सम्धान) 2. 


शिक्षण अभिवृत्ति 3 .33 





इलीतियी शिक्षां (उन प्रौद्योगिकी 
शिक्षण पर राष्टीय कार्यक्र म) 

प्रबंधन शिक्षा (भारतीय प्रबंधन संस्थान) 
(॥५/ बैंगलुरु) 

विश्वविधालग अनुदान आधौग 


हृ जीनियरी शिक्षा (जन्नत प्रौद्योगिकी ।, 
शिक्षण पर राष्ट्रीय क्रार्यक्रम) 


(II बेंगलुरु) 


, जौक्षिक ऊंचार हेत सह- व्यवस्था 5, 


डीटीएच चैनल निम्नलिखित को कवर करेंगे: 

, उच्च शिक्षा: कला और विज्ञान, वाणिज्य, प्रदर्शन कला, सामाजिक 
चिज्ञान और मानविकी, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, कातून, चिकित्सा 
कृषि, आदि जैसे विभिन्न विषयों को कवर करने के बाद स्नातकोत्तर 
और स्नातक स्तर की पढ़ाई पर पाठ्यक्रम आधारित पाठ्यक्रम 
सामग्री । स्वयं (5५४७४ ७४) के माध्यम से सभी पाठ्यक्रमों को 
प्रमाणन रूप के लिए तैयार किया जाएगा। 

. स्कूल शिक्षा (9-2 स्तर): शिक्षक के प्रशिक्षण के साथ-साथ 
भारत के बच्चों के लिए शिक्षण और सीखने के लिए मॉड्यूल, उन्हें 
विषयों को बेहतर ढंग से समझने में सहायता करने के लिए और 
पेशेवर डिग्री कार्यक्रमों के लिए प्रवेश के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं 
की तैयारी में भी उनकी सहायता करते हैं 

. पाठ्यक्रम आधारित पाठ्यक्रम: जो भारत और विदेशों में भारतीय 
नागरिकों के जीवन भर के सीखने वालों की आवश्यकताओं को पूरा 
कर सकते हैं। 

; सहायक छात्र (कक्षा वीं और १2 वीं): जो प्रतियोगी 
परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। 


का 


| 


[eh 


मूक्स- 
मूक्स विश्वविद्यालय स्तर के ऑनलाइन पाठयक्रम हैं जो सामान्य लोगों के 
लिए खुले हुए हैं। ये वेब की सहायता से उन्हें असीमित भागीदारी का अवसर 
भी प्रदान करते हैं। इन बड़े ओपन ऑनलाइन कोर्स की सहायता से लोगों को 
अपने अकादमिक विकास के लिए वेबर लेक्चर, ऑनलाइन मैरेरियल और 
यहां तक कि कुछ ऑनलाइन फोरम की भी सुविधा मिलती है। 

लेकिन मूक्स में एक कमी है- छात्र समान्यता इससे अधिक सहायता 
की आशा नहीं करते हैं। भागीदारों की बड़ी संख्या होने के कारण, किसी 
विषय में ब्यक्तिगत रूप से ध्यान देने की जो जरूरत होती है, चो मिलना 
कठिन कार्य होता है। 


MOOCs (Massive Online Open Courses) 
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५५० अश आनत "कीशतक रियो सके अतुला 
small Private Online Courses 5 जरूरी सामी के साथ छात्रों रिक्ष Fe न मस्तिष्क प्रयोग हक 4 
का विटी ह है कक की सुविधा देते हैं, 970: ग किया जाता था। नये-नये शैक्षिक टि र र 
यानि 20-30 भागीदारों के लिए होती है। का जर = gh के मुख्य तौर च 
पत शिक्षा (Tradition | Education) प्रभाव रहां। आः अ का महत्त्व: परम्परागत व्यवस्था में बालक 
परम्परागत शिक्ष (Traditions ह दो जातो है इग | खालक के व्य का महत्त्व क्षमताओं एवं स्वतंत्र bus चिन्त 
संस्थानों में केवल औपचारिक शिक्षा ही दा जो" ; l. म¬ रुचियों, अभिरुचियों ती ee ची 
उतपरात संस्थान त साज परार अपने कार्यो को कणे की स्वत रक मस्तिष्क में पाठयवसतु को चलप स 
स्या का जतिले फ कः केरे के विपरीत आधुनिक शिक्षा में पाठ्यवस्तु का 
कह विशाल ज्ञान भण्डार, पीढ़ी -दर-पीढ़ी, cies है बम को अधिक महत्व दिया जाता है तथा उसके व्यक्तित्व का 
Wy 20“ + पृणंतया "लाप तही! ए ९ ए | 


साग्रेषित होता रहा तथा आज भी इसका पृ किया जाता है। इस प्रकार आधुनिक शिक्षा 


लोग भले पढ़-लिख नहीं सकते थे पर उनमें कृषि, 


सनन नथा करने का प्रयास शिष्य का तथां उल्लासपूर्ण र विषयों का अध्ययन आपनी 
जाने परम्परागत शिक्षा [, समझना तथा त" का ls - - अनुसार | चुना न हुई पुस्तक बक त था निष 
न था। परम्परागत शिक्ष में तथा करके दिखाना गुरु का कर्तव्य था। लीक क्षमता के अनुसार चुना ६२ ~ 
कतव्य तथा सुनाना, समझाता र लोक साहित्य के माध्यम गति के साथ करता है पसी शिक्षा 
भाष, लोककला, लोकगीत स स सरपण की इन विधाओं शिक्षा में क्रियाशीलता के सिद्धान्त का महत्त्व: एस हाई में 
= = का सम्पेषण चलता ही रहा। आज भी ज्ञान सम्पषण को ३7 जधा 2. शिक्षा म a ` पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित 
णा बहुत बड़ा भाग अलिखित अर. अपठित है। मात्र श्रवण-परम्परा के माध्यम बालक को क्रिया क आर्धा sda : oii संतलित होता है। एह 
जे इन सभी विधाओं का आज भी अस्तित्व खना हुआ व था, शिष्य के रि ५ रते हए बालक को विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को 
'रु-शिष्य का सम्बन्ध अत्यन्त संवेदनशील तथा आत्माय था। शा के प्राति वाताबरण में रहते हए बालक के। रन 
गुरु-शिष्य का सम्बन्ध अत्यन्त संवेदनशील तथ आत्मौय था। मा ताबरण मे रहर & तक सामाजिक अनभव प्राप्त करने के अल 
उमेह गुरु का तथा गुरु के प्रति श्रद्धा शिष्य का आवश्यक गुण था। ज्ञानाजन के करते हए प्रयोग स्वर अनेक सामाजिक अनुभव औ हा कै के अवसा 
| लिए गुरू-शिष्य के बीच किसी अन्य की कोई भूमिका नहाँ थी। शिष्य सीधे हो प्रदान किये जाते हैं। ऐसा ज्ञान सार्थक, पक्का निक दृढ होता है। 
गुरु से मिलकर ज्ञान की याचना कर संकता था तथा गुरु, शिष्य को जिज्ञासा १, शिक्षा मं व्यावहारिक ज्ञान पर बल; आधुनिव शिक्षा पुस्तकीय kl 
तथा योग्यतां को परखेकर उसे स्वोकार करते थे। ज्ञान की अपेक्षा जीबन उपयोगी, लाभप्रद, रचनात्मक तधा 
पहले युग में कुछ धार्मिक नेता शिक्षक भी हुआ करते थे, परन्तु व्यावहारिक ज्ञान देती है, पाठ्यक्रम जीवन के अनुभवों पर आधारित 


उनका लाभ केवल उच्च वर्ग के लोगों को ही प्राप्त था। कालांतर में धर्म होता है। अतः बालक जिस अनुभव को क्रियाशील होकर प्राण 
तथा ताउर्य अलग-अलग मंस्थायें हां गईं | धीरे धार ग्या जततञजचादा कग्ता हे चहू उसके व्यवहारिक जोवन म॑ लाभप्रद सिद्ध होतां है | 
दृष्टिकोण विकसित होने लगा तथा वैज्ञानिक उपलब्धियों से जन साधारण पश्चिमी देशों में इस प्रकार की शिक्षा के बल पर बहुत उन्नति बी 
श्री प्राप्त अवसर मिलने ँ परम्परागत ] स्कृला चात्ाचरण FRI FR हमारे = = न = का - टिया 
को भी प्राप्त करने के अवसर मिलने लगे। परम्परागत स्कूलों का वातावरण है। हमारे देश में भी अब पाठ्य सहयोगी क्रियाओं पर बल दिया ज॑ 
कृत्रिम तथा अपनोवैज्ञानिक माना जाने लगा तथा शिक्षा के सच्चे उद्देश्य रहा है। 
को प्राप्त नहीं किया जा सकता था, ब्रिटिश राज्य स्थापित होने से आधुनिक सामाजिक गणों के विकास ह कर 
! 3 * सामाजिक गुणों के विकास पर बल: आधुनिक संस्थान अपने 
शिक्षा का प्रसार बढ़ने लगा। प पर बल: आधुनिक संस्थान अफ 


Fa 





बालकों को समाज-केन्द्रों तथा पस्तकालयों आदि सामाजि 
भूतकाल में स्कूल को ज्ञान का उत्पादन संस्थान माना जाता था, संस्थाओं से सम्बन्ध स्तत काले जच अक द प्रकार 

यह ज्ञान पुस्तकीय, यांत्रिक और रूढ़िगत होता था, शिक्षा की एकरूपता के सामाजिक कार्यों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन बन । अनेक १ 
कारण छात्र की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखा जाता था। की संस्था का बाहर की 2 #- लए. प्रात्साहन दते हैं। इस प्रका 
कठस्थ करने को ही प्राथमिकता दी जाती जाती थी, वर्तमान में भी विद्यालय जाता है तथा बालकों में वास्तविक Pr से घनिष्ट सम्बन्ध स्थापितं ह 
म दड दने का प्रमुख साधन डंडा ही था जिससे भय का वातावरण चना रहे। गुणों का विकास हो आना है। के जावन क लिए अनेक सामाजि 
पाठ्यक्रम सहगामिनी क्रियाओं (co-curricular activities) को कोई व्यवस्था, कर्तव्यों है बे ER प्सा शिक्षा अपनी जनतांत्रिक शार्म! 
महत्व नहीँ दिया जाता है। अपने समाज की संस्कत तथा अधिकारों के बारे में भी समझाती है तरद 
a जी वेल्सके अनुसार, "यदि आप यह अनुभव करते हो किराष्ट लिए तैयार करती का विकसित करते हुए जीवन संघर्ष के 
शाप्रता से विनाश की ओर जा रहा है तो आप को को अपने मन और 5, व्यक्तित्व के फल निक क्‍ 
पस्तिष्क को प्राइवेट स्कूलों पर लगाना होगा।' शारीरिक, मानसिक आ आधुनिक शिक्षा खारक 

आधुनिक शिक्षा (Modern Education) विकास पर बल देकर उसके संतुलित र समी अका 

ग़क्षा (Modern Education) जता है जो सच्ची शिक्षा) ९ क्तित्व का विकास 
पस्टालाँजी, फ्रोबिल, हरबार्ट, माऱ्टेसरो, नन्न, पार्कहर्स्ट, एवं टैगोर उँसे 6. सामुदायिक जीवन का केन्द्र: प्रत्येक समाज अपनी 


शिक्षा शास्त्रियों ने इस बात पर बल दिया की शिक्षा बालक के लिए हैं 





की पूर्ति करने के लिए स्कूल खोलता है। अतः oh यश्व कु 
कि वह बालक को इस प्रकार से शिक्षा देकि जे को चा 
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जीवन में अलग एह का कर हे ते हैं। इसके को जन्म दे ग्रक्तता है। 





न जवन में a भाग ले सके। परम्परागत स्कूल आपने चली है कि आईसौटी एक बेहतर छात्र सीखने और बेहतर शिक्षण विधियों 





विपरीत प्रगतिशील स्कूल सामुदायिक जोवन का ऐसा केन्द्र होता है इसके मुख्य चटक निम्नलिखित हैं 


जहां बालकों को समाज की आवश्यकताओं, मांगों तथा आहर्शों के 





हार्डवैयाः प्रौद्योगिकी: इस के अन्तर्गत माइक्रों-कम्प्यूटर, 





विक्कसित किया 
से ल आर्थर, मेनफ्रेस कम्प्यूटर, इनपुट, आउटपुट एवं संग्रह करने वाली 


चकि सम्राजे की मांगे सदैव चदलती रहती है, बढ़ती रहती है तथा इसमें यृक्लियां आती हैं। 


सुधार होते रहते हैं, इसलिए संस्थानों को बाहरी जीवन के साध सजीव 3 कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी: इसके अंतर्गत ऑपरेटिंग 


माग्न अनाए रखने चाहिए। 
सिस्टम चेच डाटा बैस प्रबन्धन प्रणाली (05/5) सर्वर 
+ में अभी भी परम्परागत स्कूलों का ही चोलबाला है, ऐसा तन आतव बोधति साँफ्टवेयर आते हैं। | | 
क कत भर्जन ल सूते पल जग) 3. दूरसंचार व नेटवर्क प्रौद्योगिकी: इसके अन्तर्गत दूरसंचार के 
सूचण और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित शिक्षण ogg आल पी ° 


{Education based on Informat n के 
(Education on Information and (क्रिप्टोग्राफी) आदि हैं। 


Communication Technology) 


शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसौटी) शिक्षा का वह पद्धति 
है जो कि सूचना के वितरण का समर्थन, संवर्धन और अनुकूलेन करते 


4. मानवच संसाधन; तंत्र प्रशासक, नेटवर्क प्रशासक आदि। 
आई सी री की मचसे रोचक जानकारी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के 


के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। शोध से एता आठवें अध्याय में की गई है। 


> जोन डीवी, ने |फिभाल्म्य #) रामादि> 37२ {शक्ता + 


“Dec 
i Fw TT प्रिम न्दे हॅ | 


> रिष की श्वानुभबिच बविकि'का पिनूस्त  £3, £. आामस्द्धागन॑ किक | 
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शोध अभिवृत्ति 


(Research Aptitude) 





[ शोधः अर्थ, प्रकार, और विशेषताएं, प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर - 
प्रत्यक्षवाद शोध के उपागम 
० शोध पद्धतियांः प्रयोगात्मक, विवरणात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक 
एवं मात्रात्मक 


परिचय (Introduction) 


भारत का अतीत ज्ञान से परिपूर्ण था और भारतीय संसार का नेतृत्व करते 
थे। 

मनुष्य अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए सदैव प्रयासरत रहता 
है, लेकिन सार्थक जीवन क्या है और इसे कैसे प्राप्त किया जाए? इन सब 
बातों का अवबोध होना, को ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता 
है। कहते हैं। यह 
हता सकता है। अनुसंधान के बिना ज्ञान 
के किसी भी क्षेत्र में प्रगति नहीं हो सकती। 


ज्ञान प्राप्ति और समाज या यूं कहें कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में 
आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए सदैव परम्परागत तरीकों पर 
निर्भर नहीं रहा जा सकता है। अनुसंधान हमें वास्तविकता के समीप लाने 
का निरंतर प्रयास करता है। 


अगर हम स्थूल स्तर (॥॥८7०-।८४९|) पर देखें-हम किसी 
महामारी का उपचार ढूंढना चाहते हैं, प्रदूषण कम करना चाहते हैं, मंगल 
गृह पर बस्ती बसाना चाहते हैं, शिक्षण प्रणाली में सुधार करना चाहते हैं, 
बाजार में कोई नया उत्पाद ले के आना चाहते हैं, इन सब्र में सफल होने के 
लिए अनुसंधान आवश्यक है। 

अगर सूक्ष्म स्तर (7।८7०-।९४९।) पर देखें कोई छात्र स्मार्ट-फोन 
खरीदना चाहते हैं और वह उसके लिए विभिन्न ब्राण्डों के तुलनात्मक 
अध्ययन करते हैं, बह भी एक अनुसंधान ही है, चाहे उसके लिए हम अभिज्ञ 


ही कर (८0५८।०४५।४) किसी अनुसंधान विधि का प्रयोग नहीं कर रहे 
हाते हैं। 


राहती र च भ इ ०० 
भमस्या का उता है या कुछ जिज्ञासा उत्पन्न हो, हम 


अनुसंधान करने के लिए प्रेरित होते हैं। फलतः हम अनुसंधान के कार्य 






0 शोध के चरण: 

७ शोध प्रबन्ध एवं आलेख लेखन: फार्मेट और संदर्भ की शैली 
७ शोध में आई सी टी का अनुप्रयोग 

७ शोध नैतिकता 


में आगे बढ़ते हैं। किसी विशेष ज्ञान क्षेत्र में शोध समस्या का समाधान 
या जिज्ञासा की पूर्ति में किया गया कार्य उस विशेष ज्ञान क्षेत्र का 
विस्तार है। 


हम सामान्य जीवन में ज्ञान प्राप्ति के लिए पाँच ज्ञान इंद्रियों (आँख, 
नाक, कान, जिह्वा और त्वचा), यानी व्यक्तिगत अनुभव (९rऽ०nal 
९९7।९१८९ऽ) पर आश्रित होते हैं, परन्तु इनकी अपनी एक सीमा है। 
इसमें व्यक्तिनिष्ठता (ऽ७४।९८।४।६४) की सम्भावना अधिक रहती है। यह 
अनुभूति (P९०००) से भी संबंधित है, हम एक ही घटना को अलग- 
अलग रूप से देखते हैं। 

वास्तविक तथ्यों, सिद्धांतों और अवधारणाओं से परिचित होना 
भी सामान्यंता ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। ज्ञान प्राप्त करना एक 


सतत्‌ प्रयास है। अनुसंधान किसी भी उच्च शिक्षा संस्थान के लिए 
महत्त्वपूर्ण है। 


अनुसंधान की परिभाषा (Definition of Research) 


अनुसंधान द्वारा हम नये तथ्यों को ढूंढ निकालते हैं। अनुसंधान को शोध, 
गंवेषणा, ओज, अन्वेषण, मीमांसा, अनुशीलन, परिशीलन, आलोचना, रिसर्च, 
आदि नामों से भी अभीत किया जाता है। 

अनुसंधान (7८९०/८) दो शब्दों से मिलकर बना है: 7९ 2nd 
5९७०) अर्थात्‌ पुनः खोज या कुछ नया जानने संबंधी खोज। ये एक प्रकार 
से सही तथ्य प्राप्त करने के लिए अन्वेषण है। अनुसंधान विशेष कौशलों 
का एक संग्रह है-यह सोच का एक ढंग है और यह किसी विषय-वस्त 
के विभिन्न पहलुओं की गंभीर रूप से जांच करता हैं। 

एडवांस्ड लर्नरस डिक्शनरी (Advanced Learners 
DiC।00379) के अनुसार, ' अनुसंधान बिशेष रूप से नए तथ्यों की खोज 
के लिए एक सावधानीपूर्ण जांच है ।' 
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2.2 .) अध्याय 2 


जे. डब्ल्यू. क्रॉस्वेल (].\. 7९७७४९।।) के अनुसार, ' अनुसंधान 
किसी विषय के बारे में जानकारी को एकत्रित करने एवं उसका विश्लेषण 
करने की प्रक्रिया है।' 

यहाँ बहुत सारी परिभाषाएँ दी जा सकती हैं, विभिन्न परिभाषाओं 
से एक सामान्य सहमति प्राप्त होती है कि अनुसंधान जांच की एक 
व्यवस्थित और विधिपूर्वक प्रक्रिया या 'विधिवत अंवेषण' (systematic 
investiएati0n) है। अनुसंधान वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होता है, 
इसलिए इस पर आधारित ज्ञान भी वस्तुपरक या वस्तुनिष्ठ (०७।९९।४९) 
होता है। वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत तथ्यों की व्याख्या करना, उनका 
वर्गीकरण एवं व्यवस्थित अवलोकन को समावेशित किया जाता है। 
अनुसंधान मूल रूप से वैज्ञानिक दृष्टिकोण (scientific approach) पर 
आधारित है, फिर चाहे विषय मौलिक विज्ञान (॥५।८ ऽ८।९॥८९७) जैसे कि 
भौतिकी, रसायन हो या फिर समाजिक विज्ञान (५००।३। ८।९॥८९७) जैसे 
कि इतिहास, दर्शन शास्त्र, इत्यादि हो। 

अनुसंधान निश्चित सोपानों से युक्त एक ऐसी अच्छी तरह सोची 
समझी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समस्या विशेष के समाधान हेतु कुछ 
नवीन ज्ञान की प्राप्ति अथवा पुराने ज्ञान के आवश्यक संशोधन का मार्ग 
तय किया जाता है। 

मान लीजिए कि आप एक शिक्षक हैं, शिक्षक होने के नाते आप के 
सामने अनुसंधान के योग्य क्या विषय या प्रश्‍न हो सकते हैं? 


।. ग्रामीण छात्रों की कौन-सी विशिष्ट परिस्थितियाँ एवं समस्याएँ होती 
हैं? 


2. इन विशिष्ट परिस्थितियों के कौन-से संभावित कारण हैं? 

3. किसी शिक्षण संस्थान की शिक्षा-पद्धति से विद्यार्थियों के माता-पिता 
कितने संतुष्ट हैं? 

4. शिक्षण पद्धति में परिवर्तन से छात्रों की बोध शक्ति पर क्या संभावित 
प्रभाव होगा? 


अनुसंधान के लिए अन्‍्तःहीन प्रश्न एवं विषय हो सकते हैं। 


--  क्ाकह्का oe 


Esl 
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शोध अभिवृत्ति 2 2.3 
iS |" MLL ST 
प्स्‍रजक्षवाद एव उत्तर-प्रत्यक्षवाद शोध के उपागम तथ्यों पर होती है। शोधकर्ता स्वतंत्र है जिसका अर्थ है प्रतिभागियों न श्र 
Positivism and Post-positivisti न्यूनतम संपर्क बनाए रखना और शोध विशुद्ध रूप से उद्देश्यपूर्ण है और 
| ह es in Resea कि h Me दुनिया बाहरी है। एक वास्तविकता है, एक संभावना के भीतर ज्ञान प्राप्त 

\pP करने का योग्य प्रयास। 
प्रत्यक्षवाद पर आधारित पांच मुख्य सिद्धांतों का निम्न प्रकार से 

वर्णन किया गया हैं: 








E _ आाालकाकमाकारूू,> 


लोके, आइजैक न्यूटन विचारकों मोटि a + कक 

नस्ट मच, रूडोल्फ लैप द्वारा प्रत्यक्षवाद को दूसरों के बीच fe ।. विज्ञानों में जांच के तर्क में कोई अंतर नहीं है 

किया गया। \7A-\E7 के छात्र एक बार इसी पृष्ठ पर वर्णित दर्शनशास्त्र 2. व्याख्या करना और भविष्यबाणी करने का प्रयास 

को भी देख लें जो कि शोध उपागम से संबंधित हैं। 3. यहाँ प्रेरक तर्क (Inducti९ R€as0nn९) मुख्य दृष्टिकोण है, 
अगस्टे कॉम्टे ने कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलाँसफी (१829), और परिकल्पना (Hypothesis) को प्रक्रिया के दौरान परीक्षण 

ट्री ट्रोरीज ऑन एनालिटिक ज्योमेट्री (843), द फिलॉसॉफिकल किया जाना | 
टीरी ऑन पॉपुलर एस्टोनॉमी (I844) और द डिस्कशन ऑन द पॉजिटिव 4. सामान्य ज्ञान (Common Sense) जिसको विज्ञान से अलग रखा 
स्पिरिट पर काम किया। कॉम्टे ने भी इस शोध से संबंधित धर्मशास्त्र तुल्य जाता है, को शोध निष्कर्षों को पूर्वाग्रह करने की अनुमति नहीं दी 










व्रण को तीन भागों में विभाजित किया- ih he | ५ 
. विज्ञान -मुक्त (५ माना जाता है। 
|. जीववाद (Animism) त MR ० 0 के 
2. बहुदेववाद (Polytheism) प्रत्यक्षवाद से संबंधित अन्य पहलु जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से भी 


3. एकेश्वरवाद (Monothei sm) महत्वपूर्ण हो सकते हैं: 


. ओन्टोलाँजी (0n०।०६४): यह सामाजिक वास्तविकता की 
च प्रामाणिक मानता है। कॉम्टे ने मानवीय ज्ञान की प्रत्येक विषय-शाखा प्रकृति है - वास्तविक, बाहरी, स्वतंत्र, एक सच्ची वास्तविकता 


।को अपनी प्रौढ़ावस्था तक पहुंचने के लिए तीन सोपानों से होकर गुजरना (सार्वभौमिकता), कणमय (7०7५।०7) वस्तुएं और आदेशित। 
स्वीकार किया है। उनके अनुसार समाज का विकास मानव बुद्धि के द्वारा 2. एपिस्टेमोलाँजी (£।५६९००।०६४): यह ज्ञान प्राप्ति का ढंग या 


केवल वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त ज्ञान को ही उपयुक्त, विश्वसनीय 


ही होता है और इसकी तीन अवस्थाएं हैं: की पद्धति है - वैज्ञानिक पद्धति, अवलोकन योग्य और औसत दर्जे 
के तथ्य, कानून की तरह सामान्यीकरण करना, संख्याओं पर ध्यान, 
१. धर्मभीरू या मिथ्यापूर्ण अवस्था कारण और स्पष्टीकरण के रूप में योगदान। 
2. अधिभौतिक अवस्था तथा 3. एशियोलॉजी (4५।०।०४४): यह नैतिकता और मूल्य प्रणाली से 
3. वैज्ञानिक या प्रत्यक्षवादी अवस्था . संबंधित है - मूल्य-मुक्त शोध, शोधकर्ता का पूर्वाग्रह से मुक्त होना 
बेकन ने प्रस्तावित किया कि दार्शनिकों को प्रकृति की सीमाओं - यानि शोध का तटस्थ और स्वतंत्र होना । 


(Limits of Naf0re) से परे भटकने का प्रयास नहीं करना चाहिए, इसका . कार्यप्रणाली या शोध पद्धति ( Research Methodology): 
अर्थ है कि हम हर स्थिति में प्रत्यक्ष रहे। सेंट-साइमन ने अपने विज्ञान में यह एक ऐसा प्रतिमान है जो हमें कुछ प्रश्‍न पूछने और व्यवस्थित 


मनुष्य के विज्ञान पर सकारात्मक शब्द को लागू किया, जो उन तथ्यों पर जांच के a उचित दृष्टिकोण का उपयोग करने की ओर ले जाता 

आधारित थे जिन्हें देखा और विश्लेषण किया गया है। इस प्रकार प्रत्यक्षवाद है - हमें दुनिया का अध्ययन कैसे करना चाहिए? 

. कन् स्वरूप (7४।८7३]¡ऽ)) पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित विशेष रूप से, प्रत्यक्षवाद विज्ञान के निम्नलिखित पहलुओं पर निर्भर करता 
© है । 


प्रत्य जो एक ही अनुशासन में 
मान्यता मो और मलय साहा मिल और यह भी बताता है कि |, क नियतात्मक (Deterministic) हैः संबंधों का कारण 
समस्याओं का समाध जाता है। प्रत्यक्षवादी शब्द का कोई ass 
नकारात्मक अर्थ नह sis प्रत्यक्षवाद मुख्य रूप से इस A विज्ञान यांत्रिकी (\€०ha॥/ऽ४।८) हैः शोधकर्ता विशिष्ट अनुसंधान 
विचार का पालन करता है कि अवलोकन (ईद्रियों और माप) के माध्यम से विधियों के आवेदन के माध्यम से सिद्ध या अव्यवस्थित होने के 
प तथ्यात्मक ज्ञान भरोसेमंद है। | लिए परिकल्पना विकसित करते हैं। 
प्त्यक्षवाद मात्रात्मक टिप्पणियाँ पर निर्भर करता है जो सांख्यिकीय 3 विज्ञान विधियों का उपयोग करता हैः प्रतिदर्श का चत, उसका 
वैश्लेषणों को जन्म देते हैं। यहां, शौधकर्ता की भूमिका एक प्रकार के माप, विश्लेषण और परिकल्पता ख | 
उद्देश्य से डेटा संग्रह और धयखितों तक सीमित है। बह अध्ययन का स्वतंत्र 4. विज्ञान अनुभववाद (Empiricism) से os 2 “अं 
रूप है और अध्ययन के भीतर मानव हिंतों के लिए कौई प्रावधान नहीं मूल्यांकन उद्देश्य की तुलना के रूप में किया जाता हैं, उ 


है देगा 
है हैं। प्रयक्षवादी आमतौर पर कटौतीत्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं, एकाग्रता देखा या मापा जाता है। 


TS ~ 
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2.4 0 अध्याय? कह है कर 
00070) से सभाव्यता (Dro ab 
अरत्यक्षवाद की सीमाएं (imitations of Positivism) (forceful cons है 
हि बल दिया गया। 
।. प्रत्यक्षवाद ज्ञान के एक वैध स्रोत के रूप में अनुभव पर निर्भर करती 
है। 


अब वैज्ञानिक को क त के रू मेरि 
का निर्माण करता है, बजाय केवल प्रकृति ते के निर 
“: मत्यक्षवाद मानता है कि सभी प्रकार की प्रक्रियाओं को व्यक्तियों या eh वैज्ञानिक जितनी भी ईमानदारी ल 
व्यक्तियों के बीच संबंधों के कार्यों की एक निश्चित भिन्नता के रूप परिणाम नतो पूरी तरह से उद्देश्यपूर्ण होते हैं; न ही Ao [रूर 
में माना जा सकता है। आमक अके हैं। इसलिए अब तार्किक प्रत्यक्षवाद के कम सख्त रूप काव 
CSS “Studies 


अनुभववादी इस विचार का समर्थन करते हैं | 
अत्यक्षवाद को अपनाने पर इसकी आलोचना भी की जा सकती है। ७८०३४ २५६ ६ स यहे साबिते ड 
4. कभी-कभी, प्रत्यक्षबाद तत्वमीमांसा की है। यह एक के लाख सफेद हंस यह साबित नहीं कर सकते ह 
ऐसी है जो धारण करती है कि ज्ञान का लक्ष्य 
घटनाओं का 


क्ष्य केवल उन सफेद हैं, लेकिन एक काला हंस इस विवाद को खारिज कर स 
। वर्णन करना है जो हम अनुभव करते हैं। 


गंभीर ता | 
हर गभर यथार्थवाद मानता है कि टिप्पणियों में त्रुटि हो सकती है, 
सिद्धांतों को किया जा सकता है। वास्तविकता को निः 
उत्तर प्रत्यक्षवाद (9०७ Positivist) साथ नहीं जाना जा सकता है। कः 
त्यक्षवाद के प्रचलन के बाद, कोलिन्स के अनुसार, हम चार समाजशास्त्रीय अनुसंधान | 
नरपराओं का निम्न भागों वर्गीकरण कर सकते हैं: अनुसंधान के 
ल अ (व ectiv 
।. सघर्ष की परपरा (T7406 On of Conflict): समाज स्वाभाविक ल कह | SG Research) 
रूप से संघर्षपूर्ण है। दौर में उच्च शि 
ह शिक्षा संस्थानों को शोध से साकी 
६ उपयोगिताबादी-तर्क॑बादी परंपरा CUtilitarian-rationalist महत्ता को दिया है रा य 
Tradition ) मनुष्य तर्कसंगत है। हुआ है। अनुसंधान के । आज शैक्षिक शोध 
3. समग्र परंपरा CHolistic Tradition): ' दुर्खीमियान ' (दुर्खेइमां) !. किसी नई Gs थक, सकते 
4. सूक्ष्म नस (micro-interactionist) * अंतःक्रिया विकास कस ४; होना या किसी क्षेत्र में नई 
का सूक्ष्म- “तर पर विश्लेषण किया जाना चाहिए। 2. ज्ञान का संश्लेषण एवं 
इनके अनुसार प्रत्यक्षवाद का भी सिद्धांत भी कुछ बदल जाते है। 3 वर्तमान परिस्थितियों he 
उत्तर प्रत्यक्षवाद दृष्टिकोण पद्धतिगत 
pluralism) का समर्थन 


समीक्षा 
की जांच करना क. रना। 
बहुलवाद (methodologica | 4 अनी प्रयत्न केरना। एवं 
किसी खिल " करता है। यह इस धारणा पर आधारित है कि 
जा विशेष अध्ययन में लागू 


`की जाने वाली विधि का चयन शोध प्रश्‍न ` "कई प्रक्रिया या अणाली i क 
के आधार (० the basis of १५९४।००) पर किया जाना चाहिए। यहाँ शिक्षा की नई-नई शाखाओं इ ` सृजन 
एर वर्णित अनुसंधान एक उत्तर प्रत्यक्षबाद अपना लेता है। ऐसी "जोभाविक परिणति है पत्रकारिता... जन्म 
स्थिति में शोध ( interpretive "esearch) को दो प्रकार से ऐसे विषय हैं जो कार्य क्षेत्र की जरूरतों लोक 
लागू किया जाता है: शोधात्मक गतिविधियों से न केवल विषयों कै आधार 
पहला, प्रत्यक्षवादी अध्ययन (09/४५ St research) से पहले ८ जनुशासनों का 
आयोजित एंड-यूज़र कंप्यूटिंग के एक खोजपूर्ण 


research) में। 


की विशेषज्ञता का प्रतिनिधित्व 

जपूर्ण अध्ययन (exploratory करते हैं। ख 
सान तन्त्र की सीमा प्रौद्योगिकी फे कि ह 

दूसरा, प्रत्यक्षवाद अध्ययन के साथ समती (००८. १) विषय स्वयं को क by दिया है। इ "र नेसू दनिया 

उपयोगकर्ता खोज व्यवहार के एके अध्ययन में किया गया। माध्यम से प्रत्येक शैक्षिक अडा में है। इस इनके हा 

~ ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उतर-प्त्यक्षवाद का प्रत्यक्षवाद फलतः अन्तरानुशासनात्मक अनुसंधान न. संवाद की ` 

से काफी संबंध है, लेकिन सामाजिक विज्ञान में अधिकांश शोध दृष्टिकोण का महत्त्व बढ़ा है। इससे विभिन्न शैक्षिक Din, ० 0, क्रिया 
और अभ्यास आज उत्तर प्रत्यक्षवाद में ज्यादा फिर हो रहे हैं। संभव हुआ है। का परस्पर 


उपये 


27वीं सदी की शुरुआत के साथ, 


शोध का ध्यान वास्तविकता पाश्चात्य शोध परंपरा विशेषज्ञता (spec; 
("९३॥१५) से अधिक विवेचनात्मक या सृक्षात्मक वास्तविकता 


Spec पा महा . अल 

he (०7४८७| ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ता हुआ शोधार्थी अपने विषय क्षेत्र इ ॐ 
"९०।।६५) में स्थानांतरित हो गया। भौतिक विज्ञानी बर्नर हाइजेनबर्ग पुन: अति विशेषज्ञता ($७१९7 Specialization) फ्राप्छ पृ 
और नील्स बोहर ने इस पर ध्यान केंद्रित किया- 'बलपूर्वक निश्चितता' रहता है। | 


ais 3. 
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| की विशेषताएँ 


aracteristics of Research) 


कि हम जान चुके हैं कि अनुसंधान वैज्ञानिक विधि या दृष्टिकोण 
इसलिए विज्ञान की परिभाषा के अनुरूप अनुसंधान का भी पूर्वाग्रहो 
ह$), पूर्वं धारणा ओं (९५५०९५) और व्यक्तिपरक होना (being 
००४४०), जैसी त्रुटियों से मुक्त रहना आवश्यक है। इस तथ्य को 
में रखते हुए एक अच्छी अनुसंधान प्रक्रिया में निम्नलिखित विशेषताएँ 
नी चाहिए: 


|. वस्तुनिष्ठता (0।९०।४।४): यह अनुसंधान का सबसे महत्त्वपूर्ण 
पहलू है, बाकी गुण इससे संबंधित हैं। सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठता 
को समझ ले यह घटनाओं या वस्तुओं को बिना किसी पूर्वाग्रह या 
भेदभाव के देखना है। शोधकर्ता का पूर्वाग्रह से मुक्त होना आवश्यक 
है, वह दूसरों के विचारों का सम्मान करें, परन्तु साक्ष्यों के भली भांति 
परीक्षण और सत्यापन के बाद। 
अनुसंधान प्रक्रिया एवं इसके परिणाम शोधकर्त्तां की स्वयं की 
उपस्थिति, व्यवहार और दृष्टिकोण से प्रभावित नहीं होने चाहिए। 
यह उद्देश्य समाजिक विषयों में और भी अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाता 
है। 
उदाहरणतः यदि एक शहरी मूल का व्यक्ति किसी ग्रामीण 
विषय पर शोध कर रहा है, तो अतीत में उसका किसी ग्रामीण 
व्यक्ति के साथ अच्छा (या बुरा) अनुभव उस शोध को प्रभावित न 
करे। पूर्वाग्रह से बचने के लिए अनुसंधान विधियों की गंभीर जांच 
आवश्यक है। 
मान लीजिए कोई शोधकर्ता ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिक्षा 
के स्तर के बारे में तुलनात्मक अध्ययन कर रहा हो, यदि वह इस 
पूर्वाग्रह को मन में रख कर चले कि सभी ग्रामीण लोग पढ़ना- 
लिखना ही नहीं चाहते या सभी शहरी लोग बहुत शिक्षित हैं, तो 
उससे उसका पूरा शोध प्रभावित हो सकता है। द 
2, विश्वसनीयता ([०॥।३॥॥॥(४): अनुसंधान के संदर्भ में 
विश्वसनीयता ([९।७।।६४) स्थिरता (consistency), 
सत्यापनशौलता (४९०४११७४४)  सहसंबंधित विशेषताएँ हैं। 
विश्वसनीयता को हम स्थिरता भी कह सकते हैं-यथा संभव शोध 
स्थिर (consi 5९0) परिणाम प्रस्तुत करें। मान लीजिए कि किसी 
शोधकर्ता ने दिल्ली के छात्रों के परीक्षा परिणामों पर सोशल मीडिया 
का प्रभाव जानने के लिए शोध की, और किसी pa 
यदि कुछ अंतराल पर समान स्थितियों में शोध-प्रक्रिया 
के बाद परिणाम पहले से बिलकुल भिन्न आते हैं, तो इसका अर्थ 
क है कि शोध-प्रक्रिया विश्वसनीय नहीं है, उसमें कुछ त्रुटि रह गई 
6 | 


विश्वसनीयता गुणांक (reliability coefficient) को हम 
संकल्प का गुणांक (coefficient of determination) भी कहते 
हैं विश्वसनीयता को सत्यापनशीलता (४९/40/१9) या पुनरावृति 
।"९।।८॥७।।६४) भी कहा जाता है। * 
` कुछ अलग संदर्भ में विश्वसनीयता को आंग्ल भाषा 
मेडिबिलिटी (८7९0/१५) कहते हैं, जिसके अनुसार शोध 
गानकारी प्राप्त करने के लिए अच्छे स्रोत और सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया 


~ 


= 


शोध अभिबृत्ति य 2.5 


tS `. ` 


का प्रयोग होना चाहिए। प्राथमिक और गौण आंकड़ों (primary 
and secondary data) के बीच में संतुलन बनाए रखना आवश्यक 
है-- सटीक स्नोत अनुसंधान की विश्वसनीयता को बढ़ाते हैं और 
त्रुटिपूर्ण स्रोत इसकी विश्वसनीयता को कम करते हैं। प्राथमिक और 
गौण आंकड़ों का वर्णन आगे किया गया है। 


, निशचयात्मकता (D९॥॥।।९॥९४४): यह विधि की प्रक्रिया और 


परिणाम दोनों पर ही लागू होता है। यहाँ सूचनाओं अथवा प्रदतों के 
नियोजन, संकलन, परीक्षण, इत्यादि सभी चरणों में इस बात का 
ध्यान रखा जाना चाहिए। 


, वैधता (५४४५०४५४): यह भी विश्वसनीयता से संबंधित है, वैधता 


का अर्थ है कि अनुसंधान किसी भी वस्तुनिष्ठ ($४७।९०।४९) 
और व्यवस्थित त्रुटि (५४०7० ९7०९) से मुक्त होना 
चाहिए। अनुसंधान के संदर्भ में वैधता मुख्य रूप से प्रक्रियाओं 
(Pr००९4५7९), अनुसंधान उपकरणों (research instruments), 
परीक्षण, आदि की यथार्थता से संबंधित है। इसको सुनिश्चित करने 
का अर्थ है कि अनुसंधान सही दिशा में अग्रसर है। शोध में वैधता 
का होना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि शोध में हम समय, धन 
और अन्य स्रोतों का निवेश करते हैं। 

हर समाज में पारिभाषिक शब्दों के अलग मायने हो सकते हैं। 
मान लीजिए कि शोध का विषय गांवों में गरीबी का विस्तार जानना 
है, हमें यहाँ गरीबी को स्थानीय मानकों के अनुसार परिभाषित करना 
पड़ेगा--आमदनी, संपत्ति, आदि। भारतीय परिस्थितियों में जापान 
या संयुक्त राज्य अमेरिका के गरीबी मानकों को लागू करना उपयुक्त 
नहीं होगा। 

साधारणतया वैधता को विश्वसनीयता की तुलना में अधिक 
महत्त्वपूर्ण माना गया है। अनुसंधान के लिए जरूरी है कि 
अवधारणाओं को यथा संभव सही ढंग से परिभाषित किया जाए 
ताकि उनके मापन के दौरान कोई त्रुटि न रह जाए। 


विभिन्न प्रकारों की वैधता का निम्नलिखित रूपों में वर्णन किया 
गया है: 


(अ) आंतरिक वैधता (।nt"॥॥। \3॥।0।६४): उच्च आंतरिक 
वैधता को सुनिश्चित करने का अर्थ दो या अधिक चों 
के बीच बेहतर करणीय संबंध (०३७५ relationship) 
स्थापित करने में क्षमता है। आंतरिक वैधता प्रयोगशाला में 
प्रयोगों के बारे में ज्यादा सत्य है जहाँ "कारण और प्रभाब' 
(cause and effect) संबंध अधिक स्पष्ट रूप से स्थापित 
होता है। 

(७) बाह्य वैधता (05०70 ५५०0५): इसका अर्थं है कि 
अध्ययन को प्रभावित कर सकने वाले बाहरी कारकों को 
bp करना है। उदाहरण के लिए, सामाजिक विज्ञान 
सर्वेक्षण में एक प्रतिवादी (९७०॥५९॥१) की प्रतिक्रिया को 

spo 

















एक गैर-भागीदार प्रेक्षक (non-partici is bse 
उपस्थिति मात्र से प्रभावित हो सकती है। उदाहर 
किसी विद्यालय में शिक्षक की प्रभावशीलता (९६०४५९१९ 
को जानने के लिए शोध किया जा | " | शक ॥ औ 
प्रतिक्रिया (7९७७००९) दै रहे हाँ, तो उस दौरा न शिक्ष 
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2.6 3 अध्याय ? 


सकती है और 
मौजूदगी उनकी प्रतिक्रिया को प्रभावित कर सक 

उससे शोध के परिणाम भी प्रभावित होंगे। ऐसा इसलिए हो 
सकता है क्योंकि संभवता छात्रों के मन में उस शिक्षक से भय 
हो। 


शोध में आंतरिक वैधता को विश्वसनीयता और बाह्य 


वैधता को सामान्यीकरण (generalisabi|(9) से जोड़ा 


जाता है। अ है। जे हे 
`) शुद्धता या यथार्थता (&०९४४९८७): इसका वैधता प्रकार es of Researc 
- निकट संबंध है। यह का विर है जिसके अंतर्गत शोध- अलुसशान के (39 inter-disciplinary) है। अ 
क्रियाएं, शोध-उपकरण और साधन एक-दूसरे से पूर्ण रूप अनुसंधान आमतौर पर अंत:विषय (९7-05०7 inary अ 
संधित होने चाहिए। शद्धा को तभी मापा जा सकता है. के विभिन प्रकारों के बीच काफी परस्पर: व्यापकता (overlapp 
यदि अनुसंधान साधनों का यथा संभव उचित ढंग से चयन है। | 
किया गया हो। शोध प्रक्रिया के हर चरण का कड़ा परीक्षण 


किया जाना चाहिए। 


0) सामान्यता शोध समष्टि (Populati0n) के छोटे से भाग 
पर होती है जिसे प्रतिदर्श (sam।९) कहा जाता है, पर 
इसके निष्कर्षों को समिष्टि पर लागू माना जाता है। 

(४) शोध प्रक्रिया के निष्कर्षों के बाद एक विकसित 
(concept dev 


अवधारणा 
lopment) को सभी समान स्थितियों 
सत्य माना जाता है। 


लिए न्यूटन (Newton), 
सत्याप्ता स्थापित 


5. अनुभवात्मक 


अनुसधान 
अनुसंधान वास्तविक स्थिति के 
हैं तथा प्रत्यक्ष अनुभवों या शोधकर्त्ता 
आधारित है। 

6. कार्य-कारण संबंध की महत्ता 
यह कल्पना करके चलता है कि 
पीछे कुछ कारण विद्यमान है और 
कुछ कारण रहेंगे । 


(Experiential Research): 
एके या अधिक पहलुओं पर होती 
कर्ता द्वारा किये गए अवलोकन प्र 


(Cause and Effect): विज्ञान 
वर्तमान में जो घट रहा है, उसके 
भविष्य में भी जो होगा उसके भी 


7. अनुसंधान चक्रीय होता है (Research is Circular): शोध 
एक चक्रीय प्रक्रिया है क्योकि यह एक समस्या के साथ शुरू होती 
हैं एवं समस्या के साथ ही समाप्त। हम एक समस्या का समाधान 


ढुंढते हैं 


लेकिन तब तक कुछ और उससे संबंधित कोई और 


समस्या सामने आ जाती है, फिर शोध द्वारा उसका निदान करो। यह 


प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। मानव सभ्यता का 


सतत्‌ प्रयासों 
8. तार्किक (. 







है 


है ९ = 
ञ्ह 

|. 
hs | 


® 


पर निर्भर करता है। 


०९८३): इसका तात्पर्य है कि ॐ संधान 


विचार के नियमों द्वारा निर्देशित है। अनुसंधान के । त्र 


(induction) एवं निगमन (deduction) का त 
जिनका अनुसंधान के प्रकारों के अंतर्गत विस्तृत वर्णः 


परिणाम के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण . कि 
(Classification of Research on the Ba 


परिणामों के आधार पर अनुसंधान दो प्रकार का होता है- मौलिक अनुसंधा 
& | ह म रे 


एव व्यावहारिक 


(Development 















~ 


h he, ¢ ` 
® wt 
at 


4 
a चछ 


sis of Output 






Research) 


नेशनल साइंस फाउंडेशन के 
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क्र अनुसंधान और शिक्षा का क्षेत्र 
लीणा। Research and Education) 
“परीक्षा में इस पर बहुत बार प्रश्‍न पुछा जा चुका है। इस पारिभाषिक 
हू का सबसे पहले उपयोग; कुर्त लेविन (00५ ।.९४४।१) ने ।940 में 
या था। हल्सेय (।।3।७९४) ने क्रियात्मक अनुसंधान की रोचक परिभाषा 
हे, उसके अनुसार, ' क्रियात्मक अनुसंधान वास्तविक संसार की कार्य 
द्वति में हस्तक्षेप है और ऐसे हस्तक्षेप के क्या प्रभाव रहे, उनकी गहन 
परीक्षा है '। क्रियात्मक अनुसंधान स्वयं के व्यवहार में एक व्यवस्थित 
गच है। 
` क्रियात्मक अनुसंधान का एक अनुसंधान के रूप में तीन स्थितियों 
हैँ उपयोग किया जा सकता हैः 


॥. तत्काल समस्या (ॉImm९d।ate r०७।९॥) के समाधान के लिए। 

2. जिस समस्या का समाधान प्रगति में है, उसकी चिंतनशील समीक्षा 
करना। 

३. समस्या का समाधान करने वाली प्रक्रियाओं में कैसे सुधार एवं 

संशोधन किया जा सकता है। , 


के प्रकार (Types of Research) 


Ef 


शोध अभिवृत्ति ) 2.7 






क्रियात्मक प्रक्रिया की प्रक्रिया 


(Process of Action Research) | 
हम अनुसंधान की चक्रीय प्रक्रिया एक बार निकट से देखते हैं: 
।. नियोजन सोपान (plannin 5826) | 


2, क्रियान्वयन (शोध योजना का) सोपान (०१९ $३४९) 
3. विकासोन्मुख सोपान---कार्य योजना का विकास (developing 


stage) 
4, चिंतन चरण (reflecting stage) 


र 


. चित्र2.। क्रियाशीलता और चिंतन चक्र 
स्त्रोतः एनसीआरटी, विज्ञान के अध्यापन 


















आरेख ?.। अनुसंधान के वर्गीकरण के लिए मुख्य आधार अपनाने के बारे में विचार प्रदान करती है। 
अनुसंधान का वर्गीकरण 


A ~. ` 


परिणाम के तर्क के प्रक्रिया के जांच के आधार पर अवधारणा 
| पर आधार पर आधार पर प के आधार पर 
| - [7] संरचित असंरचित (++] 
| | Ln 
मौलिक व्यावहारिक आगमन निगमन मात्रात्मक गुणात्मक वैचारिक अनुभव 
| न i) सिद्ध 
क्रियात्मक आय! समूह केंद्रित 
मिश्रित प्रत्यक्ष अवलोकन 
उद्देश्यों के गहन साक्षात्कार 
आधार पर कलात्मक 
घटनाजन्य 
हे न-जातीय 
~ व्यक्तिगत अध्ययन 
वर्णनात्मक सहसंबंधित व्याख्यात्म्म समन्वेशी प्रयोगिक ` प्रदत्त आधारित 
`¬ घटनोत्तर 
“ ऐतिहासिक 
- विश्लेषणात्मक 


आरेख 2.। 
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निर्देशन से कार्य करता है। गुणात्मक शोध में . 

(hypothesis) का प्रयोग नहीं करते, यह Me रख 

गुणात्मक शोध बहुत लचीला होता है। गुणात्मक शोध मात्रात्मकता 

के स्थान पर व्यक्तिगत अनुभवों के विश्लेषण पर जोर देता है। 
गुणात्मक शोध में शोध के निष्कर्ष में भाव एवं पक्ष को स्थान दिया 
जाता है, यह कारण का विश्लेषण और सत्यापन करता है। 

उदाहरण के लिए, यदि हमें शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षण 
प्रभावशीलता के बारे में अध्ययन करना है, तो जो संबंधित तथ्य 
= आते = का प्रेक्षण (observe ) और रिकॉर्डिंग करके 
वर्णात्मक तथ्यों के रूप में शिक्षक प्रभावशीलता 

तथ्यों पर टिप्पणी की जाएगी। “पा पा 
गुणात्मक अनुसंधान का उपयोग अक्सर नीति और कार्यक्रम 

मूल्यांकन अनुसंधान के लिए किया जाता है। विश्वसनीयता और 

वैधता को गुणात्मक अनुसंधान का एक मुख्य विषय माना गया है। 

गुणात्मक शोध में कुछ विशिष्ट दृष्टिकोणों एवं विधियों का उपयोग 
किया जाता है, जिनका वर्णन अग्रिम लिखित अनुच्छेदों में किया गया है 
इनको गुणात्मक अनुसंधान के विभिन्न प्रकार भी कहा जा सकता है। 

(a) समूह-केंद्रित अनुसंधान (Focus Group Research): 
इस विधि में, शोधकर्ता एक साथ कुछ व्यक्तियों के समूह 
को किसी विषय-वस्तु पर चर्चा करने के लिए एकत्रित 
करता है। समूह में सदस्य की संख्या कम रखी जाती है ताकि 
सदस्य स्वयं को अधिक स्वतंत्र तरीके से व्यक्त कर सकें। 

(0) प्रत्यक्ष अवलोकन (Direct Observa-ti0n): इसमें 
बाह्य पर्यवेक्षक के द्वारा प्रदत्त एकत्रित किया जाता है। 

(९) गहन साक्षात्कार (Indepth Interviews): यह 
असंरचित होता है और इसमें यथा संभव तथ्यों की गहराई 
तक जाने का प्रयास रहता है। 

(0) कथात्मक अनुसंधान (Narrative Research): यह 
मुख्य साहित्य की समीक्षा करने में सही होता है तथा उसी 
का एक दृष्टिकोण माना जा सकता है। 

(९) घटनाजन्य अनुसंधान (Phenomenological 
Research): यह गुणात्मक अनुसंधान का ही एक रूप है 
जिसमें शोधकर्त्ता एक या अधिक व्यक्तियों के किसी घटना 
विशेष के बारे में उनके अनुभव को समझने का प्रयास करता 
है। हम यह भी कह सकते हैं कि घटनाजन्य अनुसंधान 
का उद्देश्य प्रतिभागियों के दृष्टिकोण से बर्तमान में स्थित 
किसी प्रक्रिया या घटना विशेष का उसकी स्वभाविक तथा 
वास्तविक परिस्थितियों में अध्ययन करना है। 

(!) नृ-जातीय या जातिबृत अनुसंधान (Ethn य र 
जातिवृत्तात्मक अनुसंधान का मुख्य | 
सामाजिक पर्यावरण, जिसमें अध्ययन किये जाने बाले लोग 
रहते हैं, शिक्षण संस्थान में जाते हैं या कोई अन्य कार्य करते 
हैं, आदि का निर्धारण करना है। जातिवृत्तात्मक का मूल 


मानवशास्त्र (anthrop०।०९$) म है | 


3. भिश्चित 


।970 और ।980 के बीच के दशक के 










के लिए इकाई का चयन सावधानीपूर्वक करना 


(0) प्रदत्त आधारित सिद्धांत ५ round ed TI 


एक गुणात्मक दृष्टिकोण है जिसमे शीधकत्त 
किए गए प्रदत्तों का विश्लेषण के : धार पर 
आगमन उपागम का प्रयोग किया जाता है ॐ 
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) यह मूलत 
7०) या निगमन विधि 


(Unstructured Approach): 
में हमें लचीलापन रखना पड़ता 
अनुसंधान तथा आगमन विधि से 


= Ne का ॥ 
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अनुसंधान का वर्गीकरण 


the Basis of 


Pe है 
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लि ॥चुशेधान के उदेश्यों को निर्धारित करना इसलिए आवश्यक हो जाता है 
_” € अनुसंधान प्रक्रिया के दौरान यह स्पष्टता रहे कि हम सही मार्ग 
पर अग्रसर हैं। अनुसंधान विभिन्न उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे किसी घरना 
का वर्णन करना, घटना के 


पीछे कारणों को जानना या फिर कारकों के 
परस्पर संबंध को जानना आदि। 


उद्देश्यों के आधार पर 
विभाजित किया गया है 





उद्देश्यों के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण 


| 


व्याख्यात्मक समन्वेशी प्रायोगिक 
es अनुसंधान अनुसंधान 


८ अव सहसंबंध 
अनुसंधान अनुसंधान 


घटनोत्तर ऐतिहासिक विश्लेषणात्मक 
अनुसंधान अनुसंधान अनुसंधान 


वर्णनात्मक अनुसंधान ५ Descriptive Research) 
|, जैसे कि 

का चणम 

भने का 


बमं माव्यत्‌ 


नाम से पता चलता है. इस नकार का अनुसंधान ' स्थिति 

*रता ह। यह क्‍या हैं' या ' क्‍या था' जैसे प्रश्नों का उत्तर 
हे रिपोर्टिंग करने जैसा है। 

पवेक्षण पद्धति 


ITTY J [ { 


प्रयास करता है 


‘Survey approach) का 
उवयोग होता डै। दस पठ } णोधकर्ा का 


चरों पर कोर्द 





र अनुसंधान को मुख्य रूप से पाँच श्रेणियों में 















नहीं होता। इसमें जांच परिस्थितियों या वाताउ:-- हि 
न एकत्रित की जाती है, इसमें किसी भी चर के ३... 





manipulation) नहीं किया जाता। कई बार 
correlational) या अवलोकन (observation) अनर. 
रूप में भी उल्लेख किया जाता है। 


2. इस = धान में सर्वेक्षण और पर्याप्त व्याख्या के -.. _ 
तथ्यों की खोज को सम्मिलित किया जाता है | उदाहरण इ : 
मक शो लगाने का प्रयास कर सकन 


या प्रान्त में शिक्षा का सतः < 


~manir ulatable 


ऐतिहासिक 


करें। इससे लोगों को अतीत का आ की परत ॥ धटनाओं की च 
चुनौतियों का संभावित उत्तर पर आज की समस्याओं 


मिलती है। फलस्वरू 
है ऐसे प्रश्नों उ 


विश्लेषणात्मक 


।. इसमें शोधकर्ता 
उपयोग करता है। 
यह सामग्री का 





सहसंबंध अनुसंधान (९० 
।, इसमें एक स्थिति के दो 

का पता चलता है। दो या द्वी 

इसका अर्थ यह नहीं क्रि वह 

२. इस अनुसंधान के द्वारा एक 
पहचान की जा सकती है। 
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व्याख्यात्मक अनुसंधान (Explanatory Research) 
व्याख्यात्मक अनुसंधान में एक स्थिति या घटना के दो पहलुओं के बीच 
'केसे' और 'क्यों' जैसे सवालों का जवाब देने की चेष्टा की जाती है। 
उदाहरण के लिए, (।) रट्टा लगाने के फलस्वरूप परीक्षा से संबंधित 
तनाव क्यों होता है, (2) तनाव की वजह से हृदय रोग की उत्पत्ति कैसे 
होती है । 
अनुसंधानमूलक या समन्बेशी अनुसंधान 
(Exploratory Research) 
।. यह आमतौर पर एक शोध के प्रारम्भ में किया जाता है। इस को 
मुख्य अनुसंधान का ' लघुरूप' भी कहा जा सकता है। ' छोटे पैमाने 
पर अध्ययन' से शोध की व्यवहार्यता (७४४७॥॥ ५) का पता चल 
जाता है कि यह विस्तृत जांच पूरा करने के योग्य है या नहीं । 
, यह एक स्थिति या घटना के दो या अधिक पहलुओं के बीच के 
संबंध स्पष्ट करने का प्रयास करता है। | 
. अनुसंधानमूलक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य पृष्ठभूमि 
(background) की जानकारी प्राप्त करना, तथ्यों को परिभाषित 
करना, समस्याओं को स्पष्ट करना, उपकल्पना विकसित करना, 
आन की प्राथमिकताओं एवं उद्देश्यों की स्थापना करना होता 
| 
4. यह मुख्य अनुपूर्वक या गौण (९०००५३7५) आंकड़ों, अनुभव 
सर्वेक्षण (९४ perential survey), प्रकरण अध्ययन, साक्षात्कार 
(interview) और प्रक्षेपी (Projecti४९) तथा डेल्फी (delphi) 
तकनीकों का उपयोग करता है। 


+ 


प्ज्जे 


प्रायोगिक अनुसंधान (Experimental Research) 
यह अनुसंधान कारण और प्रभाव संबंधों को उजागर करता है। एक घटना 
दूसरी घटना को अंजाम दे सकती है। उदाहरण के लिए, धूम्रपान की वजह 
से फेफड़ों का कैंसर होता है। यह एक निश्चित कारण और प्रभाव के संबंध 
को दर्शाता है। 

रिफ्लेक्सिविटी (०॥९४।४।।४) शब्द का प्रयोग कारक और प्रभाव 
के बीच चक्रीय संब्रंध (circular relationship) को दर्शने के लिए लिए 
किया जाता है। उदाहरण के लिए, गरीबी का मुख्य कारण बेरोजगारी है तथा 
बरोजगारी का मुख्य कारण गरीबी है। 


अवधारणा के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण 


(Classification of Research on the Basis of 
Concept) 


_ धारणा को किसी वस्तु या विषय के बारे में सामान्य विचार के रूप 
" परिभाषित किया गया है। इसके आधार पर अनुसंधान को दो प्रकारो में 
विभाजित किया गया है। 


अवधारणा के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण 


द्रः 


वैचारिक अनुसंधान अनुभवसिद्ध अनुसंधान 



























वैचारिक अनुसंधान (Conceptual Research) | ' | 
वैचारिक अनुसंधान आमतौर पर दार्शनिकों और विचारको द्वारा न 
अवधारणाओं को विकसित करने एवं उनकी व्याख्या द [ने क लिए प्र 
किया जाता है। यह अमूर्त विचारों और सिद्धांतों से संबंधित है। | 
अनुभवसिद्ध अनुसंधान (Empirical Research) 
अनुभवसिद्ध अनुसंधान अनुभव तथा अवलोकन पर निर्भर करता है। ३ 


अनुसंधान में शोधकर्ता परिकल्पना तैयार करते हैं और अपनी परिकल्पनाओं 
को सत्य और असत्य सिद्ध करने के लिए प्रदत्त एकत्रित करते हैं। शोध 
का तथ्यों पर नियंत्रण होता है। ES, 


अनुसंधान-प्रक्रिया के मुख्य सोपान | 
(Main Steps in Research Process) 
नेट परीक्षा में एक या दो प्रश्‍न अनुसंधान प्रक्रिया के से संबंधित 
पूछे जाते हैं, परीक्षार्थियों से अपेक्षा की जाती है 5 क्रम पर विशेष 
ध्यान दें। मुख्य तौर पर अनुसंधान की प्रक्रिया में निम्नलिखित तीन मानदंड | 


sign 
म्नलिसि 
Sr "अरे 


अपनाए जाते हैं: ५८ से ता i RR 
।. अनुसंधान का नियोजन कुछ दृष्टिकोणों को ध्यान मे रख कर किया 
जाता है और इनके संकलन के आधार पर ही शोध की रूपरेखा 
तैयार की जाती है। यह दृष्टिकोण गुणात्मक या मात्रात्मक या इ 
दोनों का समिश्रण हो सकता है, यह मुख्य अध्ययन के विषय 
निर्भर करता है। द कै >२. 


2. अनुसंधान में चिन्हित समस्याओं या यूं कहें कि प्रश्नों के उत्तर 
ढूंढने के लिए निर्णीत चरणों (००७७० ७४९8) के तार्किक क्र 


को अनुसंधान क्रियाविधि (research methodo ।०।०९४) कहा जाता 
है। इसमें कई प्रक्रियाओं, विधियों और तकनीकों का उपयोग किया 
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जाता है। ~. पे म 
3. यह यथा संभव निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ हो 
(7०55५ द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार, अनुसंधान में ल 
आधारभूत चरणों को समावेशित किया जाता है: . 2 दफा 
समस्या को चिन्हित करना (427३6०7 6९ 
2. समस्या से संबंधित प्रश्नों के उत्तर ह ने वे ड ल हे 
करना (Collecting Data to A nsw न the ( | | 
3. प्रश्न का उत्तर ढूंढ़ना (Finding Sofution ६ 
जब हम प्रदत्त इकट्ठा करते हैं. 


बी 


4 


नह 
जॉन: 
[| ~. 


५ 
हद क 
25 
' » 


ठ 
-4 

हु 

बी 


् i 
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है, हम प्रदत्तों में Pe g न॑ उशी 
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2.2 () अध्याय? 







आइए अनुसंधान प्रक्रिया के सोपानों को विस्तार से जान लें। 


——— 


| सोपान ।: अनुसंधान समस्या का 


सूत्रीकरण 





सोपान 3: प्रदत्त संग्रह उपकरण 
विकसित करना 








सोपान 2: अनुसंधान अभिकल्प 
तैयार करना 






° साहित्य अवलोकन ° समस्या की संरचना ० प्रदत्त के प्रकार कल 
* उद्देश्यों का निरूपण * अध्ययन अभिकल्प प्रदत्त एकत्रित करने 
° चरों को चिन्हित करना ~ प्रयोगात्मक 


* उपकल्पना का सूत्रीकरण 


सोपान 5: अनुसंधान प्रस्ताव लेखन 
* आवश्यकता 


- गैर-प्रयोगात्मक 


सोपान 6: प्रदत्तों का एकत्रीकरण 
° अवलोकन 


















सोपान 7: प्रदत्त प्रसंस्करण और 
विश्लेषण 







° लाभ * साक्षात्कार ° संपादन और कूटन 
| * न्यादर्श प्रकार * प्रश्नावली इत्यादि * प्रदत्त वर्गीकरण 
* निधीकरण आवश्यकताएँ ° सारणीकरण 
इत्यादि 


° विश्लेषण 
° उपकल्पना परीक्षण 
° सामान्यीकरण 





सोपान । (ऽ४९F ॥) 
अनुसंधान समस्या का सूत्रीकरण 


(Formulation of Research Problem) 


वैज्ञानिक विधि के प्रयोग का यह पहला चरण है। 
४" इस विधि का प्रयोग 
तथ्यों की खोज और समस्याओं के समाधान हेतु किया जाता है। पहले 


शोध समस्या या प्रश्न की प्रकृति जान लें, तभी उसके समाधान के 
| सके 
सोचा जा सकता है। i 


अनुसंधान-समस्या के सूत्रीकरण में प्रयुक्त सोपानः 


।. अनुसंधान के व्यापक क्षेत्र की पहचान करना (identifying a 
broad area of research interest) 


2. व्यापक क्षेत्रों को उपक्षेत्रों में विभाजित करना 


areas into Sub-areas) 


3. अभिरुचि के क्षेत्रों का चयन करना (selecting an area of interest) 
4. अनुसंधान में प्रश्‍न या समस्या चिन्हित करना (identifying questions) 
5. व्यापक उद्देश्यों का निरूपण करना (formulation of broad 
objectives) 
6. उद्देश्यों का आकलन और समीक्षा करना 
reviewing objectives) 
मुख्य उद्देश्य और उप-उदुदेश्यों का वर्णन आगे किया गया है। 
अनुसंधान-समस्या का चयन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें: 


।. अनुसंधानकर्त्तां' का सरोकार एवं रुचि (Researcher’s 
Concern and terest): सामान्यता अनुसंधान में संसाधनों 
का बहुत उपयोग होता है| शोध में कई अप्रत्याशित समस्याएँ उत्पन्न 
होती है, इसलिए वांछित ऋण सतर (66४१९५ (१०४१४०१५००० 
।९५९।) को बनाए र खने के लिए ( researcher) की शोध 
परियोजना में रुचि होना आवश्यक है। 

2, प्रबंधनीय परिमाण (Manageable Magni-t७d¢); शोध 
अध्ययन का नियोजन यथा सभव उपलब्ध समय और संग्रोधनों के 


(dividing broad 


(assessing and 


अनुरूप ही किया जाना चाहिए। इसलिए इसमें स्पष्ट ग द 
द हि Fe 
अवधारणाओं के संकेतक, सूचक, मापन विधि आ 
स्पष्ट होने चाहिए। 7) 
स कौशल के पर्याप्त स्तर की आवश्यकता झोत 
: शोधकर्ा ह.) यह भी एक वस्तुनिष्ठ शब्द: 
प्रदत्ता के उसके गाइड के लिए यह ध्यान रखने योर 
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१. यह अनुसंधान क्रियाविधि में सुधार लाने में सहायक होती है। उद्देश्यों को संख्यानुर pr 
4. इसके द्वारा महत्त्वपूण चरी (४७7।०७।७४) को खोज पांना संभव हौ a उद्देश्यों he | प Ps 
राता है। TP कम 
६, घ अ नर धान क निष्कः | की पृष्ठभुमि तैयार करता # हमसे हमें (९) प्रत्येक उद्देश्य मॅ € FP SPY कक 
प्रह भी पता चलता है कि बर्तमान ज्ञान- संग्रह में अनुसंधान | शामिल करना चाहिए। Ps 
बजह से कितनी वृद्धि हुई है। की (d) मा लिखते समय व bs 
हस प्रक्रिया में मुख्य तीन चरण--(|) मौजुदा साहित्य की खोज ि चाहिए। गे ह 5 ह fa ७ 
| > द्वात्तिक दृष्टिकोण ~ श्र भ” OI 4 
(2) समीक्षा एव ( 3) सेद्धान्तिक दृष्टि विकसित करना सम्मिलित है। क्लीं म की पका सा कै ६ 
साहित्य के अवलोकन के मुख्य स्रोत पुस्तकें और पत्रिकाएँ होती ’ fe मापना, | # HR [ `; 
है, पत्रिकाओं में यह सम्भावना विशेष रूप से रहती है कि पूर्व अनुसंधान मुच्य उद्देहम र डका $ हट: कर 
के निष्कर्षों और उनके प्रकाशन में दो या तीन वर्ष का अंतराल रह जाए। प्रदर्शन ( rR आधुनिक शिक्षण तकनीक 
आजकल शोधार्थी इंटरनेट पर भी काफी निर्भर करते हैं, लेकिन इस ent per 
बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि उनका उद्गम प्रमाणित हो। उप-उद्देश्यः कतार 
शोध के अंत में साहित्य अवलोकन के स्रोतों को संदर्भग्रंथ सूची ।, आधुनिक शिक्षण त्तकः कों के उपयोग अँ रछ 
| bibl iography ) म॑ सूचीबद्ध किया जाता है | संबंध है 06 / जय ३; । i il] ॥ | 
2. सरकारी और निजी स्कूलों में ॐ गधुनिक शिक्षण 7 
उद्देश्यों का निरूपण (Formulation of Objectives) 3 की तुलना करना के भाव और खोज के की 
उद्देश्य वे लक्ष्य होते हैं जिन्हें आप अपने अध्ययन से प्राप्त करते हैं। वे पाठक आइक ल रना, iid 
को इस बात से सूचित करते हैं कि शोधकर्ता शोध कार्य के माध्यम से क्या सिद्ध अवय Pre > + 
करना चाहता है। उद्देश्यों के शब्द बहुत ही सटीक और विशिष्ट होने चाहिए। गएँ एवं चर (Concept 
उद्देश्य दो शीर्षकों के अंतर्गत लिखा जा सकता है: मंप्रत्यय या अवधारणा आततः ते आि, 


a * बीच संर्मध ` 
ormance) के बीच संबंध क 
d भ? है “जि | 


. मुख्य उद्देश्य व्यक्ति, वस्तु, घटना और विचार के प्रति स 
?, उप-उद्दश्य यच rd 4 ` अन 


|, मुख्य उद्देश्य (\ain 0|९८४।४०): मुख्य उद्देश्य को हम शोध- विशिष्ट अवधारणाओं [ का उपयोग करतों 
अध्ययन का मूल तत्व भी कह सकते हैं, इससे शोध को दिशा बोध अस्तित्व न हो, तो इनको मानस र 
मिलता है। 
इनसे चरों (४०।।॥७।९४) के संभावी परस्पर संबंधों, जिनको 
शोधकर्ता स्थापित करना चाहता है, के बारें में जानकारी मिलती है। 
2. उप-उद्देश्य (५।॥-०।४९०४।५९४); उप-उदूदेश्य विषय के वह 
विशेष पहलू हैं जिनकी आप अपने अध्ययन की मुख्य रूपरेखा में 
जांच करना चाहते हैं। 


करणीय संबंधों के आधार पर 


ere चर आश्रित चर हस्तक्षेप चरं बा 


Scanned with CamScanner 
























NS 


f Variables) 
(Independent Variable-IV): 

र होता है जिस पर प्रयोगकर्त्त का नियंत्रण होता 
। चाहे परिवर्तन कर सकता है। स्वतंत्र चर को 
mulus ४ar।4७।९) भी कहा जाता है। 

रतंत्र चर (Dependent Variable-DV): आश्रित 
ता है जिसका अध्ययन तथा मापन किया जाता है। 
पूर्ण रूप से स्वतंत्र चर पर निर्भर करते हैं। इन पर 
ण कोई नियंत्रण नहीं होता है। 

यदि कोई इस सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए प्रयोग 
टाम्ि्त किसी व्यक्ति की आयु-संभाव्यता का विस्तार कर 
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प्रयो में विटामिन की मात्रा स्वतंत्र है। इसकी कितनी मात्रा का 
किया जाना है, यह किसी वैज्ञानिक विधि द्वारा नियंत्रित किया 


प्रयोग में जीवन अवधि को हम आश्रित चर अथवा स्वतंत्र चर 
डदाहरणः परीक्षा में 'प्राप्त अंक' परिश्रम एवं बौद्धिक स्तर पर 


आश्रित चरः परीक्षा में अंक (0 से ।00 तक मापा गया) 
निराश्रित चरः परिश्रम (घंटों में मापा गया) एवं बौद्धिक स्तर (IQ) 


के नर , इस प्रकार अनुसंधान में हस्तक्षेप चर और बाह्य 


h 5 5 f+ बन कु. 
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4्र्क 


रा 
a 
S 4 
£ 











IS 
3. ह प्र चर (Intervening Variable): इन्हें मध्यस्थ चर के 
. रूप में भी जाना जाता है। ये स्वतंत्र एवं आश्रित चर के बीच संबंध 

 सापित करते हैं और इसमें एक चर दूसरे चर को प्रभावित करता 

| Fe  ह।ये चर अनुसंधान-प्रक्रिया को भी समझने में सहायक होते हैं। 

ht, का 4. बा स्य चर (Extraneous Variable): वास्तविक जीवन की 
क ज परिस्थितियों में, ऐसे कई कारक या चर हो सकते हैं जो कि परिणाम 
.. को प्रभावित करते हैं। वे चर वास्तव में परिणामों की व्याख्या करने 

म॑ स्वतंत्र चर के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। 

शोधकर्ता की इन चरों का अध्ययन करने की वास्तविक या विशेष 
रुचि नहीं होती है। 


अध्ययन अभिकल्प (5।।५५ ०९५९०) के आधार पर चरों के 
प्रकारः अध्ययन अभिकल्प जिसका वर्णन आगे किया गया है, के आधार 
पर चर दो प्रकार के हो सकते हैं: 







है है 
A 







खा 


], सक्रिय चर (Active Variable): जिनमें हेरफेर या कार्य साधन 
किया जा सकता है या फिर यह कह सकते हैं कि जिनको नियंत्रित 
किया जा सकता है, जैसे कि तापमान, दवाई की मात्रा आदि । 

2. विशेषता चर (Attribute Variable): लिंग, आयु आदि को 
बदला नहीं जा सकता है या नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, 


मापन की इकाई: मापन की इकाई के आधार पर चर मुख्य रूप 
है दी प्रकार के होते हैं: 


|. श्रेणोगत चर (Categorical Variables) 
2 निरंतर चर (Continuous Variables) 


श्रेणीगत चरों को नामिक ( ४ ¡na]) या क (ord, 
स्केल पर मापा जाता है। श्रेणीगत चरों को निम्नलिखित वर्गों मे विभा 


किया जा सकता है: 


।, सतत्‌ या स्थिर चर (C०nऽtant ४ariab|e): जिनका ङ; 
एक ही मान हो। उदाहरण के लिए, फूल और पड़ आदि | 

2, द्विगोस्ती चर (Dichotomous Variables): एस चरों में 9... 
की दो श्रेणियाँ होती हैं, जैसे कि नर और मादा, अमीर और 77. 
आदि। न 

3. बहुगोस्ती चर (Polytomous Variables): इसमें दो से अ; 
श्रेणियाँ होती हैं, जैसे कि औसत से कम, औसत, औसत से अ 
आदि। 


निरंतर (परिवर्तनीय) चर (Continous Variables) 


एक निरंतर चर एक ऐसा चर है जोकि कोई भी संभावित मान धारण ३- 
सकता है अर्थात्‌ मानों की अनंत संख्या है। उदाहरण के लिए, मनुष्य कई 


लम्बाई, भार आदि। जनवरी 207 की नेट परीक्षा में इस पर आधारित प्फ 
भी पूछा गया था। 


एक निरंतर चर एक असतत्‌ चर (05०7९४९ ५०३४।३७।९८) के विपरीः 
) के विपरीत 
होता है। असतत्‌ चर केवल विशिष्ट मान ही ले सकता है। संभावित रूप 
से उन म की अनंत सख्या हो सकती है, लेकिन प्रत्येक अलग है ओः 
बीच में कोई और दशमलव मान नहीं आएगा। असतत्‌ चर सं हो 
सकता है, जैसे कुर्सियों की संख्या, लेकिन य म 


है, जैसे कि परुष या महिलाएं क्या री अर से भी हो सकत 







अनुसंधान के अध्ययन के लिए चरों मापन करना 
अनुसार केलिएमाधनी. के होता है । स्टीव 
सकती हैः . (पैमाने) चारप्रकार कीर 
।. सांकेतिक मापनी (No 
min al Seal 
भी कहा जाता है। चरों को उनकी हि इसे वर्गीकरण मापन 
मापनी द्वारा एक, दो और तीन less के अनुसार सांकेतिक 
किया जा सकता है. कल को दो रि सकता है 
2. क्रमसूचक मापनी Pes EE 
को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित दिः 






परीक्षा के अंकों को अलग- अला रह. 
है जैसे सम्पूर्ण परिमाणात्मक रूछ ... * 
में या फिर प्रतिशत के रूप में या हि ०% 
सामाजिक-आर्थिक स्थिति को जि 
के रूप में वर्गीकृत किया जा सळ 
प्ध्यम { lowe! 


और उच्च-मध्यष thioher 
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, अंतराल मापत्री (70४8 &८9॥०): यह मापनी क्रमसूचक 
प्रापनी की तरह होती हैं। इसके साथ-साथ, यह माप की इकाई का 
;पयोग भौ करता दै। उदाहरण क लिए, सेल्सियस पैमाना श्य 

डिग्री सेल्सियस से लेकर सी डिग्री सेल्सियस तक होता है। 

मापनी (R4४।० 9९॥।९): यह पैमाना परिमाणात्मक 
जानकारी एकत्रित करते के लिए उपयोग किया जाता है। यह 
राकतिक, क्रमसूचक एवं अंतराल मापनी के गुणों का सम्मिश्रण 
है। इसका एक निश्चित प्रारंभिक बिंदु होता है। अनुपात मापनी में 
अंक या बिंदु समान दूरी पर होते हैं और इसका शून्य बिंद अर्थपूर्ण 

ढ्राता 4 


व्यवहार आधारित मापनी (Attitudinal Seale) 


यदि आप शिक्षक के प्रति छात्रों के व्यवहार का पता लगाना चाहते हैं. तो 
प्रशनावली की रूपरेखा विस्तृत प्रश्‍नावली (०९ ९०५९4 questionnaire) 
या बंद प्रश्नावली (८।०5€ ended queऽtionnair€) या मिश्रित प्रश्‍नाबली 
(combined questionnaire) ह सकती है। 

अगर शोधकत्ती ने बंद प्रश्नावली प्रश्‍न गढ़े हैं, तो प्रतिबादी को 
यह विकल्प दिए जा सकते हैं-दृढ्तापूर्वक सहमत ($४:०१४।५ ^४९९), 
सहमत (४87०८), अनिर्णीत (4९०५९५), असहमत (Disagree), 
टृढृतापूर्वक असहमत (Strongly Disagree) | 

इन मानक संकेतों को लिकर्ट स्केल मेँ उदाहरण के रूप में भी 
लिया गया है। 


व्यबहार आधारित पैमाने के प्रकार (Type of Attitudinal Scale) 


गुणात्मक अनुसंधान के क्षेत्र में व्यवहार आधारित मापनी बहुत महत्त्वपूर्ण 
हैं| व्यवहार आधारित मापनी के बिभिन्न प्रकार निम्नलिखित हैं 


।, लिकर्ट मापनी ([/॥९7 9८4।९): इसे संचित दर-निर्धारण मापनी 
(summated rating 5८४८) भी कहा जाता है। यह इस धारणा पर 
आधारित है कि प्रत्येक कथन (४4९/१९०) या वस्तु का सामान 
महत्त्व या प्रभाव होता है, इसलिए उनकी मापनी पर भी मुल्य एक 
ही होना चाहिए। एक शिक्षक की गुणवत्ता में कई आयाम शामिल 
हो सकते हैं--जैसे ज्ञान के आधार (/००७।००९ ७०५९), संचार 

कौशल ( communication skill), शिक्षण-सामग्री की प्रस्तुति 


(Presentation of contents), संगठन शिक्षण-सामग्री का संगठन 
श्रादि। 


शिक्षक के बारे मे 


कथन 
29०33 नकल 


{+} 


_ 








अप्रयाप्त संचार कौशल 



































प्रतिवादियों (7०5१००५८०5) का निभिः 
अलग दृष्टिकोण हो सकता है। ज्छ विद्‌ RR 
निष्पक्ष हो सकते हैं। भाक ३२% 
सकारात्मक रवैया हो सकता है। यह क माफत 
थर्सटन मापनी (Thurstone Scale): 
ही है, लेकिन इस मापनी में 
भार-महत्त्व (॥९।॥४) को निर्दिष्ट 
कि ज्ञान के आधार को ।.5 का 
शिक्षण-सामग्री की प्रस्तुति को 2 का, 
3, गुत्तमान मापनी (Guttman ८4९); यह 
मापनी पर आधारित है, इसे विकसित 


कारक-विश्लेषण (Factor Analysis) 
कई बार शोधार्थी बहुत ज्यादा कारक या चर शोध हे 5 लि 
चाहता है, लेकिन इससे शोध प्रक्रिया में गरी इकट्ठा करने 
आदि में समस्या आ सकती है। जैसे कि मान लीजि 

चित्रकारी में आपस में सकारात्मक शोधक ॒ 
ही को उपयोग में लाये। इसको 


मनुष्य स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु है, उ 
अवलोकन करते हैं, तो मन में स्वाभाविक उठता है 
ना मा म 8 नय कहो? जिस च 
स्पष्टीकरण चाहता है, जिसमें 
अवलोकनों का तथ्यों के अभाव 
स्थिति में कुछ सिद्धांत या प्रतिमान स्थापित 
तथ्याँ' का उपयोग प्रत्यक्ष को समझने 


मिल लहड अकम 
वह काफी देर के बाद प्रस्तावित किया 
pe pr 
का पूर्ण ज्ञान (अगर ज्ञान हो तो 
नहीं) । वह उसके समस्या के बारे में 
६५९5) लगाना चाहता है, जिस कौ 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण 
बीच के परीक्षण योग्य ० 
अर्थ यह है कि उपकल्पना पें चरों के 
सत्य है या असत्य। इससे शोध 
परिकल्पना की निम्न विशेषताएँ 


।, यह एक 
2. यह चरे के बीच 
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2.I6 . अध्याय? 





3, इस सोपान तक हम इसकी वैधता से अनभिज्ञ होते हैं। 
4. यह यथा संभव सरल होना चाहिए। | 
5. इसका सामान्यीकरण (४९॥९।०।१०॥४।0॥) संभव हो। 


उपकल्पना के मुख्य कार्य 
(Main Functions of Hypothesis) 


उपकल्पना का संबंध जनसंख्या या समष्टि की एक या एक से अधिक 
विषेशताओं से रहता है। हालांकि, किसी शोध के लिए उपकल्पना तैयार 


ऊरना महत्त्वपूर्ण है, लेकिन यह पूर्ण रूप से आवश्यक नहीं है। सम्पूर्णतः 


वैध अनुसंधान किसी उपकल्पना को तैयार किये बिना भी आयोजित किया 
जा सकता है। 


जामान्य रूप में, उपकल्पना का सूत्रीकरण निम्नलिखित कार्य करता 


।. यह शोध-अध्ययन में स्पष्टता 


एवं विशिष्टता लाते हैं तथा उस पर 
ध्यान केंद्रित करते हैं। 

2. यह न्यादर्श अभिकल्प (sample desin) तैयार करने में सहायता 
करता है। 


3, यह अध्ययन को अधिक वस्तुनिष्ठ बनाते हैं। 
4. इससे सिद्धांत विकसित करने में सहायता मिलती है। 


उपकल्पना के प्रकार (Types of Hypothesis) 


।. वर्णनात्मक उपकल्पना (Descriptive Hypo-thesis): यह 
उपकल्पना विशेषताओं का वर्णन करने के लिए तैयार की जाती है। 
उदाहरण के लिए, भारत के शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की वर्तमान 


दर ]0% है। 
2. सापेक्ष या संबंधपरक (Relational Hypothesis) ; 
। उदाहरण के लिए, 


RN उपकल्पना 
यह दा चरो के बीच के संबंध को 
शहरी क्षेत्रों में रहने वाले माता-पिता अपने बच्चों की 
अधिक धन खर्च करते हैं। a 
3. व्याख्यात्मक (Explanatry Hypothesis): इसमें 


दो चरों के बीच कारण और प्रभाव के संबंध की व्याख्या की 

है। उदाहरण के लिए, जब वेतन में वृद्धि होती है, तो खाद्य का 
पर व्यय में भी वृद्धि होती है। 

शून्य (या रिक्त) और वैकल्पिक 

अवधारणा (Null and Alternative Hypothesis) 


उस अवधारणा का प्रतिपादन प्रोफेसर आर. ए, फिशर (0०९ [२ ^ 
Fisher) ने वैज्ञानिक जांच-पड़ताल के द्वारा उपकल्पना (या परिकल्य ना, 
के परीक्षण के लिए किया था। परिकल्पना ) 
शून्य उपकल्पना का सृत्रीकरण अनुसंधान 
सोपान है। इस प्रकार की उपकल्पना मेँ 


उपकल्पनों की 


जान के विरुद्ध भी हो सकता हैं। 


इस को स्पष्ट करने के लिए हम एक उदोहरन 
आम प्रचलित है कि कोचिंग से विद्यार्थियों के प्रदर्शन बरे 


hh. 


सुधार (या अन्तर) 


। लेते हैं। यै धारणा 


आता है। लेकिन जब ` रोके बाद र क बे 
a ag परिवर्तन। तभी इसको हम शून्य उपकर, 
म । फिर हम इस कथन को प्रदत्तं से प्राप्त जानकारी या साक्ष रे 
आधार पर चुनौती देना चाहते हैं। लेकिन शोध है और के 
साक्ष्यों के आधार पर ही निर्णय लेता है। ३४ ह हम बच 
के प्रदर्शन के पूर्व और बाद वाले प्रदर्शन के । (५०३) एक 
करते हैं। यह उपकल्पना के कथन को स्वीकार र अस्वौका 
(९८४) कर सकता है और हम एक निष्कर्ष पर पहुँच जा र | a 
यदि शून्य उपकल्पना को अस्वीकार किया जाता है, तो वैक 
उपकल्पना (alternative hypothe) को ह किया ज है। 
दूसरा उदाहरण भी लिया जा सकता है। मान लीजिए एक 
FN में आपकी यह धारणा है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रं 
छात्रों के बीच में कक्षा-प्रदर्शन (class performance) में काफी अंकर 
है, लेकिन शून्य उपकल्पना में हम यह मानेंगे कि ग्रामीण 

























ग्रामीण और शहरी छात्र 

के कक्षा-प्रदर्शन में कोई अंतर नहीं है। तो हम छात्रों में से एक न्यादर्श क 

चयन कर प्रदत्त एकत्र करेंगे और परिकल्पना के कथन की वैधता की जाच 

/ इसके लिए हम कुछ गणितीय या सांख्यिकी गणना करते हैं ताकि 
किसी निष्कर्ष पर पहुँचा जा सके | ह = 5 
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धान की आधारशिला होती है। यह आधारभूत 
को सम्बोधित करने का दृष्टिकोण है--जैसे अध्ययन का कार्य-क्षेत्र 
र न्‍त्त एकत्रित किये जा सकते हैं और प्रदत्त एकत्रित करने 


हुनका विश्लेषण करन के लिए कौन-सी विधि अपनाई जानी चाहिए। 


'भिकल्प एक गतिविधि है और यह 


| न T 7) P |] | 


ठ उद्देश्यों 
यान में रखते हु? समय पर आधारित एक योजता हैं। यह जानकारी 

र करने के तरीकों एवं उनके स्रोतों के बारे में शोधाथी का मार्गदर्शन 
है। यह अध्ययन के तहत 


परा के बीच संबंध निर्दिष्ट करने की एक 
एवा है 
यह आवश्यक जानकारी को एकत्रित करने और उनका विश्लेषण 
की विधियों एवं प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट करने की एक महायोजना है। 


इसलिए, अनुसंधान उपकल्प में निम्नलिखित बिचार समावेशित 
~ - जाते >> 


|, शोध-अध्ययन का उद्देश्य 

2, प्रदत्त एकत्रित करने की विधि का चयन करना 

3. जानकारी के स्त्रोत 

4. प्रदत्त एकत्रित करने के साधन 

5. प्रदत्तों का गुणात्मक और मात्रात्मक रूप में विश्लेषण करना 

{धान उपकल्प के लाभ 

Benefits of Research Design) 

. यह अनुसंधान को कार्य-कुशल बनाता है। 

, इससे संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग किया जाता है, जैसे समय 
और धन के न्यूनतम व्यय से अधिकतम सूचना प्राप्त करना। 

. यह अभिकल्प अनुसंधान में लचीलापन लाते हैं। 

4. इससे पूर्वाग्रह की सम्भावना कम होती है। 

` यह अनुसंधान की विश्वसनीयता और निष्पक्षता बढ़ाते हैं। 


r-» 


Cs 


पा 


संपर्कों की संख्या के आधार पर अध्ययन 
अभिकल्प (Study Design on the Basis of Number of 
Contacts) 
अनुसंधान अवधि के दौरान संपकोँ की संख्या के आधार पर अनुसंधान दो 
प्रकार के ज्रौ सकते है 

. पार-अनुभागीय अभिकल्प 

` प7-अनुभागीय अभिकल्प (Cross-sectional Study Design) 


“मे प्रकार के अध्ययन में, अनुसधान प्रक्रिया के दौरान प्रदत्त Ee 
" पार ही एकत्रित किये जाते हैं। ऐतिहासिक शोध इसका उदाह 


aed Design); इस 
"त्थ्य अभिकल्प (Longitudinal Study ) 
7 के अध्ययन में, चयनित प्रतिदर्श इकाइयों से 7 
"= बार एकत्रित की जाती हैं। उदाहरण के लिए, पहले संतुष्टि के 
' पसाधन खिधाग कर्मचारियों के वेतन वृधि से 


















स्तर की प्रदत्त प्राप्त करता है 
संतुष्टि के स्तर के बारे में प्रदत्त एकत्र 
है, जब एक दवा का प्रभाव देखने के लि 
व्यक्ति को दवा खिलाने से पहले और बाद 
में प्रदत्त एकत्रित करना और उनका तुलन त कर विस श्लेष 


संदर्भ अवधि के आधार पर अध्ययन कल्प 
(Study Design on the Basis of aR 
।. पूर्वव्यापी अध्ययन अभिकल्प (Retrospective 
D९ऽ¡टुn): यह अतीत में हुई किसी घटना या थ | 
2. भावी अध्ययन अभिकल्प (Perspective Study I 
यह भविष्य में होने वाली घटना की संभावना धित हैं 
अध्ययन अभिकल्प संदर्भ अवधि के आधार पर पूर्वव्यापी : 
भावी अध्ययन दोनों का एक संयोजन हो सकता है। 


जांच के आधार पर अध्ययन अभिकल्प 
the Basis of Nature of Investigation) 
पर अध्ययन अभिकल्प के उद्देश्य से दो भागों में 
है प्रयोगात्मक अध्ययन और गैर-प्रयोगात्मक अध्ययन। 


प्रयोगात्मक अध्ययन (Experimental Study) rt 
यदि हम कक्षा में नई शिक्षा विधि का प्रभाव देखना चाहते हैं, 


दो समूहों में विभजित कर दिया जाता है प्रयोगात्मक 
समूह | 


।. प्रयोगात्मक समूह (Experimental Group): जिस समूह में 
नई विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं या कोई 
है, उसे प्रयोगात्मक समूह कहा जाता है। | जा 
2. नियंत्रण समूह (C०॥०। 67०७१): जिसकी पर ३ के 
परम्परागत विधि ही अपनायी जाती है, उसे नियंत्रण समूह कहते हैं। 


एक प्रयोग में नियंत्रण का अर्थ है कि शोधकर्ता उस प्रयोग में एक. 
ही समय में विभिन्न कारकों के प्रभाव की जांच करना चाहता है। क 


उदाहरण के लिए, मान लीजिए एक दवा निर्माता कंपनी अपनी 
दवा की प्रभावशीलता को जानने के लिए एक कर ररह पर 
उद्देश्य से रोगियों या प्रतिभागियों को दो समूहों में विभाजित एकक 
वह समूह जिसको दवा का उपचार दिया जा रहा है योगा क 
समूह कहेंगे, जिसको परंपरागत उपचार या नई दवा का | 
दिया जा रहा, उनको नियंत्रण समुह कहेंगे। इनके 
हमें दवा की प्रभावशीलता का पता चल सकता है। 
















आकस्मीकरण (Randomization) 


आकस्मीकरण के द्वारा शोधकर्ता न्यादर्श के चयन 


पूर्वाग्रह की त्रुटि से बचना है। आकस्मीकरण 
की ओर जाते हैं। इसमें निम्नलिखित 
।. प्रयोगात्मक या नियंत्रण समूह के 
यादृच्छिक (7३707) है । 
सभी प्रतिभागियों ( र 

समूह के चयन में समान अवसर प्राप्त 


ra i 
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अध्याय? 


त्क अध्ययन ()३४०॥-९४.७७॥॥४॥॥॥| Study) 

ध्ये हैं। गैर-प्रयोगात्मक अध्ययन अभिकल्प के 
सकते हैं। कुछ महत्त्वपूर्ण गैर-प्रयोगात्मक अध्ययन 
a 


संधान (A¢ti०॥ Rऽ९॥r८h); यह वह अनुसंधान है 
सी तात्कालिक समस्या का समाधान ढूंढना है अर्थात्‌ 
त्पन्न हुई है, बही उसके समाधान के लिए किया गया 
संधान है। उदाहर" के लिए, क्रियात्मक अनुसंधान 
क्षक द्वारा कक्षा की समस्याओं को उजागर करना है 
क्षा में सुधार करने के लिए उन समस्याओं पर अमल 
लक अनुसंधान चच फले भी की जा चुकी है 
ने (60॥0/0 80000); यह मुख्यतः एक प्रकार 
अशुसंधात हैं जो रोग के कारणों की जांच करता है, 
शार स्वास्थ्य परिणामों के बीच संबंध स्थापित 
® 9 भ इस प्रकार का अध्ययन कुछ सामान्य 
हाता है, उदाहरण के लिए ।980 के 
ॐ व्यक्तियों में तलाक की दर कितनी है। 
ह मम स्लास्थ्य में सुधार 
लिया त ३. या जाता है, जैसा कि 
५ जाती है, सिर्फ एक चीर लगाकर 
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अनरूप 7 ~ : 
2, यदि प्रदत्त के निष्कर्ष उपकल्पना अनुरूप हैं, तो शुन्य 


को स्वीकार किया जाता ह । Ra 
यदि प्रदत्त उपकल्पना के अनुरूप नही है, ता उपकल्प३ 
। , | 
अस्वीकृत कर दिया जाता ६ | 
प्रदत्तं को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जा सक्ता. 
, प्राथमिक एवं गौण प्रदत्त 


, वस्तुनिष्ठ एवं विषयनिष्ठ प्रदत्त 
, गुणात्मक एवं परिमाणात्मक प्रदत्त 


[ab 


(6b Pb >> 


प्राथमिक प्रदत्त एवं गौण प्रदत्त 
(Primary Data and Secondary Data) 


प्राथमिक प्रदत्त वर्तमान अनुसंधान परियोजना के विशिष्ट उद्देश्य से 
किये जाते हैं जबकि गौण प्रदत्त कुछ अन्य अनुसंधान के डेर 
एकत्रित किये जाते हैं। प्राथमिक प्रदत्त शोधकर्ता द्वारा नए सिरे से एक 
किये जाते हैं और यह सर्वेक्षण, टिप्पणियों और प्रयोगों पर आधारित होते! 
यह क खर्चीले होते हैं एवं इन्हें प्राप्त करना कठिन होता है। क्‍ 
ग Cl ण प्रदत्त बाह्य स्रोतों द्वारा एकत्रित किये जाते ठे 
रेडियो, , पत्रिकाएँ, किताबें, और समाचार hae, 
i 584 है एकत्रित किये जा सकते 
st effective और इनर 
क ) होते हैं और इनसे जानकारी 


es ` हैँ 


केत हैं। यह प्रदत्त मितत्वर॑ 
रा सरलता से प्राप्त की इ 


होते हैं, इनका उपयोग केसो एक व्यक्ति के विचाएँ #े 
दसरी ओर, विषयनिष्ठ प्रदत्त ५... “के अनुसंधान में किया जात 


हैं या यह शोध * ५३३) केवल एक व्यक्ति 
ir , | 
अनुसंधान में किया a, निर्भर हो सकते ट 
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राते हैं। इस विधि द्वारा गहराई से अध्ययन संभव हो पाता है। इस 


ग उन समस्याओं के अध्ययन हेतु किया जाता है जिनके बारे 
छं अनमान के द्वारा या पूछकर नहीं जाना जा सकता है। 


अबलोकन के प्रकार (Ty pes of Observation) 


।. संचित अवलोकन (Structured Observa-tion): इसका 

प्रयोग वर्णात्मक अनुसंधान के लिए किया जाता है। 

2. असंरचित अवलोकन (Unstructured Obser-vation): 
इसका उपयोग समन्वेशी अनुसंधान ( exploratory research) में 
हाता हैं । 

प्रतिभागी अवलोकन (Participant Observa-tion): 
प्रतिभागी अवलोकन एक गुणात्मक अनुसंधान विधि है जिसमें 
शोधकर्ता न केवल अनुसंधान प्रतिभागियों की गतिविधियों को 
प्रत्यक्ष रूप से देखता है, बल्कि अनुसंधान प्रतिभागियों के वातावरण 
में समावेशित हो जाता है। इसमें निम्नलिखित गुण सम्मिलित हैं: 

(॥) वैधता (४॥।।५।६४): क्‍योंकि जानकारी स्वयं एकत्रित की 
जाती है। 

(0) अन्तर्दुष्टि (Int॥।६।०॥): इससे शोधकर्ता को वह जानकारी 
मिल जाती है जो बाहरी व्यक्तियों को नहीं मिल सकती है। 

(०) लचीलापन (F।९४।॥।९): जानकारी प्राप्त करने के लिए 
स्थिति के अनुसार ढाला जा सकता है। 


परन्तु इसकी कुछ सीमाएँ भी है-जैसा कि पूर्वाग्रह की 
सम्भावना, ज्यादा खर्चीला होना, दीर्घकाल, छोटा प्रतिदर्श इत्यादि । 
. गैर-प्रतिभागी अवलोकन (Non-participant 
Observati0n): यह काफी हद तक प्रतिभागी अवलोकन से 
विपरीत स्थिति है, पर्यवेक्षक समूह की गतिविधियों में भाग लिए 
बिना निष्क्रिय रूप में समूह की गतिविधियों का अवलोकन करता 
है । इसका सबसे बड़ा लाभ पूर्वाग्रह से मुक्त होना है, परन्तु जानकारी 
इतनी गहन नहीं मिल पाती है। | 
. अन्ध अवलोकन (Blind 0ber४at०॥): इसका उद्देश्य 
अनुसंधान को पूर्वाग्रह से पूर्णतया मुक्त करना है। इसमें परीक्षण 
अधीन व्यक्तियों को निरुद्देश्यता से (ःa१4०॥0]9) प्रयोगात्मक और 
नियंत्रण ममहों में विभाजित कर दिया जाता है, इस बात का पता 
शोधकर्ता को भी नहीं होता कि किस व्यक्ति को किस समूह के 
अंतगेत रखा जाता है, यह शोधकर्ता को बाद में ही पता चलता है। 


अवलोकन की सीमाएँ (Limits of Observation) 
| ये कई व्यवहारिक पहलू होते हैं जिनका प्रतयक्ष रूप से अवलोकन 


नहीं किया जा सकता है। 
?. यह विधि काफी खर्चीली है। 


oe] 


+ 


tn 


क्षणा विधि (Survey Method) | 

त~ विधि सर्वेक्षण विधि की पूरक है। सर्वेक्षण से तात्पर्य ऐसे अध्ययन 
_ ` उमम जाधकर्ना किसी विशेष स्थान पर जाकर कुछ अवस्थाओं या 
नियो में संबंधित सहीं सूचनाओं का सकल करता है, जैसै--स्कूलों 


संबंधित होतो है। इस विधि म अनुसंधानकर्तता द्वारा प्राथमिक प्रदत्त एकत्रित का सर्वेक्षण। यह दृष्टिकोण वर्णनात्मक जाने 


ह 
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अनुकूल है और यह शोध प्रत्यः | पय ~ त 


js gr 
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व+ >. 
यह विधि दो प्रकार की होती हैः | 

^ /! * व 
से जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रश्नों व गि ओप 
” SR 

किया जाता है। = बेटे 
2. असरंचित सर्वेक्षण (Unstructured § 
साक्षात्कारकर्त्ता को लचीलापन मिलता है कि प्रा 
कैसे प्राप्त करनी है, वह उद्देश्य 
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को अपनी इच्छा से दिशा दे सकता है। 
सर्वेक्षणविधिकेलाभ घ 


(Benefits of Survey Method) 

।. यह अवलोकन विधि की तुलना में कम कम खचली होर 

2. इस विधि के द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारियं 
सकती है। ` 


सर्वेक्षण विधि की सीमाएँ | 
2. इस विधि में कुछ प्रतिवादियों की र नपा ककिजओ 
रहती है। [ क । 4 ` Es 

3. यह किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त भी हो सकते हैं। . 


५) है 
+ 


संपर्क विधि C ह” it ethod) र FE. 3 [ 
संपर्क विधि (Contact Metho र 
जानकारी मुख्यतः मेल, टेलीफोन एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार द्वारा ` 
की जा सकती है। 


न 


4s 


है] 
& 
$ | 3. रः 
के 7 ७ कर्ती | 


डाक प्रश्नावली के लाभ es 
।. इसमें प्रत्येक प्रतिवादी से कम लागत पर अधिक 
जाती है। कः. 
सदे सकता है। 5 u 
3, इसमें पूर्वाग्रह से रहित होने की संभावन 
4. यह प्रतिबादियों के लिए उत्तर देते में ३ 


डाक प्रश्‍्नावली की सीमा 
।. इस प्रश्नावली में लचीलापन 
2. यह टेलीफोन पर जा 
समय लेती है | 


Scanned with CamScanner 























व्यापक रा से पयार कद 
डी अधिक प्रतिभागियों तक 
मॉल में लोगों से बात 


रे त्रुटि और पूर्वाग्रह की सम्भावना 


असहज हो सकता है । 


से दस लोगों को एकत्रित करके 
यह किस्री उत्पाद, सेवा, या 
योजित किया है। यह सब 
र्यवेक्षण में होता है जो इस 
प्रदान करता है। 
हो | चाहिए एवं ठसे विषय का 
न 
जा सकती है, ताकि 


3 ® TE 


दृष्टिः - से आरम्भ होता है 
पर कैंद्रित होने की सम्भावना होती है, 
सीमाएँ हैं। इसमें प्रतिदर्श का आकार 
एण काना कठिन हो जाता है, और 
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ber: 























का खम्रच्चय विकत किया जाता हैं। इसम प्रातवादा को प्रश्ना ऊ 

लिब्वित रूप में देना हाता टै, साखिक रूप = स्हीं। यह काफी ३> ५ 
अति ग्इरचित THETNFEH f stTucCtuTeG INET 4” CST रह" २-० + 
प्रश्नाठन्ता व्यय्लियों के एक सपटह में बाटा जा सकता हे जा फः 
उत्तर देते हैं तथा अतससंघानकत्ता को वापस कर दत ह 

IE प्रश्नावला शो पग्रंटा तग्ल के प्रश्न द्रात हैं मत या > 

(open ended questionnaire एवं अमुक्त या नट न 
questi0nnaiTE) | मुकत प्रश्नों में प्रतिकादी काई भा उत्तर द सकता है जिः 
कह उचित जस्ता ह जन प्र 7 शक चुना क उऊातगत अश्न तथा >> 
संधाठित उत्तर दिए गए होते दै और प्रतिवादी को सहो उत्तर चुनना हं 
$। अमकत प्रश्नों की प्रतिक्रियाओं के उदाहरण इस प्रकार हो सकते हैं दर 
ढॉ/नहों ग्फी/गलत उत्याद] प्रश्नाठ नर का प्र प्रयोग मम्च्छत- च्य व्यक्तियों उ 
प्रत्याशाओं वथा आकाश्षाओं की जानकारी देतु किया जाता है। कभी-ऊ 
सर्वेक्षण डाक द्वारा प्रश्नाठली भेजकर भी किया जाता टै 


सोपान 4 (४९ 4) 


न्यादर्श या प्रतिदर्श चयन 
(Selecting Samples) 
न्यादर्श की परिभाषा: गुट और हैट के अनुसार, ' एक न्यादर्श जैसा ठि 
नाम स्पष्ट करता है 
अनुसघान का बच 


मसमाष्ट के जारे में आधिकाधिक जानकारी आप्त करना 


dt «+ Sr, ° go p cn | > श्र 
ह लें 


ग्ह्त्त ह्म 4 4 


यह उन इकाइयां या प्रतिवादिर्या का समह टै जिसके कारे में हम 


क्या ह 


खान प्राप्त करना चाहते हैं। यहाँ शोध के अनुसार इकाई मनष्य, चर, फैक्ट 


कुछ भा हो सकता टै । यदि समष्टि की गणना की जा सके. और इकाउते 
को सूचोबद्ध भो किया जा सके तो उस्को “सीमित समष्टि" । fini: 
Popui2ti0n) कहा जाता है। यदि संख्या बहुत ज्यादा है या जिसकी 

न की जा सक ता उसको ' असीमित समष्टि" (infinite Doo 
कहा जाता है। 

यदि शोधकर्ता को समष्टि के बारे में प्रटन (42:3) प्राप्त करन 

तो इसे दो प्रकार से किया जा सकता है. एक तो यह कि चड़ ममाष्टि ॐ 
हर इकाई से प्रदत्त एकत्रित करे, या फिर उसके व्निए प्रद छिध्चि का रवो” 
करे। पहली विधि को जनगणना विधि (<लाऊ ७६ me) कडा जाता रै 
इसस शाधाथा को जानकारी ता सटीक पिल सकती है. लेकिन उससे जा” 
की लागत बढ़ जाएगी, और समय भी आधिक लगेगा; कुछ स्थितियों मे 
जब तक हम प्रटस प्राप्त करें, हो सकता है कि समष्टि की मल विशेषत 


चा विशेषताएँ ही बदल जाएँ। इसलिए न्यादर्श (या प्रतिदर्श) विधि ज्याट 
ठपयोगी हो जाती हैं 


न्यादर्श को उमष्टि का 
TEpIesentati ५) कहा जाता है, लेकिन इसे संघत बनाने के लिए प्रतिदः 
चयन करने की निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाली है । प्रतित्रिधिकाल्फक होने ऊ 
ताल्यर्य समच्टि को परिभाषित करते सन्ने गज धर्म प्रनिदर्ण इकाइयों में उमर 
अनुपात में उपस्थित हो जिय कतक हं से न साप्लि में फ्राप 
किया जा खकता # , [ | 


> 


नघ प्रतिनिधिल्वकारी 
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समर्टि के जार म जा भा आकडा या सांख्यिकी पहले से ही उपलब्ध 
होता है, या फिर 'जसक हम उपकल्पना करते हैं, उसको हम "प्राचल' या 
जपत्लेशन पेरामीटर PUANON Parameter) कहते हैं, जो 
व आंकडा हम न्यादर्श के बारे में प्राप्त करते है 
न 0 कहा जाता है। a: ष 
व्यवहारिक तथा सामाजिक विषयों के शोध-कार्यों में न्यादर्श का 
होता है। इसके बिना शोध कार्य को पूरा नहीं किया जा सकता 
है। न्यादर्श सम्पूर्ण जनसंख्या का वह अंश होता है जिसमें अपनी समष्टि 
?०१७।३०॥) की समस्त विशेषताओं का प्रतिबिम्ब रहता है। न्यादर्श का 
से अध्ययन के लिए ऐसी इकाई को पृथक करना है जो 
सम्पूर्ण का प्रतिनिधित्व करती है तथा सम्पूर्ण की अपेक्षा छोरी है। न्यादर्श 
विधि शोध कार्य को व्यवहारिक तथा समय, धन, शक्ति की दृष्टि से 
मितव्ययो बनाती है। 


विश ~+" 


तात्पय 


न्यादर्श चयन की आवश्यकता 
{Need of Sampling) 


।. अनुसंधान व्यय में कमी (Reduction in Cost of Research) 

न्यादर्श का उपयोग सर्वेक्षणों में अधिक होता है, जहाँ सीमित धन 
समय, व्यक्तियों एवं साधनों से एक जनसंख्या के विषय में किसी 
चर का मान प्रस्तुत करना पड़ता है। वहां यदि सभी इकाइयों का 
सवेक्षण किया गया तो सीमित साधनों से सीमित समय में काम 
सम्पन्न नहीं होगा। 

- दक्षता में वृद्धि (Increase in Abit): परिणाम एवं उसको 
प्राप्त करने के लिए किये गए व्यय के अनुपात को दक्षता कहते हैं। 
यदि सभी इकाइयों का अध्ययन न करने से परिणाम में कुछ त्रुटि रह 
गई तो भी व्यय में कमी हो जाने के कारण सर्वेक्षण की दक्षता बढ़ 
जाती है। 

3. परिणाम की शुद्धता (4८०uracy ० R९४॥।४): सटीक परिणाम 
प्राप्त करना अनुसंधान में कार्यरत लोगों की कुशलता पर निर्भर 
करता है। सभी इकाइयों का अध्ययन करने के लिए अधिक 
व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। जिन्हें सीमित साधनों से प्राप्त नहीं 
किया जा सकता है। यदि सर्वेक्षण दोषपूर्ण हुआ तो अधिक इकाइयों 
के अध्ययन से त्रुटि में विस्तार ही होगा। 


ts 


चादर्शं की विधियां (Method of Sampling) 


दरश में प्रतिनिधि या पर्याप्तता का गुण होने के लिए न्यादर्श की क्रिया 


विशिष्ट विधियों द्वारा किया जाता है। इन न्यादर्श विधियों को दो भागों 
बोटा गया है 


।. संभाव्यता न्यादर्श (probability sampling) 
असभाव्यता न्यादर्श (non-probability sampling) 


"व्यता न्यादर्श (Probability Sampling) 

जनसंख्या की किसी इकाई को न्यादर्श में निल ति लिए 
पको चयन संयोग पर निर्भर करे, तो उस चयन विधि संभाव्यता 
नदश कहते हैं | 











संभाव्यता न्यादर्श के प्रकार 


।. सरल यादृच्छिक न्यादर्श (Simple random Sample 
2. स्तरीकृत यादृच्छिक न्यादर्श (इीratified randol n 
3. समूह न्यादर्श (०।uster sample) . 


अब हम इनका विस्तार से वर्णन कर रहे 


।. सरल यादुच्छिक न्यादर्श (Simple 
प्रक्रिया में जनसंख्या की इकाइयों 


ष | f 





























प्रकार प्रत्येक इकाई का एक क्रमांक १ तक | है। ` 
प्रकार लिखना रूपरेखा तैयार करना कहलाता है, जो कि इस ५ 
में सबसे कठिन कार्य है। ड 


३. 
न्त] ' | 


इस न्यादर्श में इकाइयों को इस प्रकार ता रे 
(७) प्रत्येक इकाई के चुने जाने 
(७) एक इकाई का चुना जाना 


की सम्भावना को प्रभावित नहीं करता है।._ 


2. स्तरीकृत या वर्गीकृत सम्भाव्य ज्यादर्श (500९0 
Probability Sampling): प्रायः जब सम्रष् 
(heterogenous) होती तब हम बग य 
आरा को पतता बा के ध्यान 


ड ँ मा ५ | ` si 5 


४०।५९७) कम हो जाता है जिससे =» नक त्रुटि कम हो जाती 
इस विधि का सबसे बड़ा उपयोग है rie 
3. समूह न्यादर्श (Cluster Sam 
बहुत अधिक है, जिसको नक निगरान कक 
अधिक अनुपयोगी हो तो बहुत 
है। MR: पाली है क 
कक्षा के छात्रों का सर्वेक्षण करना चाहते हैं। हम र 
का चयन करेंगे, फिर उन में जिलों " । | | 
पर जाकर चयन करेंगे। लेकिन 
है कि वहां हम पूरी कक्षा ही 








असंभाव्यता न्यादर्श 
शोधकर्ता अपने or 


प्रतिनिधि एवं पर्याप्त 
करता है। 


चल 
he 
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हक Se पे ज्यादर्श 3 
2. न्यादर्श का आकार (ऽam। $४7९): 


A 


HE 
य, 


kh 


NE - ¢ 

nience Sampling): 
tl A AC भाग न्यादर्श 
पर 0 ७, हर, कर ह विधि 

त हैं, लेकिन यह विधि पक्षपात 


अं 
हब 


SIV | ' ar F | ng): कुछ शोध कार्य 
चाहिए। इसकी प्रमुख विशेषताएँ 
CS, 


t 
है! | 
3 ” 
[8 sw 
हे > ७ 
$ 
F 


श समूह का अध्ययन अच्छी प्रकार से कर 


हि इक EE ॥ पर अच्छा नियंत्रण रहता है। 
७ की तुलना भली-भांति कर सकते हैं। 
एक | | के प्रतिवादी से जानकारी प्राप्त करता 
हिका ध्यान रखा जाता है ताकि जिस प्रतिदर्श का 
ee र ® पहुँचना सरल हो। 
® “MRT (Accidental Sampling): यह भी सुविधा 
जसा हो है पर इसमें 
(उ ९ १5 की प्रदत्त आकार एक सौ साधारण व्यक्ति 
` 5 श माल या पार्क के बाहर जो भी ।00 व्यक्ति मिले 
RN श कर सकता है। 
NN न्यादर्श (Snowball Samplinए): इसमें 
नकारी जजर व्यक्तियों Ea 8) है इसमें प्रारम्भिक 
Sr से प्राप्त की जाती है। ये व्यक्ति प्रदत्त के 
लिए कुछ और र व्यक्तियों का नाम सुझाएँगे जिनसे जानकारी प्राप्त 
की जा खव 5 ती है। ये प्रक्रिया चलती रहती है जब तक हमें वांछित 
॥४। नी मिल जाए। 


या नमूना अभिकल्प का निर्धारण 
(Determining Sample Design) 








a ` 4. स्वयं न्यादर्श (७३/९ ।(५९।१): जिस न्यादर्श का हम सर्वेक्षण 


करना चाहते हैं, उसकी प्रकृति क्या है? 

विपुल न्यादर्श लघ 

| न्यादर्शों की तुलना में अधिक विश्वसनीय परिणाम देते हैं। | 

3. न्यादर्श का चयन (9m॥।॥९): इसमें यह तय किया जाता है कि 

न्यादर्श का चयन कैसे किया जाना चाहिए? न्यादर्श संभाव्यता या 

असंभाव्यता ऱ्यादर्श विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, जिनका 
वर्णन पहले किया जा चुका है। 


न्यादर्श के निर्धारण के संदर्भ में निम्न 4 ?'४ की अवधारणा का 
प्रयोग किया जा सकता है: 


॥. Pछ/ए०५९: अध्ययन का सटीक उद्देश्य क्या हे? 

2. Population: समष्टि की प्रति क्या है? 

3. Procedतeः समय, संसाधन, बजट : प्रादि | 

4 ७070४: प्रकाशन से इसके महत्त्व का पता चलता है 





सोपान 5 ($९) 5) 


अनुसंधान प्रस्ताव लेखन 
(Writing a Research Proposal) 


अनेक संस्थान ये अनिवार्य कर देते हैं कि किसी भी ' अनुसंधान 
को स्वीकार करने से पहले उसका प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए | इः; 
परियोजना का मूल्यांकन करने का आधार प्राप्त हो जाता है, यह 7 
(270७) ओर निधिकरण ([८१५।॥९) संबंधी औपचारिकता + 
आवश्यक है । 

यह तीन से सात पृष्ठों का एक दस्तावेज है जो शोधकर्ना दर: 
जाता है, यह दस्तावेज प्रस्तावित अनुसंधान कार्यक्रम का विस्त ; | 
प्रदान करता है। यह वस्तुत: सम्पूर्ण अनुसंधान-प्रक्रिया की मए; - 

आवश्यकताओं के लिए 

अनुसधान प्रस्ताव के मुख्य बिन्दु 


(Main Elements of Researeh P 


i. झील roposal) 

2 पक कौन लाभार्थी होंगे। ह आवश्यकता- क्या ल 
( प) कथन और महत्त्व, संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण 

4 सि क प्रदत्त चाहिए और उसे कैसे एकत्रि 


पत्र और उनकी कह यकेता 
सोपान की (credibility 
he 6 (Step 6) 
[ क्का 
(Collecting Data) 
एकत्रित करने के 
पका प्रकृति | या चिह्षि भयां 
उपलव्ध इत्यादि ५4 क्षेत्र, जाच । उद्देश्य भ्यां होती | है : 
उपल ह हे को भ्यान असी उद्देश्य ° और शोधकन 
करता है। | उनमें से किसी वित्तीय लागत, समय त 
प्राथमिक प्रदत्त की 


h कट ले ह यति ` कर्त्ता ४ सर्वेक्षण के 

` २5 ६ । यदि शोधकर्ता प्रयोग को ... माध्यम ड 
लए परिमाणात्मक मापन या प्रदत्त को आयोजित व" 
परीक्षण करने क त्तिए विश्लेषण कि ड | डने कस्ता है ले 
दशक्षण ये नि पेर) पे प्रद हि जाता न ॥$ 


हे 
SR ° नेम्नल्ि 
नां 3 कते ह म्क्ज्‌ के 
त शशक 


हा i न 
अवलाकन (By Obs: "Vato, 
8 . 
£ पस्य Per 
FD oo 
कर 
7 ` 
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संबंधित होती हैं। यह विधि बहुत खर्चीली होती है तथा इसमें सीमित 
ग्रानकारी ही एक त्रित ~ की जाती है। यह विधि उन अनुसंधानों के लिए 
युक्त नहीं है जिनमें बड़े न्यादर्श उपयोग किए जाते हैं 

2. व्यक्तिगत साक्षात्कार (Personal Interviews): 

जांचकर्ता संरचित दृष्टिकोण अपनाता है और इस साक्षात्कार में 
प्रश्न पूर्वनिर्धारित होते हैं। इसमें आउटपुर भी काफी हद तक 
साक्षात्कारकर्त्ता की योग्यता पर निर्भर करता है। 

3. टेलीफोनिक साक्षात्कार (Ielephonic Inter-views): 

जानकारी एकत्रित करने की बिधि में टेलीफोनिक साक्षात्कार भी 
शामिल है। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब सर्वेक्षण को बहुत 
ही सीमित समय में पूरा किया जाना हो। 

, मेल प्रश्नावली (Mailed Questionnaires): यह विधि 

आर्थिक एवं व्यवसायिक सर्वेक्षण में सबसे अधिक उपयोग 
की जाती है। प्रश्नावली के परीक्षण के लिए पायलट अध्ययन 
आयोजित किया जा सकता है और इसके औचित्य की जांच की 
जा सकती है। 

, अनुसूचियाँ (०॥९००।९४): इस विधि में, जानकारी एकत्रित करने 
के लिए प्रगणक (९१५९7078) को विशेष रूप से नियुक्त और 
प्रशिक्षित किया जाता है। अनुसूचियों में प्रासंगिक प्रश्नों को शामिल 
किया जाता है। यह अनुसूचियाँ प्रतिवादियों द्वारा दिए गए उत्तरों के 
आधार पर प्रगणक द्वारा भरी जाती हैं। 


पर्यवेक्षकों द्वारा अनुसंधान-प्रक्रिया की वैधता सुनिश्चित करने 
के लिए कुछ यादृच्छिक (7३04०७) जांच की जा सकती है। हालाँकि, 
शोधकर्त्ता को इन सभी कारकों पर ध्यान देना चाहिए लेकिन यह ज्यादातर 
शोधकर्त्ता की योग्यता एवं अनुभव पर निर्भर करता है। 


इसमें 


ट 


tn 





सोपान 7 (४९ 7) 


प्रदत्तों का प्रसंस्करण और विश्लेषण 
(Processing and Analysing Data) 
प्रदत्त एकत्रित करने के बाद अनुसंधान-प्रकिया के अगले चरण में प्रदतों का 
विश्लेषण किया जाता है। प्रदत्तों के विश्लेषण के लिए उन्हें कुछ प्रबंधनीय 
समूहों या तालिका में संघटित किया जाना चाहिए और ऐसा प्रदत्तं का 
हि एवं उद्देश्यपूर्ण श्रेणियों में वर्गीकरण करके किया जा सकता 


।, संपादन (70699): प्रदत्तं के शोधन या शुद्धि की प्रक्रिया को 
संपादन कहा जाता है। संपादन का मुख्य उद्देश्य प्रतिवादी न 
प्रदान किये गए गलत अनुमान, गलत वर्गीकरण she त्रुटियों 
पहचान करना एबं उन को ge = | aps 

hr ~ eT > +ह* धान में किसी चर के माप पर 






























क 
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परिमाणात्मक और स्पष्ट जानकारी 
परिवर्तित करके संसाधित किया जाता है। य 
किया जाता है जब प्रदत्तों की श्रेणियों को प्रती 
बाद में सारणीबद्ध किया और गिना जा सकता ह्‌ | 
प्रदत्त में, शोधकर्ता सभी साक्षात्कार की प्रति पि 
जिसमें लोग एक ही घटना को व्यक्त करने के लि 
का प्रयोग कर सकते हैं। SN 


५ शो 


प्रदत्तों का वर्गीकरण (Classification of Dats 

्रदत्तों का वर्गीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ग्द 

विशेषताओं के आधार पर समूहों या वर्गो में क्रमबद्ध केय 

निम्नलिखित तरीके से किया जा सकता हैः 
El 


विशेषताओं के अनुसार वर्गीकरण ` a 
(Classification According to Attributes) 
प्रदत्त वर्णनात्मक या संख्यात्मक हो सकते हैं। इसके dn अलावा वर्गीक 
तो सरल वर्गीकरण हो सकता है या बहुसंख्यक वर्गीकरण 
।. सरल वर्गीकरण (Simple C।255if०॥४।०॥): इस वर्गीकरण में, 

हम केवल एक विशेषता पर विचार करते हैं और सम्पूर्ण समष्टि को | 

दो वर्गों में विभाजित करते हैं--पहला समूह जिसमें एक विशेष गुण | 

होता है, दूसरा समूह वह जिसमें वह गुण नहीं होता है। 
उदाहरणार्थः 





~ न 

2. बहुसंख्यक वर्गीकरण (\27/0/4 (।355/-९३४।०॥); इसर 

वर्गीकरण में, हम एक साथ दो या अधिक विशेषताओं पर 

करते हैं और प्रदत्तों को कई वर्गो में विभाजित करते हैं। है 
उदाहरणार्थ: 

वर्ग-अंतराल के अनुसार वर्गीकरण Po 

(Classification According to Class Intervals) 7 

वर्गीकरण आय, उम्र, भार, कर, उत्पादन आदि से संबंधित प्रद ft 






किया जाता है। ऐसे परिमाणात्मक प्रदत्तों को चें के सांख्यि शि र 
जाना जाता है और उन्हें वर्ग अंतराल के आधार पर वर्गीकृत हि 


सारणीकरण (Tabutation) 
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2.24 3 अध्याय 


क्रे की प्रक्रिया है; उश्च उत्टेश्य के निए यांत्रिक उपकरणा का भी पै्युअल प्रदत्त विश्लेषण h | क्‍ ह श 
चण उम स्थिति मैं किया जाता है जब प्रतित्रादि 





ठफयोण किया जा सकता है और यदि प्रटलो की मंख्या बहुत अधिक ही, 


खे सायन के लिए कंप्यूटर का भी प्रयोग किया जा मकता है। यह प्रदतं बहुत कम ही। यह केवल आवृत्तियाँ ही hh 
को कालिम और पंक्तियों में दर्शाने की एक क्रमबद्ध व्यवस्था है । cross tabulation) की गणना के लिए योगी 
ञ्ह फि्रार्माम्कुत कारणों ग आव्यक होना है है कंप्यूटर हारा प्रदत्ता क्रा विश्लेषण न 


using Computer): यदि आप कम्युटर हुँ ता 


।. यह तुलना करने की प्रक्रिया को मविधाजनक बनाता है। 


स्ग्र्श चरं ङा जार : ल्न ह विश्लेषण चाहने हैँ ती आपकी ठमके | | | 

“- इससे झर्दा का योग करना एवं त्रुटियों का पता लगाना सरल होता '. पक पं #.- है आया; 
ड होना चाहिए। इस क्षेत्र में, कं्यूटा और साख ८ 

3 जह प्छ व्क कालता विंडीन ४ का ) ५ 7} *ह 

छ SS HTT (statistical computations) भूमिका निभाता है। विंडोज कै लिए 8/88 ही - 
के तलि आध्यार प्रदान करत है। है। हालाँकि, इटा इनपुट लंबी और क्रा देने NA 
SRR और आग इसमें डेटा गलत तरीके सै प्रैषित किया ज 


र्ल एवं जटिल मारणियों र है 
किया जा सकता है: जया क रूप में भी वर्गीकृत परिणाम को भी प्रभावित करता हैं। र 


सरल सारणेयन में परिणाम म्र 


मुख्य तौर घर एक ही तरह की तालिका मैं 





correlation}, प्रति गमन | एट्ट्7ट5७:८०७) इन्याटि काफी 
र्शान्घ्ऊ रए परिकार os SAN} i | य्ह काफी न्र्ट न्क 


ln 












उपे 





करा । इप प्रक्रिया में निष्ननिशिठ च7क शापिल हैं. 

।. मुख्य विषय को स्फपट करक (ude 

2 चिकी fy the main theres) 
br क श्निए कुट निशित करना [assign codes ts the 


3. मुख्य विषयों के अंतर्गत त्रतिक्रिकाओं को कर्हिकृठ करना (८, y 





पजान 
मैन्यूअर्श! था कंप्यूटर की घटट स 
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करी 


मक्ता {Dist 


१५०7९) परीक्षण को हम आप्रचल सांख्यिकी 


b | 
iDution free) परीक्षण की श्रेणी में ही 


उपकल्यना का सामान्यीकरण और व्याख्या 
[Generalizations and Interpretation) 


यहाँ यह दोहराना आवश्यक है कि सामान्य व्यवहार में 


fr 


„ उपकल्पना का 


अर्थ किसी अस्थायी विचार ५ Provisional idea ) मे होता है जिसके 


बाद सुस्थापित (|| ८७३७॥5॥०0) हो जाती हैं, उको सिद्धांत कहा 
जाता है। यदि काई शोधकत्ता के पास कोई उपकल्पना नहीं होती तो वह 
अपने निष्कर्ष की किसी सिद्धांत या सिद्धांतों के आधार पर व्याख्या करता 


है। इससे कई नए प्रश्‍न उत्पन्न होते हैं, जिनका समाधान भविष्य में नए 


अनुसंधान से दिया जा सकता है। 


सोपान 8 (509 8) 


अनुसंधान रिपोर्ट लेखन 
(Writing a Research Report) 


शोध रिपोर्ट का प्रारूप 
(Research Report Format) 


शोध रिपोर्ट का प्रारूप निम्नलिखित प्रकार से बनाया जा सकता है: 
निम्नलिखित तालिका में अनुसंधान रिपोर्ट एडिलेड विश्वविद्यालय (The 


University of Adelaide), ऑस्ट्रेलिया द्वारा प्रस्तावित प्रारूप को संक्षेप 


में दिया गया है 


| व्यापक विधाजन 


। {Broad Divi 50) 


प्रारंभिक सामग्री 


ss, 


श्रधान भाग 
fs, 


ty ई पापणी 


| अनुभाग 


(Individual Sections) 


रिपोर्ट का शीर्षक (Title of Report) 


विषय-सूची (Table of Contents) 


सार/सारांश (Abstract/Synopsis) 
परिचय (Introduction) 
साहित्य समीक्षा (-iterature Review) (कभी-कभी 


परिचय मैं सम्मिलित) 





च विचार-विमर्श (Discussions) 
































स्वरूपण शैलियाँ (Forms 
अनुसंधान करते समय, उन सभी पुस्तकों, पक्रि 
एक सूची बनाएँ जिनका प्रयोग किया गया हं 
आपकी ग्रंथसूची (bibliogre 989). ६ । बन न जाएर 
वर्णन नीचे किया हुआ है। i 
अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएश 
लैंग्वेज एसोसिएशन (MLA) पत्रों, पोर्ट और 
प्रयोग की जाने वाली मुख्य स्वरू। ग श्‌ लियाँ 
सामाजिक विज्ञान में प्रयोग किया जाता है, जबकि 
कला (liberal arts) और मान नि स बंधी तिपत 
द्वारा स्थापित दिशानिर्देश सामग्री, शैली और संदर्भों के 
प्रदान करते हैं। हालांकि, इनमें कई समानताएँ हैं, वह 
सम्मिलित होती हैं, इनको लिखने का र त: निम 
अलग होता हैं: [ Pp 
।. लेखक का नाम न ~ अ 
2. पुस्तक/लेख का शीर्षक 5] A 5" 


में चार भाग होते हैं: शीर्षक, पृष्ठ सार, मु कं 
250 सन्द का हज ह, न 
शीर्षक पृष्ठ या सार नहीं होता है, इसके दो प्र 
शीर्षक, लेखक का नाम : तीर संरु 

दूसरी ओर, ^ स्वरूपित 
सम्मिलित है, यहाँ वंध से 
MIA में पहले पृष्ठ क बाई र 
में बाएँ ओर शीर्षक होला हैं जि 
शाधित्न होता है। A 


® 
पु ` कुँ rd 
री 
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तो (Style of Referencing) 
$ (११०-३९९) प्रारूप का अनुसरण करते हैं और 
॥०।-५०।७) स्वरूप का अनुसरण करते हैं। ^? 
द लेखक का अंतिम नाम और प्रकाशन का वर्ष 
है। 0.4 स्वरूपित पेपर में टेक्स्ट के बाद कोष्ठक 
तिम नाम और पृष्ठ संख्या दिया होता है। 

का जाम. शीर्षक, प्रकाशन का स्थान: प्रकाशक, 
आखिरी वस्तु है)। यूनिवर्सिटी प्रेस का संक्षेप (/? 


$ 


` ni \, John. nstructing Colonialism: 
re, \837-]898. Bloomington, IL: 


| | we । ३५ 
» VID 
हे oo 
# न 
को, 


DD. N , 34 | 
s Or 


३ ` erg, Arthur. ‘ls there a text in this 
Nh tcachir { College Astrology, ]2 (997 } 


हि नाम. में प्रकाशन Fe का वर्ष, शीर्षक. 
| 4 $ Ic |S, + प्रेस को संक्षिप्त रूप में नहीं 
PN RST (Hanging indent)। याद रखें कि 


शसा एक ही वर्ष में प्रकाशित कार्यों को वर्ष 4, ७ वर्ष के 
।₹ आर वर्णानुक्रम में रखा जाता है। लेखक का पहला 


> 












FS Smith, Hi, J. (998), Deconstructing 
I€ discourse of the Empire, ]837-I898. 
५२० क । Me OIS. | ९i7an University Press. 

५१६६९ ४ ४ SN “३ TR, A. (I997). Js there a text in 
Were. Studies in Teaching College Astrology, I2. 
FOL So 

~^ का उपयोग लेखक-पेज तथा आप का उपयोग लेखक-तिथि 


A ७७ हे | | | Fr 5 है ॥ 


lS [ उपयोग | 

साथ ही \/.^ का उपयोग साहित्य के लिए किया जाता है तथा 
उपयोग समाज शास्त्र जैसे विषयों के लिए किया जाता है | 

\P4 में रेफरेन्सेस शब्द का उपयोग किया जाता है तथा |.» 













ation and Thesis) 

धि है, जैसे कि एम एस/एम टेक, एम एस सी/एम फिल इ्यादि 

बंध की परिणति डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (?॥.।9) होती है। संयुक्त 

का में * । मेँ स्थिति विपरीत है---वहां शोध निबन्ध से डॉक्टरेट की 
है एवं शोध प्रबन्ध से स्नातकोत्तर की। 

> माना जाता है कि शिक्षार्थी को एक वस्तु विशेष 


~ 


ss 
rm 


से ही ग्रहण जानकारी के 
शोध-निबंध में कम समय चाहिए | 
दूसरी और शोध प्रबन्ध मं धन अनुसंधान में उपा 
स्वीकार वीं करः नैलॉर्य है। शोध चत्त 4 
पुष्टि (स्वीकार या अस्वीकार) क" | अनिवार्य है। शोध परध) 
अधिक चाहिए होता है। 


ब्राघार पर नए निष्कर्ष | 


अनुसंधान आचार-नीति 
(Research Ethics) 
अनुसंधान आचार-नीति के लिए मुख्य दृष्टिकोण: 


|, आचार-विषयक दृष्टिकोण (Deontological Approach. 
इस दृष्टिकोण के अनुसार, अनुसंधान में नैतिकता को सुनिन 
करने के लिए सार्वभौमिक कोड होना चाहिए। यह एक प्रक्र ; 
परम सिद्धांत (absolute principles) है जिनको चुनौती नहीं? 
जा सकती है। 

2. नैतिक संदेहवाद दृष्टिकोण (Ethical Sceptici 
Approach): इस दृष्टिकोण के अनुसार, अनुसंधान में नैतिक 
को सुनिश्चित करने के लिए सार्वभौमिक कोड नहीं हो अक्क 


नैतिक मापदण्ड देश या काल के आधार पर परिवर्तनीय है अक्क 
ये सापेक्ष ( relative) है। 


अपेक्षित लाभ अपेक्षित 

ऐसा शोध नैतिक माना जाना चाहिए। 

अनुसंधान में 

(Stakeholders in Research) 

अनुसंधान में कई 

>> रूप से प्रतिभागी (या न्यादर्श) है, + oe wd 
+ आक ड़ें प्राप्त करने होते हैं। 


को 
पेसी और वृहतर समाज भी इसके ne, र । इसके अलावा निधीयन 
+ | 


संबंधित नैतिक पदं 


प्रतिभागियों से 
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प्रक्रियाओं के बारे में पर्याप्त जानकारी दी जाती है ताकि 
ओके ; ताकि चे तर्कशील 


त्रिणय 


3. प्रोत्साहन राशि प्रदान करना (P roviding Incentives): 
| बधिकांश लीग प्रात्साहन राशि क कारण शोध- अध्ययन में ~ 
नहं लेते हैं बल्कि वे अध्ययन के महत्त्व से प्रेरित होते हैं। 

4. संबेदनशील जानकारी प्राप्त करना (Seeking Sensitive 
informat ion) [ कुछ लाग जानकारी को संवेदनशील एवं गोपनीयता 
के रूप में मानते हैं ES आय, उम्र, वैवाहिक स्थिति आदि के बारे 
में पूछना उनकी निजी जीवन में हस्तक्षेप के रूप में माना जा सकता है। 
हालाँकि, यह जानकारी अनैतिक नहीं हो सकती यदि प्रतिभागियों को 
शोध से पहले ही पर्याप्त समय देकर इन सब के बारे में स्पष्ट कर दिया 
जाए। 

, प्रतिभागियों को नुकसान पहुँचने की सम्भावना (Possibility 
of Causing Harm to the Participants:): जब हम 
प्रतिवादी (respondent) से प्रदत्त (4३३) एकत्रित करते हैं या 
प्रयोगों में किसी विषय को शामिल करते हैं, तो हमें सावधानीपूर्वक 
यह जांच लेना चाहिए कि उनकी भागीदारी से उन्हें किसी प्रकार के 
नुकसान की सम्भावना तो नहीं है। 

, गोपनीयता बनाए रखना (Maintaining Confidentiality): 
अनुसंधान में एक प्रतिवादी की जानकारी को दूसरे प्रतिबादी से साझा 
करना अनैतिक है और प्रतिवादी द्वारा दी गई जानकारी को गोपनीय 
रखा जाना चाहिए । 


(3१ 


Ch 


शोधकर्ता से संबंधित नैतिक मुद्दे (Ethical Issue Relating to 
the Researcher) 


|. पूर्वाग्रह से बचना (4४०।५।०९ 89७): अनुसंधान प्रक्रिया में 
वस्तुनिष्ठता (०४/८८।।४।१५) का अर्थ हैपूर्वाग्रह से बचना। यह 
अनैतिक माना जाता है। पूर्वाग्रह तथ्यों को जानबूझ कर छुपाने का 
प्रयत्न है। 

2, उपचार के प्रावधान या अभाव (Provision or Deprivation 
of a Treatment): यह चिकित्सा-संबंधी शोध मामले में विशेष 
रूप से सत्य है । 

3. अनुचित शोध पद्धति का प्रयोग (Using Inappropriate 
Research Methodol0g$): अनुसंधान में अधिक पक्षपातपूर्ण 
नमूना, विधि या प्रक्रिया का जानबूझकर उपयोग करना अनैतिक है। 

* गलत रिपोर्टिंग (Incorrect Reporting): यह शोधकर्ता के 
हितो को ध्यान में रख कर किया जाता हैं। 

5. जानकारी का अनुचित उपयोग (ाnapropriate ४५४९ ० 
the Information): कई बार संगठन में जानकारी का अनुचित 
उपयोग व्यक्तियों को नुकसान पहुँचाने के लिए किया जाता है। 


बट भन को अधिक नैतिक बनाने के लिए महत्त्वपूर्ण 

Ethie ‘mportant Measures to Make Research More 
“Mealy 

` पृचित सहति (907९6 €०॥५९॥॥); जिति क आल 
परिन सहमति प्राप्त होती है वे अनुसंधान में स्वैच्छिक 


॥ छू 





















भागीदार होते हैं और चे किसी 
सकते हैं। fe: 
2. रक्षात्मक अनुसंधान अभिकल्प (P०९ 
Design): इसके अंतर्गत ह नेक र्द $ प्र गान 
गम्भीरता आदि को शामिल किया | 2.3 
3. स्क्रीनिंग (ऽr९९॥/॥): इसमें शोध-अध्ययन 
व्यक्तियों का चयन करने का प्रयास T प्त जात 


5 
i 


i RT है ~ 
s ज E> .. ` 
3} 5 55) 
जि Dw an > # 
. क । 
® है 
च 


fi 


4. पायलट अध्ययन (Pilot Stur ५): पायल ट अध्यय 
के दौरान प्रदत्तं को एकत्रित करते समय होने वाल 
के बारे में अधिक स्पष्टता सामने आती है, उनव 
जा सकता है और उनसे बचने के बारे में प्रभाव 
सकते हैं । YF 

5. बाह्य प्रस्ताव की समीक्षा (Outside Propos: 
दूसरों के द्वारा अनुसधान प्रस्तावों । समी गा: करन 
कम करने में सहायक पूर्वावधानहै। | 


(precaution) लेने की आवश्यकताहै. | 
वर्णन आठे अध्याय में किया गगा है) डा स्थापित डिजिटल हि 
इन पर भी अपलोड करना होगा। इससे भावी या वर्तमान ३ 


सम्मेलन और संगोष्ठी 


पत्र को एक निबंध या सेमिनार में शोधः 
निबंध के रूप में परिभाषित किया गया है 
अभ्यास का एक परिणाम है। आ 
खंपादकीय मीति का ॥ का 


हु 
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2.28 () अध्याय ? 

._: उपर 

त्तहीं होते। यह शोध के तथ्यों को तार्किक कर्म और स्पष्ट शैली में प्रस्तुत 
करता है। यह विश्लेषणात्मक या तार्किक हो सकते हैं। 


आलेख लेखन (Article Writing) 


एक आलेख संभावित रूप से आपके शोध को प्रसारित करने और एक 
अकाशन रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए सबसे कुशल साधन है; इसको शोध 
की समालोचना के रूप में भी लिखा जा सकता है। शैक्षणिक जीवन के 
क्षेत्र जैसे कि रोजगार प्राप्त करना और अनुसंधान अनुदान जीतना भी एक 
अच्छे प्रकाशन रिकॉर्ड पर निर्भर करता है। आलेख मुख्य तौर पर प्रकृति 


~ कन्क । के “= हैं, जो की शोध विषय को सामान्य रूप से संबोधित 


रूप 


वैज्ञानिक या चिकित्सा पत्रिका, जैसे . 
De कर ‘ » जैसे कि जर्नल ऑफ चिकित्सा 


आलेख चार प्रकार के हो सकते हैं- 




























, एक बार जब आप एक लेख प्रस्तुत करते 
hs और एक पत्रिका का चयन कर लेते हैं, तो स 
करने की प्रक्रिया उतनी ही सरल होती है, जितना कि पा 
लिए संपर्क विवरण खोजने और उनके 'दिशानिर्देश' का" 
करने में। कृपया अपने लेख को विभिन्न पत्रिकाओं में झे 


Fa - 


प्रलोभन के आगे न झुकें। | 


संगोष्ठी (Symposium) 

यह आमतौर पर एक औपचारिक सभा है, जिसमें विशेषज्ञ किसी सेब 
विषय को लघु रूप में संबोधित करते हैं और बाद में उन विषयों से ३ 
प्रश्नों के उत्तर देते हैं। यह विशेष रूप से प्रतिभागियों को दर्शक या श्र 
के रूप में सम्बोधित करता है और प्रस्तुतियाँ भी तैयार की जाती है ।₹ 
को एक पत्रिका के रूप में, किसी विशेष विषय पर लेखन से भी पर भा 
किया गया है। 


डे है 


संवर्धन (C०।।०quiun) 


4 
र न्ने & 


पह विशेष रूप से एक शैक्षिक सभा होती है जिसमें विशेषज्ञ संबंधित दि 


च (2०४१०) क सम्बोधित करते हें और फिर उन विषयों से संबंधित ग्रश्नों कह 
pe असक (Descriptive) देते हैं। संवर्धन अच्छी तरह से शिक्षित लोगों के लिए ला शनं का उक्त 
- प्रेरक ( अर: ‘fe लेखन अन्य लोगों को अपने विशिष्ट दर्शकों के लिए। ए लक्षित होता है ना कि 
4 आसपास लाने का प्रयास करता i - 
° कथा ( NarratiVe): इसमें चरित्र और ट सम्मेलन (Con ference) 4 
if ह केति चरण हो सकते हूँ- में तवार की एक सभा होती है जिसमें लोग किसी विषय डे जे 
की गुणवत्ता सबसे हू विं का महत्व, लेखन. देते हैं। ह. णं इसमें सभी सहभागी आपी विष के चो। 
अ म पान ह कह सही व्यवसायिक ग गी अपनी-अपनी प्रि 
शब्द का कफ abstraction): यह एक 200-3 करनेकी हं Fe बारे र 4 जानकारी 
re दस्तावेज है जो लेख का संक्षिप्त सारांश या विवरण 8 अभिभावक hb 
विषय भरी निर्भर करता है * और + लेकिन न | शत 
में एक सार भी आवश्यक है हु कक खो पेपर के हिस्से के रूप 


4. फ्री-राइटिंग और जेनेरिक राइटिंग: 
आपको शुरू करने के लिए और र का विचार 
eo लिखना जारी रखें। 
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कार्यशाला (Workshop) 
नार से छोटी एवं ज्यादा केन्द्रित होती है। इससे छात्रों को नए 
कौशल सीखने का अवसर मिलता है। यह ज्यादातर यात्रिक प्रशिक्षण के 
लिए उपयुक्त विधि मानी जाती है और पाठ्यक्रम का घरक भी हो सकते हैं। 


यह सेमि" 


प्रभाव-कारक (Impact Factor) 


प्रशंसा पत्र की औसत संख्या द्वारा एक शैक्षिक पत्रिका के प्रभार > 
को दर्शाया जाता है। उच्च प्रभाव कारकों से संबंधित पत्र-पत्रिका ऊ 
अधिक महत्त्वपूर्ण माना जाता है। ॥-सूचकांक एक ऐसी सची है जो कि. 
किसी वैज्ञानिक या छात्र के कार्य के प्रभाव एवं उत्पादकता दोत्रो को 
मापने का प्रयास करता है। 8.2 00*% 
0-सूचकांक ^-सूचकांक की तरह है और यह एक प्रशंस 
का औसत है। ।-।0 सूचकांक एक लेखक द्वारा लिखी गए शै६ 
प्रकाशनों की संख्या को इंगित करता है। कः 






गोध में आईसीटी का उपयोग 


शोध में आईसीटी का उपयोग बहुत व्यापक है। इसके बिना आज एक 
वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजना की कल्पना करना मुश्किल है। कई शोध 
अध्ययन कंप्यूटर और विशेष रूप से आईसीटी के उपयोग के बिना नहीं 
किए जा सकते हैं जहाँ पर जटिल संगणना, डेटा विश्लेषण और मॉडलिंग 
की आवश्यकता होती है। वैज्ञानिक शोध में कंप्यूटर का उपयोग अध्ययन 
के सभी चरणों में किया जाता है। 


सांख्यिकीय विश्लेषण उपकरण (Statistical Analysis Tools): 
8795 का अर्थ हैं - Statistical Package for Social Sciences, 
यह सामाजिक विज्ञान के लिए सांख्यिकीय पैकेज है। यह निम्नलिखित 
विशेषताएं प्रदान करता है- 
।, डेटा दृश्य और परिवर्तनशील दृश्य प्रदान करता है 
2. सांख्यिकीय निष्कर्ष 
3, सहसंबंध और प्रतिगमन विश्लेषण 
4, का विश्लेषण 
» गर पैरामीट्रिक परीक्षण 
6. परिकल्पना परीक्षण: टी-टेस्ट, ची-स्क्वायर, जेड-टेस्ट, एनोवा, 
बिपर्टाइट चर आदि 
अ डेटा विश्लेषण 
वितरण विभिन्न 
). लाइन, स्कैटर, बार, ऑगिव, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट के लिए विभिन्न 
याफ़ का उपयोग करके डेटा एक्सपोजार। 


Eo उपकरण: (Dats Analysis Tool = Spreadsheet 


` सेर एक कंप्यूटर पेपर वर्कशीट का अनुकरण 

प्यूटर अनुप्रयोग है जो एक पप और स्तंभं 

` कलक एक पंक्ति और 
क कई कोशिकाओं को प्रदर्शित करता है जो अलान 


छा... एके ग्रिड बनाते है, प्रत्येक कोशिकी 
'ख्यात्मक मान होते हैं। 









Microson Excel लोकप्रिय सर ङः 
स्पेडशीर पैकेज हैं ~ लोटस ।-2-3, क्याट्रो प्रो, जेवलि 
विस्केल्क, सुपरकेल्क, प्लान परफेक्ट आदि। | 


~ बे 


























अन्य सांख्यिकी उपकरण क्‍ 
एसएएस, एस-प्लस, लिसल, ईव्यू आदि। 
वर्ड प्रोसेसर पैकेज , 
एक शब्द प्रोसेसर (दस्तावेज्ञ तैयारी प्रणाली) एक आई 
जिसका उपयोग किसी भी प्रकार के मुद्रण योग्य साम 


संपादन, स्वरूपण और संभवत्तः मुद्रण सहित) के लिए 
अक्षर (गुजराती), अमीप्रो आदि ॥ 4 7४ ख 


प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर ह 
एक प्रस्तुति कार्यक्रम एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पैकेज है 
mien... नया जाता है, सामान्य रू 
शो के रूप में। इसमें मुख्य रूप से तीन प्रमुस् 


रब 
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उदाहरण - Microsoft Internet explorer, Mozilla firefox, [ 
Opera, Netscape navigator, Chrome € browser ky Drive (fr 
5247 आदि हैं। es क ME se. 


TEE! Soa 
> J): | कली ded ० - 
sw ~ 











* 


Joogle Docs | 
4 R= eS हे 


| 


इंटरनेट उपकरण (Internet Tools) 
सर्च इंजन 

Google (popular search engine) 
Yahoo! 

Webcrawler 

Excite 

Altavista ST “अ 
ऑनलाइन डेटा, /दस्तावेज्ञ » [ JOO e Ha ff 
करने के लिए) /द प्रबधन (ऑनलाइन लाइन दस्तावेज्ञ प्रबंधित ] है हे ed 
Google Drive 
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लकी nd a 


(Multiple Choice Questions) 






प्रश्‍न 


अनुसंधान परिचय एवं अभिलक्षण भिल क्षण (Research—Introduction and Characteristic) “रथ 


| अनुसंधान से क्या तात्पर्य है? 

(9) यह एक उद्देश्यपूर्ण, व्यवस्थित (systematic) गतिविधि 

(७) यह केवल शैक्षिक प्रयोजनों के लिए आयोजित किया क | 

(०) यह व्यावहारिक विषयों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 

आयोजित किया जाता है। 

(4) यह अविष्कार की एक यादृच्छिक एवं अनियोजित प्रक्रिया है। 
, अनुसंधान सदैव किस संदर्भ में किया जाता है? 

(३) पुराने ज्ञान का सत्यापन करने के लिए 

(७) नए ज्ञान की खोज करने के लिए 

(०) ज्ञान के बीच के अंतराल को पूरा करने के लिए 

(0) उपरोक्त सभी 


' निम्नलिखित में से एक अच्छे अनुसंधान का लक्ष्य क्या होता है? 
(३) समाज की भलाई करना 
(७) सिद्धांतों और सामान्यीकरण का विकास करना 
(०) दिनचर्या से संबंधित समस्याओं को सुलझाना 
(0) उपरोक्त में से कोई नहीं 
, एक श्रेष्ठ सिद्धांत (A Grand Theory) 
(३) अवधारणाओं के बीच परस्पर-संबंधों (inter-relationships) को 
स्पष्ट करता है। 
(७) अत्यधिक अमूर्त (७४८३८१) होता है। 
(८) अध्ययन-विषय (08८।7।।॥९) में घटनाओं का व्यापक स्पष्टीकरण 
होता है। 
(4) उपरोक्त सभी 
5, निम्नलिखित में से कौन-सा विचार यह दर्शाता है कि ज्ञान अनुभव से आता 
है? 
(2) बुद्धिवाद (Rationalism) 
(0) निगमनात्मक तर्क (Deductive reasoning) 
(०) तर्क (Logic) 
(4) अनुभववाद (Empiricism) 
6. एक सिद्धांत को किस रूप में परिभाषित किया गया है? 
(३) व्यवस्थित संबंधित कथनो का संग्रह 
(9) सामान्यीकरण 
(०) दोनों (७) और (७) 
(0) उपरोक्त में से कोई नहीं 
7. ज्ञानबाद (Epistemology) किसको संदर्भित करता है? 
(४) यह सामाजिक विज्ञान में विशेष रूप से प्रयुक्त शब्द है। 


कर्म 


(ने 


i 





(७) यह रोगों के प्रकार के अध्ययन के लिए प्रयुक्त पारिभाषिक 


(०) यह अध्ययन के क्षेत्र में ज्ञान का स्वीकार्य स्तर (acceptable 


level) है। बरार हैँ 
(५) यह साक्षात्कार तकनीक का एक ° 


१. निम्नलिखित में कौन-सा सिद्धांत का एक कार्य 
(७) वर्तमान ज्ञान का एकीकरण करना और सारांश निकालना 


(3) भविष्यबाणी करता 















| शब्द है। 











(०) घटना की व्याख्या करना > जा 
(4) उपरोक्त सभी बैक 

9. सत्तरहवीं शताब्दी के महान दार्शनिक, जो यह मानते थे £ 
जन्म के समय कोरे कागज की तरह खाली है और: 
ज्ञान संवेदी अनुभव के माध्यम से प्र प्त होत होता है 


(१) प्लेटो (P।००) (७) अरस्तू (^ 
(०) लोके (L००९) (9) E esc 

।0, प्रत्येक क्षेत्र में अनुसंधान ज्ञान न हत $ व्यवस्थित औ 
देते हैं लेकिन आविष्कार ते है 


I 
(0) एक अडाकार चनल स पर सीचने क लिए सक्ष 
(०) एक निश्चित सीमा से परे सोचने के 

नहीं है। =~ 5 3 कवर 
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।6. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य नहीं है? 
| (७) यह अपेक्षा की जाती है कि शोधकर्त्ता एक विस्तृत अध्ययन वाला 
व्यक्ति होगा। 
(७) एक अनुसंधान दूसरे अनुसंधान को जन्म देती है। 
(०) सभी शोधकर्त्ता वर्तमान ज्ञान की वृद्धि में योगदान देते हैं। 
(9) अच्छा शोधकर्त्ता एक अच्छा व्यक्ति ही होता है। 


\7~म्निलिखित 7 पत्र-साहित्य में से कौन-सा अनुसंधान कार्य के प्रकाशन का 
विशेष रूप है? 


(४) पत्रिका (Magazine) 

(७) विशेष निबंध (Monographs) 
(०) जर्नल (Journals) 

(4) पुस्तकें (8005) 


I8. न में से आधुनिक समाज में अनुसंधान के मुख्य कार्य कौन-से 


2 he 


MS = = ase, 


।. ज्ञान के क्षेत्र में प्रगति के साथ गति बनाए रखना 

|. नई चीजों की खोज करना 

गा. पूर्व लेखन पर आलोचना करना 

!\. स्रोतों की गंभीर रूप से व्यवस्थित जांच एवं विश्लेषण करना 

 (@ जूता और! 
he,  () और 

_ _9, निम्नलिखित में से क 

क 


~® f 
क्क ल 





(७) ], I और पा 
(d) I, IN और IV 


सा कथन *सिद्धांत' को परिभाषित करने के संदर्भ 


(a) ॥) अवधारणाओं और सिद्धांतों का एक संयोजित तरीका जिसका 
उद्देश्य एक विशेष घटना को समझाना होता है। 

(७) उन जए आंकड़ों का अस्थायी स्पष्टीकरण करना जिनका या तो 
«३ ;* सम किया जाता है या नहीं। 







लत 


व्यक्ति द्वारा आयोजित किया जा सकता है, जिसने 
विधि का अध्ययन किया है। 


उपाधि प्राप्त की है। 
क्षमता रखता है। 





> 





















(0) चर्चा (debate) 
(व) विश्लेषण (analyऽis) 


24. एक शोधकर्ता से सामान्यता क्या अपेक्षित किया जाता 
(a) वर्तमान साहित्यक क्षेत्र में अध्ययन करना ः 
(0) नए सिद्धांतों और नियमों का सूजन करा 
(०) विभिन्‍न विचारों का संश्लेषण करना Fr + 
(4) उपरोक्त मेंसेकोईनहीं . . आओ 


25. निम्नलिखित में से अंतःविषय अनुसंधान का. 

(३) अनुसंधान के लिए समग्र दृष्टिकोण 

(७) अनुसंधान ज्ञानक्षेत्र में एक ही विषय 
करना। 

(०) अनुसंधान की समस्याओं को 

(4) अनुसंधान कार्यप्रणाली 


26. निम्नलिखित विशेषताओं में से अनुसंधान संधान की ए 
कौन-सी है? हे शिः 
(4) पुनरावृति (९॥।०३४॥॥) | 
(9) सामान्यीकरण (peneralizabi ity). न्ह 
(८) प्रयोज्य (एकांत) | EE 

(५) उपरोक्त में से कोई नहीं “ह 

27. किसी भी अनुसंधान की ) को 
सकता है? re ( * " 
(३) अनुसंधान के शीर्षक द्वारा है he 
(°) अनुसंधान के उद्देश्यों द्वारा | 
(°) अनुसंधान पर किये जाने 
(५) अनुसंधान की अवधि द्वारा 
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|! श्राभाजिक विज्ञान लिधि को प्राकृतिक विज्ञान में लागूननहों किया जो 


तकत! | 
जे Fu!) पथेव 
जती रि। 

। |) #फौक्‍्त थे मे कोई नहीं 


।2. प्रयोगात अध्ययन किस पर आधारित होता है? 
[॥) एकल चर का सिद्धांत (। aw of sinyle variable) 


न धारणाओं के माध्यम से हासिल किया 


() कार्यग्राधन (manipulation) 

(७) दीनो (॥) और (४) 

(0) उपशेकत में से कौई नहीं 
. निनलिखित में से कौन-सी स्थिति एक प्रत्यक्षबादी (positivist) द्वारा 
॥न प्राप्त करने के संदर्भ में अपनायी जाती है? 

(५) अनुसंधान की दिशा में सामान्य सकारात्मक रवैया 

(ल) वैज्ञानिक अनुसंधान मूल्य मुक्त, अनुभबजन्य रिप्पणियों पर 

आधारित होना चाहिए। 

(८) समाज से सही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। 

(0) उपरोक्त में से कोई नहीं 
, निम्नलिखित में से कौन-सा ऐसा दृष्टिकोण (॥[/०॥०॥) है जो कि इस 
धारणा पर आधारित है कि सामाजिक घटनाओं को कारण और प्रभाव 
(cause and effec!) के परिपेक्ष में समझाया जा सकता है? 

(a) प्रत्यक्षबाद (Positivism) 


~ 
__ 


} 


— 


अनुसंधान के प्रकार ( Jypes of Research) 


१8, वि में मे अनुसंधान को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता 
? 
(७) आधारभूत, प्रयुक्त और क्रियात्मक अनुसंधान के रूप में 
(0) मात्रात्मक और गुणात्मक अनुसंधान के रूप में 
(०) दार्शनिक, ऐतिहासिक, सर्वेक्षण और प्रायोगिक अनुसंधान के रूप में 
(0) उपरोक्त सभी 
9, अनुसंधान के दो मुख्य दृष्टिकौण (#9[/08०॥०5) कौन-से हैं? 
(8) तथ्यों का संप्रह और विश्लेषण 
() सर्वेक्षण और प्रश्नाबली 
(०) न्यादर्श का चयन और तथ्यों का संग्रह 
(0) गुणात्मक और मात्रात्ाक 
4॥, का तनक यह जानना चाहता है कि कैसे न्ट बच्चों (कर 
की क्षमत (spelling learning ॥|४॥0५) को प्रभावित करते हैं। 
3सके लिए उसने एक प्रयोग कौ नियत (065/४०) किथा। इस जानकारी 
को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से शोधे का कौन-सा उद्देश्य माना 
nur? 
(3) व्याख्या करता (७) विवरण करता 
(`) प्रभावित करना (त) चधंव्रिध्यल्षाणी करना 
"। गुणाह्यक्ष अनुस्ंधात का आध है 
(०) यह बिना किसी तद्देश्य ह होता है। 
>) यह मुखय रूप से घहना के सामन्ये्ण से संबंध रखता है। 





























(७) व्याख्याबाद (।९९९४९॥ उ) 
(०) गुणात्मक (एए्ोहणऽ्शः 
(त) उपरोक्त में से कोई नहों 
होता है? हर 


(७) एक चिकित्सा बोधित स स 3 

(०) किसी अनुसंधान परियोजना तल 

साक्षात्कार का प्रयोग करना 

(त) ज्ञानकास्वोकार्यस्तर | 

36. निम्नलिखित में से ज-साए 4 क शोध _ कक रे 
(७) वह मेहनती और भाग्रह र होता र he 





क हा 
नी 
है 


ड़ 
करू 


(त) चह अपने हित और 
37. अनुसंधान परियोजना को नियत करते 
विषयों पर ध्यान देना चाहिए 


(७) ए 





(७) शोधकत्त = ज्ञान प्र » | 
“ड ` 6 द a ie 
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44. निम्नलिखित में से किस अनुसंधान को विकासात्मक अनुसंधान की श्रेणी 
(१) दार्शनिक अनुसंधान 
(७) क्रियात्मक अनुसंधान 
(त) उपरोक्त थों का उन हरे ; न 
F परोक्त सभी (0) विषयों का उनके. | के 779 SSSA २ 
5` मनोविज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में, प्रयोगात्मक अनुसंधान (experimental (१) विषयों का जीवन के रणो में साक्षात्कार ' 
का कौन-सा Rs», NE । Br अं तो. EM 
(३) उद्दीपन- Mus) FP अपु का एक 
(५) घरनोत्तर अनुसंधान 
46. res में से कौन-सी शोध की विधि नहीं है? 
है ! 
(७) ऐतिहासिक (historical) (१) खोजी गन ( | कक ॒ कै 
(१) दार्शनिक (Philosophical) 
47. मौलिक अनसं 
लिक अनुसंधान को आमतौर कौन-सी परिस्थिति में किया जाता है? 
(७) क्षेत्र में 
(०) प्रयोगशाला की परिस्थितियों में 
48. निम्नलिखित में से शोध द्वारा किस | 
कद स प्रकार परिस्थितियों 
ध्यान केंद्रित किया जाता है? कम में सुधार पर 
( ७) मौलिक शोध (fundamental research) 
(०) व्यवहृत शोध (०९4 research) 
49. निम्नलिखित में से किस अनुसंधान में अतीत के अध्ययन के माध्यम से 
(३) दार्शनिक अनुसंधान 
(७) ऐतिहासिक अनुसंधान 
(4) सामग्री विश्लेषण 
50. वैज्ञानिक विधि का उपयोग किस संदर्भ में किया जा सकता है? 
(७) केवल सामाजिक विज्ञान में 
(०) शारीरिक और सामाजिक बिज्ञान दोनों में 
5. निम्नलिखित में से कौन-से शब्द | P+“ र 
न्द क्रियात्मक अनुसंधान को चिनि 
() तत्काल समस्याओं के हल के लिए किया गया शोध 
(८) एक अनुदैर्ध्य अनुसंधान 


में वर्गीकृत किया गया है? 
(०) वर्णनात्मक अनुसंधान 
'ऽ४९०।८॥) को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? 53, निम्न में से 'क न-सा व्याख्यात्मः ॐ धान : 
(°) ऐतिहासिक अनुसंधान त 
(observation) 
(©) सर्वेक्षण (३०7४९५) । 54. बच्चों 
(9) कक्षा में 
(५) सामाजिक परिस्थितियों में 
(१) क्रियात्मक शोध (७०४60 7९३८३८) अ 
(4) प्रायोगिक शोध (९६९7०१८॥४३॥ researc) 
नए तथ्यों की खोज की जाती है? 
(०) पौराणिक (४४०।०४।०३।) अनुसंधान 
(2) केवल भौतिक विज्ञान और रसायन शास्त्र में 
(4) उपरोक्त में से कोई नहीं 
(३) एक अनुप्रयुक्त अनुसंधान 
(ध) सिम्युलेटिव अनुसंधान 
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श भखित में से किस अनुसंधान में पुस्तकें और अभिलेख (records) 
` ` यों के प्राथमिक स्रोत हैं? 

ऐतिहासिक अनुसेधान 

भागीदारी अनुसंधान 

।) नैदानिक अनुसंधान 

a) प्रयोगशाला अनुसधान 

अनुसंधान का वह प्रकार है जो कि उपकल्पना और सिद्धांतों का इसलिए 
परीक्षण करतौ है ताकि यह समझाया जा सके कि घटना क्यों और कैसे 
घटती हैं? 

(5) वर्णनात्मक अनुसंधान 

(0) भविष्यसूचक अनुसंधान 

(०) व्याख्यात्मक अनुसंधान 

(0) उपरोक्त में से कोई नहीं 


मौलिक अनुसंधान कौन-सी क्षमता को दर्शाता है? 
(4) नए विचारों का संश्लेषण करना 
(७) नए सिद्धांतों की व्याख्या करना 


(८) अनुसंधान के विषय में मौजूदा सामग्री (existing material) का 
मूल्यांकन करना 


(0) विभिन्न विषयों के बारे में मौजूदा साहित्य का अध्ययन करना 
अध्ययन का खोजपूर्ण, वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक या भविष्यसूचक 
अनुसंधान का वर्गीकरण किस पर आधारित है? 
(३) तर्क (७) परिणाम 
(८) प्रक्रिया (4) उद्देश्य 
63. निम्नलिखित अनुसंधान विधियों में से कारणता के संबंध में सबसे 
महत्त्वपूर्ण प्रमाण कौन-सा है? 
(३) प्रायोगिक (experimental) 
(0) कारण-तुलनात्मक (causal-comparative) 
(०) सह-संबंधात्मक (correlational) 
(4) उपरोक्त में से कोई नहीं 
64. केस अध्ययन की सबसे बड़ी सीमा कौन-सी है? 
(१) कुछ ही विषय है जिनके लिए यह उपयुक्त होती है 
(0) इनमें कोई नियंत्रण समूह नहीं है। 
(०) इसमें एक बड़े न्यादर्श की आवश्यकता होती है। 
(0) उपरोक्त में से कोई नहीं 
४ निम्नलिखित में से कौन-सी अनुसंधान विधि को नियंत्रित अवलोकन कहा 
जा सकता है? 
(3) ऐतिहासिक अनुसंधान 
0) दार्शनिक अनुसंधान 
(९) क्षेत्र-प्रयोग 
0) उपरोक्त सभी 


पं कार पर आधारित अनुसंधान को किस रूप मैं वर्गीकृत किया गया 


(a) 


(hb) 


न 


0), 


—- 


(जून 2007) 


$l, 


> 


62. 


: अनुभवसिद्ध (empirical) 
एतिहासिक (historical) 

क (experimental) 
वनीक ( biographical) 


(Ee | 


67. निम्नलिखित में से कौन-सा एक 


68. जब एक शोधकर्त्ता आश्रित चरों के साथ श्‌ आत करता 


69, जांचकर्त्ताओं के द्वारा प्रभाव का पता गाने के 
है? 


70. प्रयोगात्मक विधि का सार है 



















५९ऽ।॥) नहीं है? | 
(॥) पैनल (७) क्रॉस-सेक्शन ल 
(०) प्रवृत्ति (४७१५) (4) दोनों (8) ॐ र :) 
की ओर कदम बढ़ाता है, तो उसे 
(३) भावी सूचक अनुसंधान (P४4८४४९ 
(७) पूर्वव्यापी अनुसंधान (Retrospecti' 

(c) खोजपूर्ण अनुसंधान (Exp 
(4) वर्णनात्मक अनुसंधान (Descriptive रे 


[4 
क 


(३) सर्वेक्षण अनुसंधान (9५7४० ९९५९००॥) 
(c) ऐतिहासिक अनुसंधान Histor rc 
(५) योगात्मक अनुसंधान (Summativ 





iB. ॥ ५ ढ़ 


(4) सहसंबंध गुणांक के संबंध में काल si 

करना। ह 
(०) सावधानीपूर्वक परिमाण 
(4) कारण और प्रभाव संबंध 
उपयोग करना। 
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75. निम्नलिखित में से कौन-सा अनुसंधान कारण और प्रभाव के संबंधों के 
अस्तित्व के बारे में सबसे मजबूत सबूत प्रदान करने के लिए उपयुक्त है? 
(३) गैर-प्रायोगिक अनुसंधान चित्रांकन निष्कर्ष + (drawing conclusions) की 
(0) प्रायोगिक अनुसंधान 


के 
के प्रत्येक उदाहरण के अवलोकन (०५९7४३४००) पर 

(०) ऐतिहासिक अनुसंधान > 
(१) उपरोक्त में से कोई नहीं सेलि 


76. निम्नलिखित में से कौन-से अनुसंधान में शोधकर्ता एक स्थिति के लिए 


यगात्मक प्रतिमान और दूसरी स्थिति के लिए मात्रात्मक प्रतिमान का 
उपयोग करता है? 


(३) क्रियात्मक अनुसंधान 
(0) मूल अनुसंधान 

(०) मात्रात्मक अनुसंधान 
(५) मिश्रित विधि अनुसंधान 


77. निम्नलिखित में से कौन-सा अनुसंधान अतीत के रूप में किसी घटना को 
समझने के लिए किया जाता है? ky 


(4) प्रायोगिक अनुसंधान (Experimental Research) 
(०) ऐतिहासिक अनुसंधान (Historical R. 





i 5 pw 


(०) पुनरावृति अनुसंधान (Replication ) ew Sa के 8: अर +तलल्पर के 
(१) अभिलेखीय अनुसंधान (7८॥।५३ ए ) I आप 

78 क में से कौन-से प्रकार कि शोध स्थानीय समस्याओंकेलिए ,. त > i i si 
उपयोग में लायी जाती है? Pi 25 To RNC) धि 


(७) क्रियात्मक अनुसंधान 
(0) मूल अनुसंधान 
(०) भावी सूचक अनुसंधान 
(4) अनुदै्ध्य अनुसंधान 
79. आधार वाक्यों के 
जा सकता है? 
(9) बुद्धिवाद (rationalism) 
(७) निगमनात्मक (deductive) 
(०) आगमनात्मक.( inductive) 
(4) संभाव्य (probabilistic) 
80. निम्नलिखित में से कौन-सा अनुसंधान विभिन्न लोगों के 
का उपयोग करके निष्कर्षों की जांच करता है? +ए का हज 
(4) अन्वेषण (€ploration) 
(७) परिकल्पना (hypotheses) 
(८) पुनराव्ृति (replication) 
(4) अनुभववाद (empiricism) 
8. निम्नलिखित में से कौन-सा ऊपर से नीचे या प्रमाणिक दृष्टिकोण विधि 
है? 
(३) निगमनात्मक विधि 
(७) आगमनात्मक विधि 
(८) परिकल्पना विधि 
(4) प्रतिरूप विधि 


82. निम्नलिखित में से कौन-सी विधि अनुसंधान में नीचे से ऊपर और उत्पादक 
दृष्ट्रिकोण (generative approac |) की वैज्ञानिक विधि है? 


समूह से निष्कर्ष निकालने को किस प्रकार का तर्क कहा 
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क्‍ E ) वैज्ञानिक विधि की विशेषताओं को अनिवार्य रूप से किस में शामिल किया 
जाता है 

(७) केबल प्रयोगशाला प्रयोगों में 

(0) नियंत्रित अबलोकन (०७५९7४३।०॥) में 

(०) विश्लेषण तैयार करने में 

(d) उपरोक्त सभी 

एक सहसंबंधी (८०।7९।१।।०१३।) अध्ययन क्या निर्धारित करता है? 

(७) स्वतंत्र और आश्रित चरों के बीच संबंध 

| 


(b) प्रतिभागी ( participant) पर पर्यवेक्षक (o०bser४९r) का प्रभाव 
(८) कारण और प्रभाव का संबंध 


(0) दो घटनाओं के बीच का संबंध 
94, निम्न में से किस को गुणात्मक अनुसंधान का विशेष गुण माना गया है? 
| 


जनों. 


93, 


(४) निगमनात्मक होना 
(0) आगमनात्मक होना 
(०) निगमनात्मक या प्रेरक होना 
(4) उपरोक्त में से कोई नहीं 
. निम्नलिखित में से कौन-सी अनुसंधान विधि सिद्धांत सृजन (6०७ 
generation) से संबंधित है? 
(8७) आगमनात्मक अनुसंधान 
(७) निगमनात्मक अनुसंधान 
(८) दोनों प्रेरक और निगमनात्मक 
(0) उपरोक्त में से कोई नहीं 


, निम्नलिखित में से कौन-सा अनुसंधान सिद्धांत के परीक्षण से संबंधित है? 
(१) आणगमनात्मक अनुसंधान 
(७) निगमनात्मक अनुसंधान 
(०) दोनों प्रेरक और निगमनात्मक 
| (0) उपरोक्त में से कोई नहीं 
97. एक गैर-सरकारी संस्था ग्राम पंचायत में बच्चों के अभियान के प्रभावों को 
देखने के लिए अध्ययन का आयोजन करती हैं। यह एक उदाहरण है: 
(१) वर्णनात्मक (0०४००४७०४४७) अध्ययन का 
(0) क्षेत्र प्रयोग (१९।4 ०४९/९7४) का 
(०) घटनोत्तर अनुसंधान (७६०७ ६800 reऽ९r०h) का 
(0) ऐतिहासिक अनुसंधान का 
28, अध्ययन का वर्गीकरण किस खोजपूर्ण, वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक या 
भावी सूचक अनुसंधान पर आधारित है? 
(१) अनुसंधान के तर्क पर 
७) शोध के परिणाम पर 
८) अनुसंधान की प्रक्रिया पर | 
अनुसंधान के बिषय पर | न 
१9. एक दीर्घकालिक अनुसंधान अध्ययन को क्या कहा जाता हैं? 
(8) क्रॉस अनुभागीय अनुसंधान og 
tb) अनुद्दैर्ध्य अनुसंधान ! चल की 
'°) अनुसंधान विधि 
'५) उपरोवल में से कोई नहीं 


9 


Lm 


9 


< 


SOS SNS" RR 


| 


Te, 


।00. अनुदैर्ध्य (longitudinal) और क्रॉस ` नु 


।0।. अनुसंधान परिकल्पना 























अनुसंधान के बीच मुख्य अंतर क्या हैं? 
(१) आंकड़ों के संग्रह की आवृत्ति | £ 
(७) प्राथमिक बनाम माध्यमिक... 
(०) शोधकर्त्ता की योग्यता | Et 
(4) उपरोक्त में सेकोईनहीं | 


उपयोगी तरीका है क्यॉकि: | हट | 
(७) यह पाठक को प्रभावित करता है। 
(७) यह परीक्षण योग्य प्रस्ताव के विकास 
(०) यह शोध के निष्कर्ष के लिए | नेविवाद 

कायम रखने की अनुम i 
(4) यह उपयुक्त रूप से वैज्ञानिक i [निक है। 


।02. निम्नलिखित में से कौन-सी गान वि 


वर्ष के बाद जनगणना के म उपयोग ' होती है? 
(4) प्रकरण अध्ययन 
(०) सर्वेक्षण 


॥ ®) है य FF. - —~— 
b) विकासात्मक 


(d) [योरि 


03. एक नौ वर्षीय सात वर्षीय में लम्बा है 








(4) लम्बवतअध्ययनका | 
(०) क्रॉस अनुभागीय अध्ययनका | 
(०) प्रयोगात्मक ध्यियन को: 
(4) प्रकरणअध्ययनका | 
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2.38 () अध्याय? 


अवलोकन करने के लिए कौन-सी अनुसंधान विधि का उपयोग किया नीचे चला जाता है, तो उसे किस रूप में जाना: 


गया है? 


(3) प्रकरण अध्ययन (6) प्रयोगात्मक विधि 
(०) सहसंबंधी अध्ययन (0) प्राकृतिक अवलोकन 


अनुसंधान प्रक्रिया (Research Process) 


।।0. सर्वेक्षण अनुसंधान के संदर्भ eR न: 
क्रम में लिया जाता है? मैं, निम्नलिखित कदमों को किस निश्चित (० ` सामान्य पारि 


५ IS "HM h २ 


।. नमूने का चयन | (५) उपरोक्त में से कोई नहीं EN 
|. निष्कर्ष जो, 6. 5 | 
| तथ्यों ~ II6, ` sdliidlh त्‌ 7 ९) रों : से को r= गया ग्रह > 9} 
[. तथ्यों का विश्लेषण | Er. कौन-सा सही है: 
MINT के IQR 4 + शोध के पह ने a7 
४ तथ्यों का संग्रह iy, 0% ul RC ०" i 
(a) ILI LIV 
(०) ll iTV (0) I,IV, गा, ; (७) १ र| ` [ ₹शषणात्मक क्षमता होर्न 
(d) IVLII (० _ परिवर्तनशीलत प्म्या अर | 
AHN NANITE 
।।. एक शोध समस्या किन परिस्थितियों में संभव है? (जुन 2007) (c | उपरे क्त सभी. [ 
(4) उपयोगिता और प्रासंगिकता 8 £007 "> | 
( b ) खोज योग्य है 7. * ९ ४४.५ नुस न्‌ र [a “ई 
ds: Mn 
(०) ज्ञान में कुछ नया जोड़ना ८: कि he 
(4) उपरोक्त सभी (a) 
।।2. अनुसंधान की दिशा में पहला कदम है. (दिसंबर 2006 544 ० पु bs 
(4) एक समस्या का चयन करना दिसंबर 2006) ~ म्न 
(0) एक समस्या की खोज करना ६ 


(०) एक समस्या का पता लगाना 
(4) एक समस्या की पहचान करना 
।।3. निम्नलिखित कथनो में से कौन-सा कथन सत्य है? 


(के अनुसंधान में, उद्देश्यों को प्रश्न के रूप मे Fh 2004) 


किया जा सकता 





(७) अनुसंधान में || ). रि म्नलिः 
है| , उद्देश्यों को कथन के रूप में स्पष्ट किया जा सकता 6 


Fs कक 
. “जार हे - - 
कै. 5 


(०) शोध के उद्देश्य शोध-निबंध (१०५४४) के पहले हः. कि 
होते हैं। (५४०४8) के पहले अध्याय में लत... | ९ 
(4) उपरोक्त सभी 


।44. एक अच्छी परिकल्पना (hypotheses ) से क्या 
(३) अधिकांश ज्ञात तथ्यों के साथ विधिपूर्वक 
होनी चाहिए। 


(७) ऐसे ढंग से निरूपित कथन जिसका तथ्यों के द्वारा परीक्षण किया जा 
सक । 


(०) सीमित दायरा और वैश्विक महत्त्व नहीं होना चाहिए। 


(च) उपरोक्त सभी 





44.34} 


।।5. निम्नलिखित में से किस में उप कल्पना (॥५१०६१९४०४) का वर्णन नहीं in 
किया जा सकता हैं? a 
(58) शुन्य और प्रश्न रूप र्म 
(७) चोषणात्मक शब्दों में 
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धान्‌ योजना का परिचय अनुभाग कौन-सा है? 
I „) पूर्व प्रासंगिक अध्ययन का अवलोकन 

(0) अध्ययन के उद्देश्य का विबरण 

।) शोध प्रश्नों के निष्कर्षों का विवरण 

(0) उपरोक्त सभी 


[23. निम्नलिखित में से कौन-सी उपकल्पना होने के लिए 
` नहो है? गलभूत आवश्यकता 
(५) तथ्यों पर आधारित होना 
(0) बोधगम्य (conceivable) होना 
(८) प्रकृति के ज्ञान का खंडन 
(0) परिकल्पना में से निष्कर्ष निकालने की अनुमति 


[24. अनुसंधान के उद्देश्यों को किस रूप में लिखा जा सकता है? 
(0) केवल प्रश्न के रूप में 
(७) केवल विवरण के रूप में 
(८) प्रश्न और विवरण दोनों के रूप में 
(00) काल्पनिक रूप में 


।25. निम्नलिखित में से कौन-सी विशेषता किसी प्रस्ताव को सत्य प्रमाणित 
करने के लिए नहीं होनी चाहिए? 
(१) उद्देश्यपूर्ण 
(0) यह विश्वास के साथ तर्कयुक्त हो 
(०) अनुरूपता 
(0) परीक्षण योग्य 
।26. विवरण में चरों के बीच कारण और प्रभाव की भविष्यबाणी के संबंध को 
क्या कहा जाता है? 
(१) रिक्त उपकल्पना 
(0) प्रायोगिक उपकल्पना 
(०) स्वतंत्र चर 
(0) आश्रित चर 


2), न और प्रभाव के संबंधों को विश्वसनीय बनाने के लिए क्या आबश्यक 


(3) प्राकृतिक अवलोकन में संलग्न होना 

(0) सकारात्मक संबंध विकसित करना 

(०) नियंत्रित प्रयोग का निष्पादन 

(0) नकारात्मक सहसंबंध का परीक्षण 

निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा कथन सत्य है? 
(0) उद्देश्य सुस्पष्ट होना चाहिए। 


I28, 


(0) कं को विवरण और प्रश्न प्रपत्र के रूप में लिखा जा सकता 
| i ४ 


(८) समस्या के लिए एक और शब्द चर है। 
(0) उपरोक्त सभी 
| 


,' 'ा आंकड़ों का विश्लेषण संभव है। 
' या सार्थक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। 








































` 5% . 
क; । f | 
he +» Dg = 
नल # 54 


।30. नालि में स कौन-सी तथ्यों के संग्रह की विधि 





(॥) राथ (७) प्रत्यक्षवाद | 
(०) प्रकरण आध्ययन (0) साक्षात्कार a 

।3।, निम्नलिखित में से प्रदत्त संग्रह की कौन-सी ऐसी तकतीक है, | 
मध्यस्थ सोत कई प्रतिभागी एक विशिष्ट और परिभाषित विषय प 
देते है, समूह में परस्पर विचार विमर्श होता है, और अर्थ की 
निर्माण होता है? ह ० = ह i tie | 
(॥) प्रकरण अध्ययन (0) फ़ौकस # No he 
(०) नृ्॑शविज्ञान (0) उपरौकत मैं सै कौई 


।32, प्रयोगात्मक अनुसंधान गें कौन-सी प्रक्रिया की आवश्यक्ता नहीं हीर्त 
(॥) अवलोकन ad 


(0) कार्य साधन (manipulation) और | वकृ ति Rs 
(०) नियंत्रण ह i र 


(0) संदर्भ संग्रह अं 
।33 प्रयोगात्मक अनुसंधान में किस प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं 

(दिसंबर 2009) A 

(॥) अबलोकन 453 

(७) कार्य साधन ws 25 NES 
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आज > - लय 
।39. सूचो-& (साक्षात्कार) का सूची-8 (अर्थ) के साथ मिलान कीजिए और 40. निम्तलिखित में 
तीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए। (जून 2006) (8) +0. I0 
सूची-4 (०) +0: 
^. संरचित साक्षात्कार ।. अधिक लचीलापन ME... + PN 
(३) सव 
. अर ||. उत्तर दिए जाने वाले 
९. केंद्रित साक्षात्कार वा, व्यक्तिगत जीवन कॉम 7 ७ हे 54 ४ a द हीं 


FE > #-] 


धर 
जि 
ब ष्क ह न 
"जे है पी _ € a = 
42. ~ 253 क्या #ध्केस ~ = ई- दा 
, , व्क 
¢ ATTAIN £” ‘ET छा >> > 9 #4 ५ । 
No] हे ee | ‘Ee ०  चनीं)। *" 
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(a) A-IV, B-L (ना, D-II ` 
(0) A-IL B-IV, ८. D-III क्‍ / 
(०) A-V B-IL 0५ D-I 

(d) A-L छा, C-V, DIV 


अनुसंधान की विशेषताएँ (Research Characteristics) हे 
।44. अनुसंधान के क्षेत्र में निष्पक्षता का क्या अर्थ है? ar र 
(3) सही या गलत का उचित निर्णय 
(5) सुसंगत निष्कर्ष 
(०) अंत: शोधकर्ता समझौता 
(4) उपरोक्त में से कोई नहीं 


कै => 


45. अनुसंधान नाक 
है? की निष्पक्षतावाद (objectivity) को कैसे बढ़ाया जा सकता 


(७) निष्यक्षता के माध्यम से (जून 2009) 
(9) विश्वसनीयता के माध्यम से 

(८) वैधता के माध्यम से 

(4) उपरोक्त सभी 


(७) अंकित वैधता (७) निर्माण वैधता 
(८) मानदंड वैधता (4) सामग्री वैधता 
।47. क्षेत्र अध्ययन किन परिस्थितियों से संबंधित होता है? 
(2) वास्तविक जीवन की स्थितियों से 
(5) प्रयोगात्मक स्थितियों से 
(८) प्रयोगशाला स्थितियों से 
।48. निम्नलिखित में से कौन-सी वैधता म्रल्यापित करती हैं कि माप की विधि 
उस विषय-वस्तु को माप सकने में सक्षम हैं जिस के लिए वह अपेक्षित 
ह? | 
पराष्ण्यी वैधता (09) अंकित वैधता 
STOTT TPIT (॥) मापदण्ड खैघता 





Scanned with CamScanner 


(53 निम्नलिखित में से कौन-सी एक अनुसंधान की 
(9) अनुसंधान व्यवस्थित है। 


(0) अनुसंधान एक प्रक्रिया नहीं है। 
।८) अनुसंधान समस्या-उन्मुख है। 
(0) अनुसंधान निष्क्रिय नहीं है। 
।54, निम्नलिखित में से किसका शोध् 
संबंध हैं? 
(३) बाहरी वैधता 
(0) निष्कर्ष 
(८) दोनों (3) और (७) 
(0) उपरोक्त में से कोई नहीं 
55. एक शोध विधि या उपकरण जो शोधकर्ता 


दे रहा है, ऐसी स्थिति को दशनि के लिए 
विकल्प उपयुक्त है? 


विशेषता नहीं #? 


प के परिणामों कै सामान्यीकरण सै निकटम 


~ 


में से कौन-सा 


उपकल्पना का सूत्रीकरणा (Formulation of Hypothesis) 


।58. निम्नलिखित में से किस शब्द का हम किसी व्यवहार को नियंत्रित करने 
के शिष्ट अनुमान को प्रकट करने के लिए उपयोग करते हैं? 
(4) प्रयोगात्मक नियंत्रण (७) उपकल्पना 
(८) प्रयोगात्मक चर (व) सिद्धांत 
59, विभिन उपकल्पनाओं की कार्यविधि का उपयोग किस स्थिति मैं किया 
जाना चाहिए? 
(4) शोध के अंतिम चरण के दौरान 
(७) शोध अध्ययन की योजना 
(८) परिणामों के प्रकाशन के समय 
(4) उपरोक्त में से कोई नहीं 
।60, निम्नलिखित में से किस के आधार पर मान्यताओं को निरुपित 
(formulated) किया जाता है? 
(2) देश की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि (cultural background) 
(७) विश्वविद्यालयों 
(°) जातियों के विशिष्ट विशेषताओं के आधार पर 
(0) उपरोक्त सभी 
0. निनलिखित में से किस प्रकार के शब्दों मैं उपकल्पताऔ को वर्णित कहीं 
किया जा मकता? 
(4) घोषणात्मक 
(0) रिक्त उपकल्पना और प्रश्न प्रपत्र 
(€) मामान्य SEN को 
(0) दिशात्पक NT 
४ हैनलिखित में से किस प्रकार के म 


।56, निम्नलिखित मँ सै कौन-से शब्द का प्रयोग शध 


।57, निम्नलिखित अनुर्सधान मैं मै कार्य आधन 


64, अनुसंधान 
































(४) निम्न वैधता (७) उम्चवैधता | 
(८) कम विश्वसनीयता (0) उच्य विश्य 


के संदर्भ मैं होता है? | 
(0) मीलिकत (originality) जनी 
(७) वैधता (validaity) 5 कुकी 
(८) वस्तुनिष्ठता (objectivity) 
(4) उपगेकत सभी 


किसका अभिन्न भाग रहा है? 
(4) 
(9) 
(०) 
(9) 


(a) 
(b) 
(०) 
(0) 


(a) वर्तमान 
(७) चर्र के बीच मैं सम्भावी 
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।68. निम्नलिखित में से एक अच्छी उपकल्पना कैसी होनो चाहिए? 
(३) यह इस तरीके से तैयार की जानो चाहिए जिसका प्रदर्तो डारो 
परीक्षण किया जा सके । 


(0) ज्ञात तथ्यों के साथ विधिपूर्वक, विशिष्ट और अनकूल होने चाहिए 
(०) सीमित दायरा होना चाहिए और वैश्विक महत्व नहो झोला चाहिए 
(प) उपरोक्त सभी 
।69. निम्नलिखित में से एक उपकल्पना को किस रूप में वर्णित किया जा 
सकता है? 
(9). अतर्ञान (#एकंजा) 
(0) प्रकृतिकृत अनुमान (ठं २छ७८5डो 
(०) शोधकर्त्ताओं द्वारा अपने शोध के धन्स जप्त करने के ककस 
के रूप में हे 
अध्ययन के संभावित परिणायों के बारे में भविष्यकणों के रूप में 
।70. निम्नलिखित में से किस मेँ 
प किस में उपकल्फना के ल्रूफण 53333. 3333 
आवश्यकता नहीं होती है? “ न 
(७) सर्वेक्षण विधि 
(७) ऐतिहासिक अध्ययन 
(०) प्रयोगात्मक अध्ययन 
(व) मानक अध्ययन 





(0) 


। 7. एक परिचालन (ककुठ#००») परिफावा का व्यय है- 


(3) ससका मूल अवधारणा से कोई सकेछ नही होल। 

(0) यह अवधारणा की अमूर्त एक कैदे जर है। 
(<) यह विशिष्ट, अनुभवस्तिद्ध उके के खट के झोले है ३ 
(4) उपरोक्त में से कोर्ड हीं 

72. एक शोध रिपोर्ट में निष्कर्ष का उद्देस्य क्या होल हैं? 


(3) यह वताते हैं कि कैसे अवध्करणाऊे ऊ सरिमह 
> कर्छ <4 जाऊ कहो ड ज्क््य्छि 
माया गया हैं। प 


(5) यह शोध सवालों के संबंध के स्हन्कफळ 
प्रस्तुत करते हैं ॥ ४ 
(°) इसम उपयुकत साहित्व की एक उपयोग सप्फेस्क शास्मि 
(4) यह कार्यप्रणाली की प्रक्रियाओं की रूपरेस्का है। 
73. निम्नलिखित में से उपकल्फ्त को 
लाभ कौन-सा है? 


रिकं को स्केेष्ठ रूप के 
छत है। 


स्पष्ट रूप से कश्कित ऊस्ने का न्ख्य 


अनुसंधान के चर (R९sear# Variables) 


|79. कप्त ञो. 


घटनाओ या च्केजों के गुणों को किसके द्वार जार जाला है? 
गणात्मक घाप {>} ज्ट्च 
2 (७) उपरोक्त यें से कोई ज्हों 





80. प्राय: अनुसंधान ऐसे हैं जिसमें बड़ो संख्या में चर होले हैं, एक उव 
नकनोक जिका उपयोग # 








FT प्रतझाया: 5, न रके 
पाक विया ठपरेकल में रे कोर्ड सही 
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प्रयोगात्मक अध्ययन किस पर आधारित होता है? 
(७) चरों के कार्यसाधन 

(७) वैचारिक प्राचल 

(८) अनुसंधान की पुनरावृति 

(0) साहित्य के सर्वेक्षण 


I83. 


एक कार्यसाधन स्वतंत्र चर को क्या कहते हैं? 

(३) बाह्य चर (0) हस्तक्षेप चर 

(८) विषय चर (4) सक्रिय चर 

` निम्नलिखित में से किस चर के अलावा नियंत्रण समूह और प्रयोगात्मक 
समूह पूर्ण रूप से समान है? 

(३) आश्रित चर 

(८) बाह्य चर 


I84. 


(७) स्वतंत्र चर 
(4) पुनरावृति चर 
, व्यवहार जिसे एक प्रयोग के दौरान मापा जाता है, उसे किस चर के रूप 
में जाना जाता है? 
() पेचीदा बनाने वाले चर 
(0) स्वतंत्र चर 
(०) आश्रित चर 
(0) नियंत्रित चर 
।87. निम्नलिखित प्रकार का अनुदैर्ध्य अनुसंधान कुछ व्यक्तियों का अध्ययन 
एक विस्तारित अवधि के लिए करता है: 
(३) प्रवृत्ति अध्ययन (७) पैनल अध्ययन 
(८) दोनों (३) और (७) (4) न (४) और न ही (७) ¢ 
88, निम्नलिखित में से एक श्रेणीगत चर का उदाहरण कौन-सा है? 
(७) शिक्षक के बालों का रंग 
(७) शिक्षक द्वारा एक निबंध के लिए लिया गया औसत समय 
(८) एक शिक्षक की उसकी कक्षा से कार्यालय की दूरी 
(4) उपरोक्त में से कोई नहीं 
89. यह वे चर है जिन का एक शोधकर्त्ता यह आकलन करने के लिए चयन 
करता है ताकि उनका दूसरे चर या चरों पर क्या प्रभाव रहता है? 
(१) आश्रित (७) स्वतंत्र 
(०) बाहरी (4) उपरोक्त में से कोई नहीं 
।90. एक स्थिति या विशेषता है जिसके विभिन्न मूल्य या श्रेणियाँ हो सकती हैं, 
उसे कहा जाता है: 
(4) स्थिर (constant) 
(0) चर (variable) 
(०) कारण और प्रभाव संबंध 
(0) वर्णनात्मक संबंध | 
।9।, निम्नलिखित में से मात्रात्मक चर का उदाहरण कौन-सा है? 
(१) आयु, तापमान, आय और ऊंचाई 
0) श्रेणी बिंदु औसत, व्यग्रता का स्तर और पठन प्रदर्शन 
(०) लिंग, धर्म और संजातीय समूह 
(0) दोनों (७) और ($) 
१2, अनुसंधान में जिसका मूल्य परिवर्तित नहीं होता, उसे क्या कहा जाता हैं? 


(३) एक परिवर्तनीय (0) बिधि मे से कोई नही 
(९) स्थिर (0) उपरोक्त में से कोई नह 























।93. निम्नलिखित में से कारक विश्लेषण का 
है? 
(७) दो चर के बीच संबंध जानने केलिए | 
(७) परिकल्पना का परीक्षण करने केलिए 
(०) दो चरों के बीच का अंतर जानने के लिए. 
(4) कई चरों के बीच का अंतर जानने के लिए 


।94. चर जो दूसरे चरों में परिवर्तन का कारण बनता है 
(७) निरपेक्ष चर (७) आश्रित चर 
(०) स्वतंत्र चर (व) मध्य चर ह 

95. निम्नलिखित में से ऐसा कौन-सा स्वतंत्र चर है 
अध्ययन में हेरफेर नहीं किया जा सकता है? 
(३) लिंग tI खेर se 
(७) जातीयता (ethnicity) EF 
(८) बुद्धिमत्ता और अन्य लक्षण Pe ` ' `` ` 
(व) उपरोक्त में से कोई नहीं SN 

96. किसी प्रयोगात्मक अभिकल्प में, आश्रित चर किसे कहते हैं? > 
(३) जिसमें कोई भी परिवर्तन किया जा सकताहै। $: | 
(७) जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है | 
(०) दोनों (३) और (0) क 
(4) उपरोक्त में से कोई नहीं re कर 

























।97. यह वह चर है जिसका मूल्य दूसरे चर से 
(9) स्वतत्र चर ~= HD 
(७) आश्रित चर & 
(०) स्वतंत्र या निर्भर _ 
(0) न तो स्वतंत्र है और न ही निर्भर 
।98. समूह-केंद्रित, गहन साक्षात्कार, घटनाजन्य 
अनुसधान के वर्गीकरण किस आधार के अंतर्गत आते हैं? 
(३) तर्क (७) परिणाम | 
(०) उद्देश्य (१) गुणात्मक | 
99. निम्नलिखित में से ऐसे कौन-से चर हैं जो ए 
और आमतौर पर प्रयोगात्मक अध्ययन में होते 
(३) बाह्य चर 
(७) कार्यसाधन चर 
(०) आश्रित चर 
(व) उपरोक्त में से कोई नहीं 
200. एक परीक्षण यह जानने के लिए किया 
स्मृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस 
(४) जितने घंटे शिक्षार्थी नींद: 
(७) स्मृति स्कोर | 
(०) प्रयोगात्मक समूह 
नींद के घंटों और 


a शोधकर्ता द्वार किसी 
न 
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202. निम्नलिखित में से कौन-सा चर आश्रित चर के लिए एक उपयुक्त 
समानार्थक नहीं हो सकता हैं? Et 
(३) परिणाम चर (७) प्रतिक्रिया चर - रा 
(०) प्रभावित चर (4) प्रायोगिक चर 


_ | ५ FT 
५ 
थेक्र 0 





न्यादर्श चयन (Sampling) 
204. न में से किसे परिमाणत्मक रूप में 


(३) सामाजिक-आर्थिक स्थिति 

(७) वैवाहिक स्थिति 

(०) संख्यात्मक योग्यता 

(५) व्यवसायी की मनोदृष्टि 
205. किसी , त | 

ass. जनसंख्या के उप-समुच्य कै चयन की प्रा ही 

(३) सर्वेक्षण अनुसंधान (७ ) प्रतिनिधित्व ‘A “ई 

(०) त्रिभुजीकरण (4) न्यादर्श ७४ 
206, शोधकर्त्ता अंततः निम्नलिखित अनुसंधान ह. 

प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हा bt +: द म 

(2) न्यादर्श 

(७) अभिगम्य जनसंख्या (access 

(०) लक्षित जनसंख्या 

(4) विश्व 


207. किसी न्यादर्श के आधार पर 
आजा आ सामान्यीकृत निष्कर्ष कौ तकनीकी रूप सै 


(9) प्रदत्त का विश्लेषण और व्याख्या 
(७) प्राचल अनुमान {७ 
(८) सांख्यिकीय अनुमान 








ble population) FE ्र 


(4) उपरोक्त सभी 

208. एक अन्वेषक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में नेत्रहीन र 
का व्यावसायिक अध्ययन करना चाहता है। Te he 
के न्यादर्श का चयन करना चाहिए? सा 


(७) साधारण यादृच्छिक ऱ्यादर्श 
(७) स्तरीकृत न्यादर्श 

(८) सोद्देश्य न्यादर्श 

(4) सुविधाजनक न्यादर्श 


209. निम्नलिखित में से कौन-से न्यादर्श है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति चयनित 
किये जाने का समान अवसर प्राप्त होता है? ब 


(4) सम्भाव्य न्यादर्श 

(७) गैर-सम्भाव्य न्यादर्श 

(८) कोटा न्यादर्श 

(4) उपरोक्त में से कोई नहीं | 
2।0. इस प्रकार के न्यादर्श में कुछ लोगों के चयन की सम्भावना दुभ सै 

अधिक रहती है? 

(ध) सम्भाव्य न्यादर्श 

(७) गैर-सम्भाब्य न्यादर्श 


TY फिन्लरी र < 
{ र 59 ह 


 -, 
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27. किसी अनुसंधान की सटीकता को सुनिश्चित करने के लिए न्यादर्श कैसा 
होना चाहिए? 
(४७) वह यादृच्छिक रूप से लिया जाना चाहिए। 
(७) वह कोटा द्वारा तय किया जाना चाहिए। 
(०) जनसंख्या का प्रतिनिधि करने वाला होना चाहिए। 
(4) सोददेश्यपूर्ण होना चाहिए। 


2]8. अनुसंधानकर्त्ता न्यादर्श का आकार कम रख सकते हैं यदि जनसंख्या: 
(३) विजातीय हो 
(७) अप्राप्य हो 
(८) सजातीय हो 
(0) उपरोक्त सभी 


, यदि जनसंख्या सीमित हो तो निम्नलिखित में से कौन-सी तकनीक का 
उपयोग किया जाता है? 
(9) क्षेत्र न्यादर्श तकनीक 
(७) सोद्देश्य न्यादर्श तकनीक 
(८) व्यवस्थित न्यादर्श तकनीक 
(0) उपरोक्त में से कोई नहीं 


, स्तवक न्यादर्श (८।५५९" ऽamM।९) का उपयोग तब किया जाता है, 
जब: 

(३) समष्टि यत्र-तत्र घटित (८३४९-९५) हो और न्यादर्श का आकार 
बड़ा होना चाहिए। 

(७) समष्टि विजातीय (९९7०९९१०५) हो। 

(०) लम्बे सर्वेक्षण की आवश्यकता है। 

(4) दोनों (4) और (८) 

, एक शोधकर्ता अपनी समष्टि को कुछ समूहों में विभाजित कर देता है 
और प्रत्येक समूह से न्यादर्श की संख्या निश्चित कर देता है। इस प्रकार 
के न्यादर्श को क्या कहा जाता है? 

(4) स्तरीकृत (स्ट्राटीफिएड) न्यादर्शन 
(0) कोटा न्यादर्शन 

(०) स्तवक (८४५९7) न्यादर्शन 

(4) उपरोक्त सभी 


९२/निनलिखित में से कौन-सा असम्भाव्य न्यादर्श है? 


(4) कोटा न्यादर्श 

(0) सरल यादृच्छिक न्यादर्श 
(०) सोदुदेश्य न्यादर्श 

(0) दोनों (॥) और (०) 


223. यदि शोधकर्ता किन्ही पांच स्कूलों का चयन करता है और फिर उन गच 
स्कूल मे प्यक शिक्षक का साक्षात्कार लेता है; तो वह इसके लिए कौन- 
से न्यादर्श का उपयोग करता है? 
4) सरल यादृच्छिक न्यादर्श 
0) स्तरीकृत यादृच्छिक न्यादर्श 
(०) क्लस्टर यादृच्छिक न्यादर्श 

(4) उपरोक्त में से कोई नहीं 

44 निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द उन आंकड़ों के rh ४ 

किया जाता है जिनको मुल रूप से एक *' 
भिन उद्देश्य के लिए एकत्रित किया गया था? 


Ne] 


2] 


> 


22 


— 


22 


— 








(४) प्राथमिक डेटा (७) माध्यमिक डेटा ` 
(८) प्रायोगिक डेटा (व) उपरोक्त में से कोई नहीं 


225. निम्नलिखित में से कौन-सौ प्रदत्त संग्रह की विधि नहीं है? 


(8) प्रश्नावली (9) साक्षात्कार 
(०) टिप्पणियाँ (9) प्रयोग क्‍ 9 
226. निम्नलिखित में से कौन-सा सरल यादृच्छिक न्यादर्श विधि का उदाहरण | 


(४) व्यवस्थित न्यादर्श (9) सुविधा न्यादर्श 


(०) सोद्देश्य न्यादर्श (4) उपरोक्त में से कोई नहीं : 
227. निम्नलिखित में से कौन-सा सरल यादृच्छिक न्यादर्श विधि का उदाहरणं 
नहीं है? 
(३) व्यवस्थित न्यादर्श 
(७) स्तरीकृत यादृच्छिक न्यादर्श 
(८) सरल यादृच्छिक न्यादर्श 
(4) उपरोक्त सभी 
228. इनमें से यादृच्छिक न्यादर्श्‌ विधि का एक प्रकार हैः 
(३) दो चरण यादृच्छिक न्यादर्श ei 
(७) व्यवस्थित न्यादर्श Re 
(८) सुविधा न्यादर्श re SS 
(0) सोद्देश्य न्यादर्श +7 अब हे 


229. निम्नलिखित में से कौन-सा गैर-यादृच्छिक न्यादर्श विधि का एक उदाहरण का एक 
है? ba 








(३) सुविधा न्यादर्श उ हः 

(७) स्तरीकृतयाद्च्छिकिन्यादर्त ` Er 

(०) सरल यादृच्छिक = अ 

(4) स्तवक यादृच्छिक ~> जोक आ> 
230. स्तरीकृत यादृच्छिक न्यादर्श का मुख्य उद्देश्य यह निश्चित 















(a) bo की हर इकाई की न्यादर्श में चयन की 
(0) भिन्न-भिन्न श्रेणियों से आनुपातिक प्रतिनिधित्व 
लिए 


(८) प्रतिवादियों से त्वरित अनुक्रिया क हक : 
(4) उपरोक्त में से कोई नहीं ” SY दा 
निम्नलिखित में से कौन-सा सहसंबंध गुणांक के 
कथन है? न 
(७) दो चरों के बीच संबंध की सीमा को दर्शाने का उ 
(७) स्वतंत्र और आश्रित चरों के बीच कारण दिशा को 

सूचकांक | Be 
(०) इस संभावना का एक संकेत है 

के द्वारा दोहराया जाएगा। अ 
(4) संभावना को मापने का 

संयोग की बात है। श | 
232. चीनी की गोली को यदि एक दवा बी 
कहाजाताहै 
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233, क़ांस मनतभागीय अधिकलप का क्या अर्थ है! 
(3) प्राहकों क एक विशे अशुभात का अध्यका कला | 
(0) कियो भी व्यक्तिगत पृर्बाप्रह से मुत अतु॑धात अभिकल्प । 


“mgs ms 


अनुसंधान आचार-नीति/पिश्रित (।२९५७॥४९॥ 


१08, अनुसंधान गैतिक नहीं घाना जाता है, यदि 
(३) थह एक विशेष बात की साबित कारे की कौशिश कार्ता है | 
(0) यह प्रतिबादी की गौपनीयता और अनावित। सुनिश्चित नहीं करता है। 
(०) थह वैज्ञानिक दृष्टि से आंकड़ों की जांच नहीं करता है | 
(0) सह बहुत ही उच्च तर का कहीं है। 
235, नैतिक अतिक्रमण (Hthioal Tmnsgression ) का अ4 # 
(७) नैतिक सिद्धांतों को पानम! 
(७) नैतिक सिद्धांतों को न मानना 
(०) नैतिकता को परिभाषित करना 
(0) उपरोक्त में से कोई नहीँ 
236, निम्नलिखित में से कौन-सा 
भावना से जुड़ा हुआ नहीं है? 
| . (0) उद्द्देश्य पूर्ति साधन से अधिक महत्त्वपूर्ण है 
कोई विकल्प नहीं 


Vthics/ Mise) 


कथन या विचार स्थिति नैतिकता की पृ 





(Cc प्र 
छू 4 


¢ [न परोक्षत सभी 
लिखित में से ऐसी कौन-सी अपहानि है जिसका प्रतिभागियों 


































= -_ mas ० 


(6) शक ही शमय अबि मैं 


कात । हु 
(6) लंब्री घम-अ्थि मैं दौ या दी थी आहि 





24]. शरान के मिच्छ या परिणायों की 
गाता है, सी उदी कदा कका जाता हैं? 
(3) आशिक yi Ndi] 
(9) हुप्लिकर प्रकाशन 
(८) पूर्ण प्रकाशन ५ 
(4) उपरोक्त में से कई बह 5 | 
अनुखंधान प्रतिभाषियों के बे में ज्यवितिग अटख जे 
रिकॉर्ड मैं रखा जाना क्यों मह ज्वपूर्ण हैं? । 
(७) अनुसंधान नैतिकता कै सिद्द ळा अवलीकज 
(9 ह की 

[ ys At eas. 
(८) अन्य शोषकर्साओं से गोपनीयता रखने के लिए 
(4) उफाबत में से औई कहीं 


242, 





243, ६ अनुसंधान के % ह 
परिमाणात्यक अनुसधान के क्षत्र में जाप का कथया चन्न है? 


(४) यह लागी या स्थितियों के खच आबे का सर्जन करड 
(5) का ए सुगत टफ्करण > मापटडु अलान करता है। 
(¢) sae त के वीच संबंधों कै सरीक न 

4 ग 

(0) उपरक्त सी 
है, जिय आ `= जातक कका ; 
(3) वाह विधना 


(9) अतिरिक्त विश्वसनीयता 

(७) आहरी किवसनीयता 

(4) आंतरिक नैधना 
245, नि्प्नतिख्िन घं पे कीन- क 
(generalizability को पट्च >, कर 


व्यादशश के बि मे ¢ ° 
कर में (ई 
हु | 


SE यादृष्छिक 













जनसंख्या. अमान्वीकता 
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= जनम नमन बायका 


क्या अर्थ है? 


एक सामान्य वि 


कल्प का बे 
जो कि सभी शोधकर्ताओं द्वारा शोध को 
फार्याखित करने के लिए अपनाई जाती है। 


५) यह गुणात्मक और परिमाणात्मक विधियों में से किसी एक का 
उपयोग करने का अंतिम विकल्प 


,-) यह शोध निष्कर्षो की प्रस्तुति है। 


ऋरूपरेगा है। 
अनुसंधान 
क्योंकि: 
(७) यह हमें उन्हें समाप्त करने के लिए अनुमति देता है। 
(७) यह हमें स्वयं के बारे में निष्कपट बनने की अनुमति देता है। 
(०) कम से कम हम जानते हैं कि हम क्या अनदेखा कर सकते हैं। 
(0) यह दूसरों को हमारे मूल्यों के स्वीकार करने के लिए मना सकता 
है। 
. जब एक चर के मूल्य में वृद्धि होती हैं, तो दूसरे चर के मूल्य में भी वृद्धि 
होती है, तो इसमें सहसंबंध गुणांक कैसा होगा? 
(७) सकारात्मक (9) नकारात्मक 
(८) शून्य (4) उपरोक्त में से कोई नहीं 
, निम्नलिखित में से तर्कं की यह कौन-सी प्रक्रिया है जो हमें कथनों के 
समूह से एक विशिष्ट निष्कर्ष तक पहुँचाती है? 
(३) बुद्धिवाद (rationalism) 
(9) निगमनात्मक तर्क (deductive reasoning) 
(०) आगमनात्मक तर्क (inductive reasoning) 
(व) संभाव्य (probablistic) 
- यह महत्त्वपूर्ण है कि शोधकर्त्ता ऐसे निष्कर्ष उत्पन्न करे जो मूल्यवान हो 


और जिन को पुरे विश्व में शैक्षिक समुदाय प्रयोग में ले के आए 
(३) शोध प्रभाव 


(७) प्रशस्ति पत्र प्रभाव 
(०) आचार संहिता प्रभाव 
(4) उपरोक्त में से कोई नहीं 


के दौरान अपने मूल्यों को स्वीकार करना आवश्यक है, 


| 
— 





अनुसंधान-परिचय एवं अभिलक्षण 
` 2, (0 3.0) 4#(© 5. & (०) 
3, (b) 44. (b) I5.(c) I6.(d) 77. (0) I8, (a) 
र a) 26. 0) 27, (b) 28.(d) 29. (0) 30. (०७ 
कै (९) 
अनुसंधान के प्रकार क्र 
38. (ठ) 39. (0) 40. (a) 49. | 42.(2) 43. (a) 
के ) SI. () 52. (०. 53. ७0 54% (0 55 (७) 
१३ ४) 63. (७). 64. 0७) 65. (७) ०३ (a) 67, (७) 
| id) 75. (bb 76. (d) 77. b) | ठ Er ८ 
a) 87. (b) 88. (4) 9. (9) 90, 5. (a) 
४) 99. ७) I00, (७) I0t. (७) N02. (c) I. 


(७) यह प्रदत्त संग्रह ओर उसके विश्लेषण के प्रत्येक चरण के लिए एक 


उत्तरमाला (Answer Key) 


7. (७ 8.(b) 
99. (a) 20, (८ 
3. (०) 32. 
44. (0) 
56. (a) 
68. (७) 
80. (८) 
92. () 
I04. (०) 
















252. शोधकर्ता केवल बही 
(३) शोधकर्ता पूर्वाग्रह (0) 


(८) उदारता प्रभाव (ची) 


254. निम्नलिखित में से एक 3 
(३) संवर्धन es: 


255, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथ सूची के अंत में सूत्र 
लिए आवश्यक है? LE, . 
(4) सम्मेलन (७) संवर्धन 
(८) संगोष्ठी _(d) 


256. निम्नलिखित में से का सबसे 
संभावनाहोतीहै | ~ 
(4) वेब सम्मेलन _ (0) सर्म 
(८) सिम्पोजियम 


न 
हर mm FF | एल | 
| EL 


(a) replication) 
(b) nanipulation 

(०) अवलोकन (० 
(व) मान्यकरण 


| ) न | IT) 


Scanned with CamScanner 


2.48 .) अध्याय 2 


अनुसंधान प्रक्रिया 


22. (0 Ne.) | 
।22, (0) ॥23. (०) 24. (७) 25. (७) 
।34. (०) 35. (89) 36. (0) 37. (b) 338. 


अनुसंधान की विशेषताएँ 


।44. (0) 45. (0) 46. (0) ॥47. (a) 
56. (0) ॥57. (0) . 


उपकल्पना का सूत्रीकरण 
I58. (0) 59, (b) 460, (प) 6. (०) 
70. (b) I7L. (c) ४779५) कि (a) 


अनुसंधान के चर 


I79. (०) 80. (०) 8. (a) ॥82. (9) 
I9. (0) 92. (०) ]93. (0) 94. (c) 
203. (6) 


न्यादर्श चयन 

204. (0) 205. (d) 206. (०) 207. (c) 
2I6. (0) 277 (c) अआक (०) 29, (0) 
228. (a) 229. (a) 230. (0) 23. (a) 


अनुसंधान आचार-नीति/मिश्रित 


234. (0) 235. (9) 236. (0) 237. (0) 
246, (0) 247. (d) 248. (0) 249. (2) 
258. (d) 
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संप्रेषण 


(Communication) 
जनम्यूनिस + +गम्यूलेमआर 








५ संप्रेषण: संप्रेषण का अर्थ, प्रकार और अभिलक्षण 
५ प्रभावी संप्रेषणः वाचिक एवं गैर - वाचिक, अन्त: सांस्कृतिक एवं 
सामूहिक संप्रेषण, कक्षा-संप्रेषण 


७ प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं 
५ जन - मीडिया एवं समाज 





पंप्रषेण की अवधारणा 
(Communication—Concept and Definition) 


हमारी दूसरे लोगों के विचारों और भावनाओं तक प्रत्यक्ष पहुंच नहीं होती 
है, इसलिए हमें एक दूसरे तक अपने विचार और भावनाएं पहुँचाने के लिए 
संदेश संप्रेषण पर ही निर्भर रहना पड़ता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, 
और मानव प्रकृति का सबसे अभिन्न अंग है। सभी जीवों में, केवल मनुष्य 
ही ऐसा प्राणी है, जो अपने विचारों को शब्दों में, मौखिक एवं लिखित दोनों 
रूपों में, व्यक्त करने में सक्षम है। यदि हम तुलनात्मक अध्ययन करें, तो ये 
बात सामने उभर कर आती है कि मानव सभ्यता और संप्रेषण साधनों का 
विकास समानांतर चलता रहा है। हम जो कुछ सोचते हैं, वह भी संप्रेषण ही 
है। संप्रेषण को संदेशवाहन या संदेश भी कहा जाता है। 
जन्म से ही मनुष्य संप्रेषण के माध्यम से अपने भाव प्रकट करता 

है, और मृत्यु तक संप्रेषण की महता और आवश्यकता बनी रहती है। 
सामान्य जीवन में वार्तालाप को ही संप्रेषण का सबसे अच्छा उदाहर | 
माना जा सकता है। सामाजिक व्यवहार के लिए मनुष्य को एक-दूसरे 
से संवाद करना पड़ता है। विभिन्न स्रोतों के आधार पर कहा ey 
कि एक सामान्य मनुष्य का सत्तर प्रतिशत से अधिक सम ९ 
के साथ संवाद करने में प्रयुक्त होता हैं। संप्रेषण का हमारे ज ति 
शिक्षा, व्यापारिक, प्रशासनिक तथा सामाजिक, आदि क्षेत्रं a 
महत्त्व है हमे अपने दैनिक जीवन को सरल एर्व स बना व 
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों के साथ उचित संप्रेषण मनुष्य 
पड़ता है। शिक्षा और शिक्षण के माध्यम से हुए संप्रेषण ee मानव 
की बुद्धि का अर्थपूर्ण बिकास सम्भव ही पाता है। संप्रेषण हठ 
सभ्यता के अस्तित्व की कल्पना करी ह वातल en ऑ! 
पानी, मकान और वस्त्रों की तरह संप्रेषण हमारे जीवन का अ 

हे। 


को पढ़ रहे हैं, इस पुस्तक क्र 
न साथ संवाद स्थापित कर रहा हा | 
भौतिक या भौगोलिक सीमा- 


अभी भी जब आप इस 
लेखक इस पाठ के माध्यम से आप 
वर्तपान समय में गतिशीलता, दक्षता, और 


को लांघने की क्षमता सफलता के लिए महत्त्व रखती है और संप्रेषण इसमें 
महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 


संप्रेषण--- परिभाषा 


संप्रेषण का सामान्य अर्थ किसी सूचना या संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे 
व्यक्ति तक पहुँचाना या सम्प्रेषित करना है। शाब्दिक अर्थ के आधार पर 
हम यह कह सकते हैं कि संप्रेषण अंग्रेजी के communicati०n शब्द का 
हिन्दी अनुवाद है। इसकी शब्द-व्युत्पत्ति (९{४०।०४५) लैटिन भाषा के 
communis से हुई है, इसका अर्थ होता है सामान्य (commune) | 

ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार, विचारों, जानकारी, इत्यादि का 
विनिमय, किसी ओर तक पहुँचाना या बाँटना, चाहे वह लिखित, मौखिक 
या सांकेतिक हो, संप्रेषण है। 

लिटिल ([.॥४।९) के अनुसार, “मानव संप्रेषण वह प्रक्रिया है, 
जिसके द्वारा जानकारी (या सूचना) पहले से ही सम्मत प्रतीकों (९९९d 
३४।७०।5) के माध्यम से लोगों के बीच पारित की जाती है, तथा वांछित 
प्रतिपुष्टि प्राप्त करना भी इसका लक्ष्य होता है। अतः उपरोक्त परिभाषाओं के 
आधार पर यह स्पष्ट है कि किसी एक व्यक्ति/स्रोत द्वारा दूसरे व्यक्ति/खरोत 
को कुछ सार्थक संकेतों, चिहनों, अथवा प्रतीकों के माध्यम से मनोभाव, 
तथ्य, सूचना, तथा ज्ञान का आदान-प्रदान करना ही संप्रेषण है। 

प्रभावी संप्रेषण (Fffective Communication): यहाँ यह 
समझना आवश्यक है कि संप्रेषण केवल जानकारी का आदान्न-प्रदान 
से कुछ अधिक है, इसमें जानकारी के आदान-प्रदान के प्रयोजन और 


छिपी हुई भावना को समझना भी आवश्यक है। we + 
तरफा मार्ग है। संदेश की प्रभावशीलता केवल इस बारें में भ निर्भर 


संदेश कैसे व्यक्त किया जाता है, बल्कि अधिक pe न है या 
करती है कि उसको प्रेषक द्वारा वांछितं अर्थ में 
नहीं | 
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लेकिन प्रश्न उठता है कि यह कैसे जाना जाए कि संदेश प्रभावी है 
या नहीं। संदेश को प्रभावी तभी समझा जाता है, जब उसमें प्रतिपुष्टि का 
अबयव सम्मिलित हो। 


कक्षा में प्रत्येक अध्यापक अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता है कि 
उसकी कही बात छात्रों की समझ में आ जाए, लेकिन यदि छात्र किसी भी 
कारणवश समझ न पाएं, तो उस व्याख्यान को प्रभावी नहीं माना जाएगा। 


प्रतिपुष्टि औपचारिक, अनौपचारिक, मौखिक, गैर-मौखिक, 


लिखित, कुछ भी हो सकती हैं। इसको प्रभावी बनाने के लिए हम अपनी 


सभी इंद्रियों का प्रयोग कर सकते हैं। प्रत्यक्ष मौखिक संवाद में हमारे चेहरे 


की अभिव्यक्ति, स्वर, शरीर की भाषा, धेर्य के साथ सुनना, आदि सभी 
प्रभावी संवाद में योगदान करते हैं। 


संप्रेषण के मुख्य उद्देश्य एवं कार्य 
(Main Objectives and Functions of 
Communic ation) 


आधुनिक समय में, समाज में आई 
साधन एवं सोशल मीडिया रहे हैं 


महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। लोग भौतिक और सामाजिक 


सफलता संप्रेषणक या सम्प्रेषक भी होते हैं। 


हम संप्रेषण के विभिन्न उद्देश्यों की निम्नलिखित अनुच्छेदं में 
चर्चा कर रहे हैं: 


सा 


` सूचना स्वयं को अद्यत रखने और निर्णय लेने के लिए सहायक 
होती है (Information to keep Oneself Updated and for 


हैं। वर्तमान समाज में सूचना की झह 

2. शिक्षा और कक्षा अनुदेश के लिए (0: Edu-cation and 

Classroom Instructions): शिक्षा और अधिगम किसी 
न किसी रूप में जीवन प्रयन्त चल लेहल हैं। संप्रेषण हमें ज्ञान, 
विशेषज्ञता और कौशल प्रदान करता है. जो कि लोगों को सामाजिक 
जीवन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सल्षम बनाता है। 

- समूहों के सुचारू संचालन ($॥००६॥ Fune-tioning of 
G०४): प्रभावी संप्रेषण प्रणालियों से बेहतर समन्वय स्थापित 
होता है, जो किसी भी समूह के प्रभावी संचालन के लिए प्रोत्साहित 
करता है। 

4. प्रेरणा और मनोबल (Motivation and Morale): संप्रेषण 
द्वारा एक संगठन में लोगों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया 
जा सकता हैं। इससे स्पष्ट होता है कि कया किया जाना है? कितनी 
अच्छी तरह वे कर रहे हैं? प्रदर्शन में सुधार करने के लिए और क्या 
हो सकता है? 

विशिष्ट लक्ष्यों को स्थापित करना, लक्ष्यों की प्राप्ति करने के 
लिए हई प्रगति पर प्रतिपुष्टि, वांछित व्यवहार का सुदृढ़ीकरण की 
केस ह हन सब बातों के लिए संप्रेषण की आवश्यकता होती है। 


ce fs 








मनोबल (70.86) को सामान्य SA तीर पर एक सामूहिक ,_ 
माना जाता है और यह एक मनोव पहलू है। सफल 5, 
आधार उच्च मनोबल है, नोबल है, जो मूलतः प्रभावी संप्रेषण पः निर्भर $ 




















5, नियंत्रण (ट०॥४१०।): संप्रेषण औपचारिक एवं अनः 


मूहिकं दोनों स्तरों पर व्यवहार निः: 


हैँ 


संवर्धन (ट॥५-३। Pr०९॥९४७।०॥); ¬, 


Social and Nationg 


N £ Peo 
` ब » 4 । %> है 4 £ एकीकरण 
॥): संप्रेषण समाज के ए के लिए अद 
है AA i Ne | > | हि ` . हु त्यि 
de, A) Mr सहिष्णता 
में एव -दूसरे के प्रति र 
i) | Ta - £ \ 
Ub NT BN , | | % 
र ` 


ommunication) 
RU जा | 
59 निशिताञ द्वारा समझा जा सकता है. 
; -7: 7 संप्रेषण _ पना 
गतिशील _  _COYNami¢ Proces$): संप्रेषण को वितरां 
बढ ''ऽनि-प्रदान माना गया है। संग्र णं एक स्थिर कार्य नहीँ है, 
Dor तिशीत फ : क्रिया : \ Rr S कै का के 
क "इति प्रक्रिया ९१ ग के आदान-प्रदान एक सतत 
“का oi ee 


| + # + ल, 2 \ 

‘+ < ४ ४ जाके >> है 
€ 4 | ॥] nm 3 
' _ 4 है. MS | 44 विद $| ES 
बल | he प 
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को अपने छात्रों 

तो शिक्षण प्रक्रिया; 
है । 
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घटित होती है (Communication takes Place in Context 
and has a Relationship Aspect): संप्रेषण का अर्थ या संदेश 
इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या कहते हैं और कैसे कहते 
हैं। एक ही संदेश को अधिकृत रूप (॥।।॥०7।।॥।।५७।५) या विनप्रता 
(१०।।१०।४) से संप्रेषित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जब 


एक पानी के गिलास के लिए पूछा जाए, तो हम यह कह सकते हैं कि: 


(१) कृपया मेरे लिए एक पानी का गिलास ले आइए। 
(0) मुझे एक पानी का गिलास दीजिए। 
(0) क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? 
(0) क्या तुम मुझे पानी का एक गिलास दे सकते हो? 
उपरोक्त सभी कथें में संप्रेषण के विभिन्न संदर्भ हैं और उनके 
अनुसार अर्थ परिवर्तन होता है। 

6, समरूपता और अनुपूरकता (Symmetry and 
Complementarity): ये दोनों एक अच्छे संप्रेषण के आदान- 
प्रदान का अभिन्न अंग होते हैं। समरूपता समानता को दर्शाती है 
और अनुपूरकता विशेषताओं में मतभेद को दर्शाती है। 

उदाहरण के लिए, यदि दो छात्र, जो गणित में बहुत अच्छे हैं, तो 
उनके बीच एक अच्छा संप्रेषण होगा। यह समरूपता मानी जाएगी। 
दूसरी ओर, यदि दो छात्रों में से, एक छात्र गणित में अच्छा है, 
लेकिन अंग्रेजी में कमजोर है और दूसरा छात्र अंग्रेजी में अच्छा है, 
लेकिन गणित में कमजोर है। वे एक-दूसरे के बीच अच्छा प्रशंसनीय 
संप्रेषण कर सकते हैं, क्योंकि वे एक-दूसरे की कमियों की पूर्ति कर 


सकते हैं। 

7. संप्रेषण सदैव एक संदर्भ में होता है (Communi-cation 
always has a Context): बैटसन (Bateson) के अनुसार, 
'बिना संदर्भ के, शब्दों और कार्यों का कोई अर्थ नहीं होता है।' 
संप्रेषण के संदर्भ या सम्प्रेषण के संदर्भ में मुख्य चार आयाम है: 


(॥) भौतिक संदर्भ (P॥५ऽ।९॥। C०९४४): यह स्थान की 
भौतिक परिस्थितियों (॥४5।८॥। ००१०॥४०॥७) को संदर्भित 
करता हैं। यह उस जगह को दर्शाता है, जहाँ पर संप्रेषण होता 
है, उदाहरणतया सम्मेलन कक्ष, शिक्षण कक्ष, खुली सभा, 


इत्यादि। 

(७) सामाजिक संदर्भ (5०८।३। ०॥।०४); सामाजिक संदर्भ 
मुख्य रूप से निम्न के बारे में होता है--() संदेश का अर्थ 
क्या लिया जाए, यह प्रेषक और प्राप्तकर्ता के पारस्परिक 
संबंध एवं भूमिका पर निर्भर करता है तथा (४) समाज के 
मानदंड और संस्कृति भी इसमें निर्णायक भूमिका आदा करते 
र कछ व्यक्तियों का समूह यदि किसी 
उदाहरण के लिए, का 
विवाह समारोह में मिलते हैं, तो उनका संवाद अनौपचारिक 
होगा, यदि कार्यालय की किसी मीटिंग में मिलते हैं, तो वह 


. औपचारिक होगा। 
(©) प्रनोवैज्ञानिक संदर्भ (Psychological Context): 

°, औपचारिक या अनौपचारिक, मित्रता दा या अमित्रता, 
` आदि पर्यावरण सम्बंधित विशेषताओं की संदर्भित करता है। 


है 
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र OOO 
&, संप्रेषण प्रक्रियां सदैव एक निश्चित संदर्भ और संबंधित पहलू में 


यदि किसी दिन अध्यापक की मनोस्थिति (,००५) अच्छी 
नहीं है, तो इसका प्रभाव कुछ हद्‌ तक शिक्षण पर पड़ना 
स्वाभाविक है। किक 
(0) सामयिक संदर्भ (emporn। Cont४।): यह संप्रेषण 
में समय तथ्य को संदर्भित करता है, जैसे सुबह में, हम 
मुख्यतः जीवन के धार्मिक और आध्यात्मिक पहलूओं के 
बारे मे बात करते हैं, दिन के समय के दौरान, व्यवसाय- 
संबंधी पहलूओं, इत्यादि के बारे में बात करते हैं। 
उपरोक्त विशेषताओं के अलावा, हम संप्रेषण के संदर्भ में 
यह भी कह सकते हैं कि सामान्य भाषा प्रेषक और प्राप्तकर्ता 
के बीच किसी संवाद को अपेक्षाकृत अधिक अच्छे ढंग से 
स्थापित करने में सक्षम होता है, जिससे संप्रेषण अधिक 
प्रभावशाली हो जाता है। प्राप्तकर्ता को संदेश का अर्थ समझ 
आना चाहिए जो कि प्रेषक उसे समझाना चाहता है। संदेश 
का महत्त्व तभी होता है जब प्राप्तकर्ता को उस विषय-चस्तु 
में रुचि हो। 


8. सामान्य भाषा (Common L.anए॥॥ए९)ः इस संदेश के प्रेषक 
और गृहीता के बीच बेहतर समझ विकसित करने में सहायता 
मिलती है। इसके प्रभावी संप्रेषण हेतु मन का मिलन (meeting of 
minds) भी आवश्यक है, कम से ऐसा मन्तव्य तो होना ही चाहिए। 
इसके अलावा प्रभावी संदेश हेतु दोनों के लिए तात्पर्य (५) होना 
भी आवश्यक है। 

9, भाव प्रदर्शन (G९५।॥/९४): संप्रेषण को संकेतों के माध्यम से भी 
आयोजित (०।४३॥।०९) किया जा सकता है। यह अपरिहार्य नहीं कि 
संप्रेषण सदैब मौखिक या लिखित हो, संप्रेषण को शारीरिक संकेतों 
से भी आयोजित किया जा सकता है, इसका वर्णन आगे आने वाले 
अनुच्छेदों में भी किया गया है। 

।0. संप्रेषण के विभिन्न प्रकार (Communication is of 
Different Types): संप्रेषण- औपचारिक (£078!) या 
अनौपचारिक (inf0rm॥), मौखिक या गैर-मौखिक विभिन्न प्रकार 
से हो सकता है, जिन का वर्णन आगे के अनुच्छेदों में किया गया है। 


संप्रेषण प्रणाली (Communication System) 


संप्रेषण किसी सामग्री (लिखित या मौखिक संदेश) का किया जाता है, जो 
किसी माध्यम से होता है। इस हेतु एक निश्चित प्रक्रिया की आवश्यकता 


होती के । ये सब मिलकर संप्रेषण प्रणाली को जन्म देते हैं, जिसके तीन 
तत्व ह; 


संचार प्रणाली के तत्व 


विषय चाह के. संचार की विधि संचार की प्रक्रिया | 
\ “विषय सामग्री: जिसका संप्रेषण Ree है, जैसे अ कम 
| सुनकर 






> ~ आंकड़े, आदि। 
धर की विधि या तरीका: 
हावभाव या आचरण द्वारा । 
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4.4 . अध्याय 4 


2 रण इसमे संदेश के लोत से लेकर संदेश को पक... ष (क C०००८०६०१); आप, प्रक्रिया: इसमें संदेश के स्नोत से लेकर संदेश पहुंचने तक 
सभी आवश्यक अंग आते हैं, जैसे संवाददाता, संवाद, माध्यम, 
संवाद प्राप्तकर्त्ता, प्रतिपेषण, इत्यादि। 


संप्रेषण के प्रकार | 
(Types of Communication) 


संबंधों के आधार पर संप्रेषण का वर्गीकरण 

(Classification on the Basis of Relationship Element) 
।. अवैयक्तिक संप्रेषण (Impersonal Communi-cation): 
संप्रेषण को हम आत्म-चर्चा, आत्म-विचार या आत्म- 
मंथन के रूप में भी जाना जाता है। इसमें संदेश-प्रेषक एवं संदेश 
श्राप्तकर्त्ता एक ही व्यक्ति होता है। यह एक स्व-चालित संप्रेषण 
प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से मनुष्य स्वयं का एवं दूसरों का मूल्याँकन 
करता है। इसमें ध्यान लगाना, चिंतन करना 

देव से प्रार्थना करना, इत्यादि सम्मिलित हैं। 
हम प्रायः ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं हे परमात्मा' (0॥ 
४५ G०4), "यह क्या हो गया! (07 \०) (जब किसी संकट की 

स्थिति में हो), वाओ (जब उत्तेजित हो), इत्यादि । ये सब भी अंत: 
वैयक्तिक संप्रेषण के उदाहरण हैं। [ 
इस प्रकार के संप्रेषण का प्रयोग हम अपने जीवन की योजना 


तैयार करने के लिए, हम जीवन में जो करना चाहते हैं, उसका 
ूर्वाभ्यास करने के लिए करते हैं। 
जिस प्रकार से हम स्वयं से संवाद स्थापित करते हैं, बह हमारे 
आत्मसम्मान को प्रभावित करता है। यदि कोई व्यक्ति परीक्षा में 
४५०: हो दस स्वयं से कहे, “मैं कितना मूर्ख हूँ, कुछ करने लायक 
। दूसरी ओर वह स्वयं से यह कहे, “मैं बेहतर कर सकता हैँ'। 
hr ० हूँ टूर र हुँ 


षण (Interpersonal Comm- 
unication); अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण से तात्पर्यं दो व्यक्तियों के 
बीच विचारों, भावनाओं और 


तरफ (two way) 
प्रक्रिया होती है। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में प्रतिपुष्टि (feedback) का 

"7 तवपू्ण स्थान है। इसी के आधार पर संप्रेषण प्रक्रिया आगे बढ़ती 

ट । 2लीफोन पर वार्तालॉप, ई-मेल या सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर 

चैटिंग अं संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं। संदेश भेजने के 

भनेक तरीके हैंल्लिँ जैसे-भाषा, शब्द, चेहरे की प्रतिक्रिया, हाथ 
हिलाना, आरे-पीछीुहा सिर हिलाना, इत्यादि । 

). समूह संप्रेषण (०५ Communication): यह 
मंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का विस्तार है, जहाँ दो से अधिक व्यक्ति 
विचारों एवं कौशल का आदान-्रदान करते हैं। समृह संप्रेषण की 
प्रक्रिया को समझने के लिए समूह के बरार मे जावा आवक है। 

पह संप्रेषण कितना बेहतर होगा, प्रतिपुष्टि कितनी अधिक मिलेगी, 

परह समूह के प्रधान और उसके सदस्यों के प संबंध पर ति 
| | समें सामूहिक निर्णय लन, आत्म:अधभिव्यकति (self- 
pe | मिल प्रधाव मे वुद्धि, आदि को सम्मिलित 





(meditation), इष्ट - कः i 






4, जनसंप्रेषण (Mass Communication): आ: युनिक „` 
कीलित शब्द है। इसका निर्माण दो ५ 

संप्रेषण के योग से हुआ है। जनसंप्रेषण का अर्थ विशाल जन 
साथ संप्रेषण करने से है। इसे “मध्यस्थता संप्रेषण ' भी कन है 
यह याँत्रिक उपकरणों का उपयोग करता है, जिससे कई संदेश के | 
साथ बहुत लोगों तक हि जा सकता है। इसमें सम्प्रेषण ३: 





































` औपचारिक व व्यवस्थित संगठन होता है। समाचार पत्र, रेन, 
इसका वर्णन अलग से भी किया गया है। 
क्र पे ho हु संप्रेषण ~ 


संप्रेषण का वर्गीकरण 


ypes on the Basis of 


च) ` हे = = 
र ओह बह अत "कक uni ti 
प्रेष घण (Verbal Cc nr cation) 
2. मौखिक संप्रेषण (Oral Communication) 
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hd ff MS A ड का . जज 
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(Oral (५ 
इसमें मौखिक रूप में वाणी द्वारा हि 
किया जाता है। इस संप्रेषण में परे ॒ 
रहते हैं। मौखिक संप्रेषण में पर ॥ दोनों आमने-सामने 
वार्तालाप, भाषण, परिचर्चा, सामूहिक =~ रल के माध्यम से 
को सम्मिलित किया जाता है। . यो, टीवी, आदि 
मौखिक संप्रेषण को प्रादि 
कारक होते हैं; 


l. ध्वनि-पिच्र और 4। च~ 
50070): यह शिक्षण- अधि: 
मलत: स्वर की उच्चता या नि 
स्तर है, यह ध्वनि तरंगों की ५ 
है। शिक्षक की आवाज और २ 
मुख्य कारक होते हैं। - 

ध्वनि-मात्रा (६0०७0 v७) | 
पर निर्भर करता हैं और इसे डेसीवल 

2. गति (२०४०): यह मुलतः शन्दौं को $ 
गति है। जब संदेशवाहक जल रहा हो, | 


a pe 
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संप्रेषण [2 4,5 


TT 


चाहिए क्योंकि एक नियमित रूप से या लयबद्ध आवाज आपका 
आत्मविश्वास बढ़ाती है। अनियमित भाषण अनिश्चितता का संकेत हैं। 
यदि शिक्षक धीमी गति से बात करता है, तो छात्र हताश हो सकते हैं 
क्‍्यॉंकि उन्हें जानकारी पर्याप्त या वांछित ढंग से प्राप्त नहीं होती है। 

4, उच्चारण में स्पष्टता (Clarity in Pronunciation): उचित 
उच्चारण और शब्दों का वितरण संदेश को प्रभावशील बनाने में 
योगदान देते हैं। यह संदेशवाहक के विचारों की स्पष्टता पर भी 
निर्भर करता है। पिच, वॉल्यूम, गति और स्पष्टता को पैरालेंग्वेज 
(paralangu4९९) के घटक भी कहा जाता है। 


प्रौखिक संप्रेषण के मुख्य लाभ 
(Advantages of Oral Communication) 
|. मौखिक संप्रेषण सहज और स्वाभाविक होता है। 
2, यह दूसरों को समझाने के लिए सरल होता है। 
3, इस संप्रेषण में आमतौर पर शब्दों का चयन श्रोताओं के अनुकूल 
होता है। 
4, आमने-सामने संवाद से कम त्रुटियाँ। 
5, तेज गति से संदेश का आदान-प्रदान होने से समय की बचत। 
6, मौखिक होना मितव्ययी होता है। 
7, गोपनीयता बनी रहती है। 
8, शारीरिक हाव-भाव के साथ प्रभावपूर्ण संप्रेषण होता है। 
9, भौतिक संसाधनों की आवश्यकता नहीं जैसे कागज, कंप्यूटर, 
आदि। 
0, तीव्र होने से आपातकालीन परिस्थितियों में अत्यन्त उपयोगी। 
।], एक साथ कई लोगों के साथ संप्रेषण । 
2, तुरंत प्रतिपुष्टि । 


मौखिक संप्रेषण की सीमाएँ 
(Limitations of Oral Communication) 


4; मौखिक संप्रेषण में शब्द लिखित संप्रेषण की तरह स्थाई नहीं होते 
है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मौखिक संप्रेषण में बोले 
गए कई शब्द हवा में ही गायब हो जाते हैं। 

2. सुने हुए शब्दों को याद रख पाना कठिने कार्य है, इस बात की 


संभावना लम्बे संदेश में अधिक होती हैं। ` 
3, मौखिक संप्रेषण को अन्य संस्कृतियों के लोगों द्वारा नहीं समझा जा 


सकता है। 

4. लिखित संप्रेषण की तुलना में मौखिक संग्रेषण की विधिवत मान्यता 
कम होती है। 

5, मौखिक संप्रेषण का प्रयोग का क्षेत्र सीमित है। 


न संप्रेषण 

a Communication) 9 
+ प्रेषण में, लिखे हुए संकेत और प्रतीक, दोतों मुद्रित या 

है ४ उपयोग किए जे हैं लिखित संप्रैषण से तात्पर्य ऐसी सूचनाओं से 

मतो होती है, लेकिन उसका स्वरूप मौखिक न होकर लिखित 
है। संदेशवाहक के लेखन कौशल, शैली, और ज्ञान एवं व्याकरण 









संदेश की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। लिखित संप्रेषण में, संदेश ई-मेल, 
पत्र , रिपोर्ट, ज्ञापन, आदि के माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है। लिखित 
संप्रेषण माध्यमों का उपयोग विभिन्न सरकारी, गैर-सरकारी संस्थाओं में 
सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए किया जाता है। 


लिखित संप्रेषण के लाभ 
(Advantages of Written Communication) 

।. इस संप्रेषण में संदेश भेजने से पहले कई बार संपादित और संशोधित 
किया जा सकता है, जिससे संदेश में त्रुटि की संभावना कम से कम 
रहती है। 

2. लिखित संप्रेषण प्रत्येक भेजे गए संदेश का एक स्वचालित रिकॉर्ड 
प्रदान करता है, जिसका भविष्य में साक्ष्य और संदर्भ के रूप में 


प्रस्तुतिकरण संभव है। 
3, लिखित संप्रेषण में प्रेषक और प्राप्तकर्ता की एक साथ उपस्थिति 


अनिवार्य नहीं होती है। 

4. लिखित संग्रेषण में प्राप्तकर्ता संदेश को पूरी तरह से समझने और 
उचित प्रतिपुष्टि देने के लिए अधिक सक्षम होता है। 

5, कम लागत में स्पष्ट और विस्तृत जानकारी। 


लिखित संप्रेषण की सीमाएंँ 
(Limitations of Written Communication) 
।. इस संप्रेषण में सहज संप्रेषण की सम्भावना मौखिक संप्रेषण से कम 
होती है, यद्यपि आजकल चैटिंग, आदि का उपयोग काफी बढ़ गया है। 
2, यह अगर औपचारिक हो, तो इसमें काफी समय लग सकता है। 
3. मौखिक की तुलना में इसमें सहायक सामग्री की आवश्यकता जैसे 
कागज, मोबाइल, टाइपरायटर, कंप्यूटर, आदि। 
4. मौखिक संप्रेषण की तुलना में अधिक जटिल। 
5, अलग-अलग प्राप्तकर्त्ताओं द्वारा अलग-अलग व्याख्या संभव । 
व्यावहारिक रूप में संप्रेषण मौखिक संप्रेषण एवं लिखित संप्रेषण 
का मिश्रण होता है। 


अशाब्दिक संप्रेषण 
(Non-verbal Commnication) 


हम प्रायः यह कहते हैं कि "करनी कथनी से अधिक बलवती होती है' 
(Actions speak louder than words) | अशान्दिक संप्रेषण के अंतर्गत 
विचारों व भावनाओं को बिना शब्दों के अभिव्यक्त किया जा सकता 
है। जब विचारों व भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं होता 
है, तब अशान्दिक संप्रेषण ही सबसे प्रभावी माध्यम होता हैं। आवाज 
का उतार-चढ़ाव, शारीरिक मुद्रा, मुख-मुद्राएँ चक्षु-संपर्क, स्पर्श, वाणी 
संकेत, आदि अशाब्दिक संप्रेषण के अलग-अलग रूपांतर है। यह संप्रेषण 
क का पूरक होता है, और संदेश में छिपा अर्थ ज्यादा स्पष्ट 
| | 


| [.an॥॥६९); उदाहरण के ५ ' 
हिलाना, हाथों भे संकेत करना, मुंह ५ | हे i है < - 
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4.6 . अध्याय 4 


3. स्पर्श ((00७७॥): स्नेहवश किसी के गाल को थपधपाना दुःख की 
घड़ी में किसी के सिर या कंधे पर हाथ रखना व बांह पकड़ना दोस्तों 
से हाथ मिलाना, इत्यादि अमौखिक संप्रेषण है। भीड़ में आपने किसी 

ह द ९ गही गलति भाहररेतह 
* निकटता केटता (Proximity): सामने व्यक्ति 
३ ty वाले व्यक्ति से हमारा 


उपरोक्त के अलाबा सम्पर्क 


अशाब्दिक संप्रेषण के अबयब है। an" 


+ 

| ` ® it J 
| गतिविधियों व न A जा 
उदाहरणार्थ शारीरिक ॒ # पराषित f भथा गः न 
anu.९९), सम था. (body language), सके बोली ($ In 
( ९५९ हु भाषा (9 anguage), पश (touet Cs : 
“2० ९०१३९१) । सरल भाषा में यह शरीर की | ज्ञ प ५ 

(Mehrabian) के साः Sb 
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ES 
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~ ®+ है 2 # ्भ् १ । 


। इस 
— Verbal, Vocal ang\ sual 


इस प्रकार, ड 
का एक परा हि सिण मिक एर 


मेटा संप्रेषण [ हु 
और inicati0n): प्रायः हम जो कहते है 
रे जो अर्थ क पहुँचता है, उन ` हम जो कहते है 
अशान्दिक > ’ र | 
i. 












| 
ht ., क० (Paralinguistics): यह संप्रेषण ' स्वर (t०n९) का 


आर शब्द केसे कहे गए हैं आप से 
गा | करने कै लिए खोलते है, आप ER कक कक ३ 
7 ८, जनका अकसर आपके कहे शैन्दो से काळा लेता देवा नहाँ होता । 


परालिगुइस्टक सकेता आक किह क्यों के हर ताच ज. +था क भेद 
| 


झो वर्णित करता है 





प्रणाब्टिक सपष 


3 गो कर्लि सरक्स (Ocu lesics y: 


शब्द निम्न रूप से वर्णित हैं। 
में नत्र/पलकों का प्रयोग 


प्रोसेमिक्स (?"०४०।८5): स्थल का उपयो अदि कोई व्यक्ति 
"सी पर येठा हो, तो इसका कया अभिप्राय है? 


दब | त्प करन 
हृप्टिक्स । Haptic) ; | 


प्रधानमंत्री के निकट न 


TT 99977 


जद 


में वस्तुओं 
भा ॥८ऽ): समय का प्रयोग--किस 
पियन या जाप 'लोग भारतीय लगे 
प्ले 


हैं भी एक प्रकार से संप्रेषण कष 
"ह 














रु ! 2 आदि का 
के सुगन्ध एक प्रकर l 
ति स भ ज्यादा दीर्घ-कालिक 


[१ | 
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al °F 4 का 
वर्गीकरण J [ a T _ न | | । है 


ह 4 Y 






















Based on Pu Tpos 


and Style) . 3 
| No ५ \ ३ ॐ >! 
औपचारिक संप्रेषण | 
सकी है भ <OMmunication) 


निश्चित नियमों और अधितिर SR सम्प्रेषित En करते समय इ 
संगठनात्मक संरचना है। है जाता है। यह एक प्रका 
इसमें सही भाषा 
औपचारिक द आवश्यकता होती है | 
संगठन eT chain) भी कहा जात 
इससे निम्नलिखित लाभ ३ प्रणाली आवश्यक है 
।. निर्विघ्न संप्रेषण 
संप्रेषण पूर्व catio 
ड on): औपचारिक 
प्रतिभागी इस बात से है, इसलिए 


और केसे भेजना है। 


Sop निश्चितता 
के नियमों औः 
यक है। 
पोर्ट और मेमो 
एखा जाता रै. 





आदि जैसे 
अधिक विश्वसनीय है। 


IY 
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7, सूचना का सामान्य प्रवाह (Smooth F 
यह संगठन को प्रभावी और उपयोगी बनाने के लिए आंतरिक और 
बाह्य--दोनों संप्रेषण सुनिश्चित करता है। कोई भी मूल प्रवाह या 
मार्ग को निरंकुश ढंग से बाधित नहीं कर सकता । 


कमियाँ (Limitations) 

।. सत्तावाद की संभावना (Possibility of Being 
Authoritarian): इसमें उच्च स्तर के प्रबंधन अधिकारियों द्वारा 
निचले स्तर के कर्मचारियों के प्रति हावी होने कि संभावना रहती है। 

2. अनम्यता (nfle४॥b॥॥(५): चूँकि औपचारिक संप्रेषण अनम्य है, 
इसमें कई बार परिस्थितियों के अनुरूप ढाल पाना कठिन हो जाता है। 

3. महंगा (०5४): इस प्रकार के संप्रेषण में सभी औपचारिकताओं 
का रख-रखाव करता है, जिसके कारण लागत अधिक हो जाती है। 

4. समय का अपव्यय (4ऽt॥४९ ० Tm); अधिक स्तर होने के 
कारण सूचना को गंतव्य तक पहुंचने के लिए अधिक समय लगता है। 

5. निर्णय लेने में विलंब (Delay in Decision Making): 
सभी प्रतिभागियों के लिए आवश्यक है कि वे औपचारिक संप्रेषण 
विशिष्ट ढांचे को बनाए रखें चाहे इसके लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया 
में विलंब ही क्यों न हो? 

6. पहल का अभाव (।.ack of Initiati४९): यह संप्रेषण प्रणाली 
इस परिकल्पना पर आधारित है कि यह सर्वोत्तम है, इसलिए 
किसी भी अन्य प्रणाली के चयन करने का कोई विकल्प नहीं है। 
परिणामस्वरूप रचनात्मक विचारों को यहां अनदेखा किया जाता है। 

7. सौहार्द का अभाव (8८६ ० C0r/३॥॥६४): मानव पक्ष की 
बजाय शोहि .अधिक ता 5 जाता है। श्र 

१ ।०१॥।१।८] २००१ 
अनौपचारिक सं (In 


low ofI nformation) द 


al Communication) 


कोई भी संस्थान या व्यक्ति-समूह अनौपचारिक संप्रेषण के बिना संभव नहीं 
है। हर संगठन में अनौपचारिक संप्रेषण-प्रणाली के साथ औपचारिक संप्रेषण 
प्रणाली अपने आप ही सम्मिलित हो जाती है। यह मुख्य रूप से कर्मचारियों 
की सामाजिक आवश्यकताओं (३०८० ०००५५) की पूर्ति करती है। इसे 
अतर्वैयक्तिक संप्रेषण (inter-personal communication) भी कहते हैं। 
यह मुख्य रूप से आमने-सामने वार्तालाप एवं शरीर के हाव-भाव (900॥[9 
०४९९४) से होता है, और मित्रों और परिवार के बीच होता हैं। 
अनौपचारिक संप्रेषण में, संप्रेषण के लिए कोई औपचारिक नियम 
और अधिनियम नहीं होते हैं। इसलिए अनौपचारिक संवाद या संप्रेषण में 
संदेश के विरूपण या विकृत होने की (4istortion) की सम्भावना “न 
हती है, जिससे मूल संदेश कई बार अपना सही अर्थ खो बैठता है जिस 
्रपवाइन' (४३९४/१९) कहा जाता है। Halil &/06 | 


दिशा के आधार पर संप्रेषण का वर्गीकरण 
‘Classification on the Basis of Direction) 
।- कह भूल रूप से औपचारिक संग्रेषण ही होता है! 


छक क्र 


JUN 
~ १] @। 


Hy छ 
dd HU 
2. यह नीचे से ऊपर, और ऊपर से नीचे की ओर हो सकता है। 


जैसा कि मुख्याध्यापक शिक्षकों को निर्देश देता है, और शिक्षक 
मुख्याध्यापक को रिपोर्ट करते हैं। 


HIG DT १६९ 






क्षैतिज संप्रेषण (Horizontal Communication) 


जब किसी संगठन के एक ही स्तर के लोग आपस में संप्रेषण करते हैं, 
तो उसे 'क्षेतिज संप्रेषण' कहा जाता है। इसके अंतर्गत औपचारिक एवं 
अनौपचारिक दोनों ही संप्रेषण आ जाते हैं। यह संप्रेषण समूह बनाने (९३० 
७५।।५¡n९) में उत्प्रेरक का कार्य करता है। यदि किसी संगठन में विभिन्न 
व्यक्तियों या विभागों में परस्पर-निर्भरता ज्यादा हो, तो क्षैतिज संप्रेषण ज्यादा 
होने की सम्भावना होती है। 


तिर्यक संप्रेषण (Diagonal Communication) 


जब पदसोपान (०ग्रीलं॥। ॥।९7०7८॥४) के विपरीत बिभिन्न स्तरों के 
अधिकारी और कार्मिक एक-दूसरे से सम्पर्क स्थापित करते हैं तो उसको 
तिर्यक संप्रेषण कहा जाता है। इसमें संप्रेषण, विभिन्न विभागों में पृथक 
स्तरों के बीच में होता-है। उदाहरण के लिए, किसी महाविद्यालय के 
भौतिकी विभाग के मुख्य (५८३५ ०f Department) का रसायन विभाग 
के किसी शिक्षक से प्रत्यक्ष संप्रेषण स्थापित केरना। इससे समय की भी 
बचत होती है। _ Ps 


अंतः-सांस्कृतिक संप्रेषण 
(Intercultural Communication) 


यहाँ पहले हम यह जान लें कि संस्कृत शब्द का क्या अर्थ है [ एडवर्ड 
टी हॉल के अनुसार 'संस्कृति संप्रेषण है और संप्रेषण संस्कृति है।' यहाँ 
संस्कृति को संप्रेषण के माध्यम से पारित किया जाता हैं और संप्रेषण एक 
संस्कृति को दर्शाता है। एडलर के अनुसार संस्कृति 


।. कुछ ऐसा जो किसी सामाजिक समूह के सभी या लगभग सभी 
सदस्यों द्वारा साझा किया जाता है 
2, हल ऐसा जो समूह के पुराने सदस्य युवा सदस्यों को बताना चाहते 
, और 
3. कुछ ऐसी धारणा जो व्यवहार को भी आकार देती है। 


यहाँ यह भी ध्यान देना आवश्यक है कि अंतः-सांस्कृतिक संप्रेषण 
में विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के कम से कम दो पक्ष होने चाहिए। 
जिस प्रकार से हम (मौखिक और अशाब्दिक) संदेशों की व्याख्या करते हैं, 
वह हमारी संस्कृति पर आधारित है। यही इस संप्रेषण में प्रमुख कठिनाई हैः 
कोई दो संस्कृतियाँ एक जैसी नहीं हैं। 

अंतः-सांस्कृतिक संप्रेषण वोभिन्न #52 तत 
और सामाजिक समूहों में संप्रेषण का अध्ययत कर्ता है। यह ब 
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ee _ अध्याय 4 
 है। संस्कृति यह भी निर्धारित करती है कि व्यक्ति संदेशों को कैसे एनकोड़ संप्रेषण क्षमता को निम्न कंगो से सुधारा जा सकता है 


करते हैं, उन्हें प्रसारित करने के लिए वे किस माध्यम का चयन करते हैं 












प्रदर्शन (display of int७r७ऽ।): सम्मान और सका: 
ओर सेशे की व्यकव किस तद से की जाती है। | hada (display of interest र सकारत्ा 
he भी अध्ययन करता है जिसके 


अंतत विभिन b ज्ञान के लिए अभिविन्यास (orientation to know ledge): अफे 

क ha स्कृतिक पृष्ठभूमि के लोग आपस में बातचीत करते हैं। भाषा आप को और दुनिया को समझने का प्रयास 

को र मेँ ~ ah कक-जोज 3४४६० १५३४३ + संप्रेषण 4, कार्य भूमिका व्यबहार (।॥७। ॥०।९ ७९॥॥४।०॥४): समस्या को र 

संप्रेषण जृविज्ञान, सांस्कृतिक अध्ययन, भाषा विज्ञान, मनोविज्ञान और संप्रेषण करने का प्रास 

अध्ययन जैसे सामाजिक विज्ञानों में एक भूमिका निभाता है। अनुसंधान, अंतः 5. संबंधपरक भूमिका व्यवहार (relational role behav lor) 
अंत: सांस्कृतिक संप्रेषण के अंतर्गत पहचान और संस्कृति का भी 6. अज्ञात और अस्पष्टता के लिए. सहिष्णुता (।०।९४॥॥८८ [नि 

अध्ययन किया जाता है। unknown and ambiguitछ): थोड़ी असुविधा के साथ ॥| 
पर संस्कृति को मापा जाना अधिक संभव नहीं है और नही संस्कृतियां _ "तियं पर प्रतिक्रिया करने की क्षमता। 

सार्वभौमिक विशेषताओं को साझा करती हैं। सामाजिक परिवर्तन के साथ- 7, इटरैक्शन आसन (Interaction posture): वर्णनात्मक tt 

साथ संस्कृति और संप्रेषण बदलाव पर भी ध्यान देना आवश्यक है। न्यायिक तरीकों से दूसरों को जवाब देना 

क सांस्कृतिक अंतरों को समझना आवश्यक है, भाषा एक महत्वपूर्ण " धीरज (patience) 

सांस्कृतिक घटक का एक उदाहरण है। संप्रेषण एक तरह से 'समान शर्तों 9. सक्रिय होकर सुनना (8०४४९ ।istenin £) 

(uniform conditi0nऽ) पर अन्य भाषाओं के बोलने वालों के साथ ।0. स्पष्टता (clarity) 

बातचीत और उनकी पहचान का सम्मान करना है। सांस्कृतिक Ee री, संस्कृतिप 
अंतः सांस्कृतिक संप्रेषण को बढ़ावा देने के लिए संबेधपरक अर्थ बीच प्रभावी ढंग 3०४०2 जे रे re) हि ` 

(relational meaning) और पहचान के अर्थ (0०0४ ७९३४१९) को जा सकता है। र काम करने की क्षमता के रूप में मगब्न 


देखना अधिक महत्वपूर्ण है। सफल संप्रेषण को पूरा करने के लिए आत्म- जा सकता है। ह ह पक साधनों से क 


अवधारणा (७८४ ८०१०९३४) का समर्थन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। 

हर संस्कृति ने अपने शब्दों, अशाब्दिक संकेतों और समूहों) 
भिन्न-भिन्न व्याख्या की है। भाषा का कहीं कोई जिक्र ही नहीं b+ हक ह ह $ भा लोगो के बीच सन! 
दो संस्कृतियों के बीच का अंतर जितना 


मातृ संस्कृति और उपसंस्कृति के टर साका 
ना अधिक होगा, लोगों संग्रषण प्रतिनिधियों के बीच काउंटर सांस्कृत 
दूसरे को समझना उतना ही कठिन होता जाएगा। के लिए एक संप्रेषण (cotinter ० स्कृ 


९।।०३।) होता है। | अंत:~सांस्कृतिक संप्रेषण मूल #१ 
पा क e ; (collectiist।०) और व्यक्तिवादी ल Ps >+ का होता है: शाब्दिक संप्रेषण और गैर- शाब्दिक संप्रेषण। 
Cmdividuahistic) संस्कृ परिभाषित करती हैं। प्राय: हमें जातीयताबाद (ethnocentrism) अपनी संस्कृति को ' आद 
संस्कृतियाँ स्थिर और सजातीय लगती हैं, जबकि मुख्य रूप से राष्ट्र * रुप में मानने और सोचने कि प्रवृति है, जिसके अनुरूप के 
के भातर संस्कृतियाँ बहु-जातीय होती हैं। उनमें कुछ व्यक्ति सास्कृतिक संस्कृति की रक्षा भी करना चाहता है। य मनुष्यों वि 

भिन्नता को जिक प्रखर से हमें विशेषता | कई यह मनुष्यों की एक स्वा! 
रत +ज he कलेर जिससे हमें सांस्कृतिक "शेपा है तथा कई संस्कृतियों में पाई जाती है। 

TO » संप्रेषण के साथ गलतफहमी गलत सांस्कृतिक 

र्‌ ४; {षण का काः के जो है। उदाहरण के लिए, एक संस्कृति में एक स्वर करत हि स सापेक्षबादी (।॥।४३। ।८।॥।।'' 
| नस पकता है, जबकि दूसरी संस्कृति इसको होगा। सभी जातियां ७. 


अतर-जातीय संप्रेषण (interethnic communication) विधि 








$ कं को कृल्ज+ $ कल है । —— कक ‘fs 
}{ FRE - 
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A) ha र, 4 a 4 4 न्ज्चै | rn 4 = ~ _ 
~ | | 


समान है, किसी है को उसके विशेष संदर्भ में सा 

संस्कृति सार्वभौमिक * 

-- TNT !'ural convergence) में नहीं माना जाना चाहिए | के रूप में सार्बभौमि 

सांस्कतिक अभिसरण (०५ सी ३ ४०९९०९) अपेक्षाकृत बंद | 

¢ सामाजिक व्यवस्था में अधिक होती है जिसमें सदस्यों का ये क्के बीच | 

पंपेद्चाण उआप्रतिबाधेत (unrestriCtet ।) हैं। । " 
पंपेषण क्षमता (cultura! ९07 npetence) का अर्थ है यदि ह्म ; x se : . ~ 

क, | | >> पा को पा कर हते हैं जिसका उपयोग उचित है | 

ep) 4-4 ~ $ (4 









(र | Bn 
कैक स्थान पर किया त्राता 3 पद्यत | context), उपयुक्तता Berlo ५ पक ध 
खप्म्य 34९ | 'पावशीलता (eflecuveness) और प्रेरणा ओं मे समझाने NHS + भ्ण की 5.8 Receiver) बाँट व ; 
tappropra'cnc>™ खत्ता का आग पाना गया दै | का हे है, | क कक को 


(motivations) की स ! ०0५०7) के साथ और चलिच 5 | | 
£8 व धर 458" हु ४ नें Re 
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संप्रेषण () 4.9 
क्क, के सारथे जोड़ा जाता है। इस 9-२ मॉडल को बाद में S-M-C-R मुख्य उद्देश्य लक्षित दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया (900५९ 
) (Sender-Message-Channel-Receiver) के रूप में बढ़ा दिया गया। 7९५०१५९) की प्राप्ति करना होता है। यह प्रेषक या कूटलेखक 

का हिंदी भाषा में इसको रेषक-संदेश-चैनल-प्राप्तकत्ता मॉडल कहा जा सकता (९0००५९) से शुरू होती है। 
॥ ५ है।यह संप्रेषण की * आधारभूत प्रक्रिया' है। मानवीय (॥७०१००) बोली एवं लिखित भाषा को संकेत 
संप्रेषण प्रक्रिया में, क कूट लेखक (९१८०५९7) भी कहा जाता है, (७४७०!) की प्रणाली कहा जाता है। संदेश एक स्त्रोत द्वारा भेजे गए 
जो संदेश को सांकेतिक शब्दों में बदलता है (९१८०४४), फिर उसे यह एक मौखिक या गैर-मौखिक संकेतों का एक समूह है। संदेश मौखिक 
थो कग, साधन/चैनल का उपयोग करके प्राप्तकर्ता अथवा कूटवाचक (4०००९7) तक या लिखित शब्द, इशारा, शारीरिक गतिविधि या सभी हो सकते हैं। 
पहुंचाता है। कूटवाचक इन सांकेतिक शब्दों को पढ़ता है और यहाँ जानकारी का एक प्रभावी संप्रेषण, ज्ञान के स्तर, संप्रेषण कौशल और संप्रेषक 
९३५, प्रसंस्करण होता है। प्राप्तकर्ता फिर से किसी चैनल/माध्यम का उपयोग करके के रवैये (४४00०) और कैसे वह संदेश गृहिता (००९४९7) को 
' उचित प्रतिपुष्टि (१९९७३०) करके वापिस भेजता है। प्रभावित करना चाहता है, इन सब बातों पर निर्भर करता है। सोचने 
श की योग्यता, विचारों को जल्दी से व्यवस्थित करना और विचारों को 
। बे | प्रस्तुत करना एक अच्छा संदेश वाहक की विशेषताओं में से एक 





न जिँंओं 


है। 
संदेश निरूपण . पे जाए ५१ | a \ देश संकेतीकरण s 
ड 3 संकेतीकरण [Ciormilation'of message) ~° # gS IE संकेतीकरण या कूट लेखन (Message Encoding): 
भक, ६ RL 2 ' संदेश का संकेतीकरण या कूट लेखन (९५५३४९ ९१००५१९) ५,४ ।* ६०८व्िचारों की छंटाई करना, उनको आंतरिक आकार देना और 
; । ADT i) NE की संगठित करना, ताकि उनमें और स्पष्टीकरण आ सके, 
4. कूटवाचन एव व्याख्या (Message decoding and interpretation) ¥™A\iA A उः संदेश 














संकेतीकरण या कूट लेखन या सूत्रीकरण कहा 
5. प्रतिपृष्टि एवं मूल्याँकन (Feedback and Evalua-tion) +4} AFA (6१ जाता है। सकती या ट हि 
उपरोक्त चरणों को चित्र 4. में दर्शाया गया है। कूट लेखन (८१८०५१६) का उद्देश्य होता है कि एक विचार 
को कैसे एक ऐसे रूप में परिवर्तित किया जाए कि उसे संदेश- 
स्कृततं कूट वाचन गृहिता (message receiver) को प्रेषित किया जा सकता है। 
प में % एवं व्याख्या प्रेषक (९०५९7) इस चरण में संप्रेषण माध्यम के बारे में भी निर्णय 
रों से ऋ लेता है। प्रेषक संप्रेषण माध्यम (भाषण, लेखन, संकेत, हाव-भाव, 
इशारा, इत्यादि) का चयन भी ऐसे करता है जिसे गृहिता अच्छी तरह 
| से समझ सके। 
on) हि सन्देश संचरण उदाहरण के लिए, अनपढ़ गृहिता एक लिखित संदेश को समझने 
व संग संकेतीकरण | प्रतिपुष्ट में विफल हो सकता है, लेकिन अगर मौखिक रूप से बताया जाए, 
र सांस तो वह अच्छी तरह से समझ सकता है। शिक्षक पाठ्यक्रम और 
घण मू छात्रों के अनुसार अपने संदेश को कूटित (०१८०५९) कर क हैं। 
संगरे 3. संदेश संचरण (Message Transmission): यह संप्रेषण की 
प्रक्रिया में एक व्यवहारिक और महत्त्वपूर्ण चरण है, और इससे यह 
"एकं + पता चलता है कि संदेश को कैसे सम्प्रेषित किया जाए, संदेश कया 
मनुर ¬ भेजा जा रहा है। 
+ स्वा सूचना प्रसारण (information transmission) के दे 
नियमों को तीन स्तरों पर देखा जा सकता है: ed 
rel (अ) वाक्यात्मक (ऽ४॥३०४।८): वाक्य रच 
भ म र (9) व्यावहारिक (pragmatic): सं 


और प्रयोक्ताओं (५९:५) केर दर्भ में 7 

(०) शब्दार्थ विज्ञान (६०४४०): शब्दों के अर्थ-सं 
4. कूटबाचन एवं व्याख्या (Message Rr 
चित्र 4.। Interpretation): संदेश का कूटवाचन (गृढलिपि क 
संदेश व्याख्या का अर्थ है कि प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश का क्या 
ior संदेश निरूपण गया है। भ्राप्तकर्त्ता संदेश को विचाएँ में Pp 
(Formulation of Message) कि हा 
; संदेश | 7१ | लेखन (Formulation of Massage): सभी शब्दों का उपयोग अदल-बदल से किया जा 
“*/' रखो प्रिया एक विचाए या एक से से शुू होती तिक 
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हैं। माध्यम का मतलब है कि संदेश का कैसे कूटलेखन (९००१९) शोर के प्रकार 


किया जा रहा है। मान लीजिए “नमस्ते' एक संदेश है, यह निर्णय हो 
चुका है कि 'जमस्ते' को शाब्दिक संप्रेषण (नमस्ते एक शब्द ही है) द्वार 
गृहिता (८०९४७7) तक पहुँचाना है। ऐसी दशा में आपकी आवाज एक 
चैनल बन जाता है शाब्दिक संप्रेषण के हेतु। चैनल का अर्थ है कि संदेश 
को शारीरिक रूप से ([॥४5।०॥॥।५) कैसे सम्प्रेषित किया जाए। अगर 
हम टेलीफोन से वार्तालाप करते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि ध्वनि को 
सम्प्रेषित करने के लिए किसी प्रौद्योगिकी यन्त्र का उपयोग किया जा रहा 
है। 
5, प्रतिपुष्टि एवं मूल्याँकन (Feedback and Evaluation): 
संदेश को प्रभावी संप्रेषण केवल तभी माना जाता है जब प्रेषक 
और प्राप्तकर्ता संदेश को समान अर्थ देते हैं। चित्र 4.| में दाहिनी 
तरफ दर्शाये सोपान संदेश निरूपण से कूटवाचन एवं व्याख्या तक 
के (नीचे से ऊपर की ओर) मूलतः प्रतिपुष्टि को दर्शाते हैं। इस 
प्रकार हम यह कह सकते हैं कि संप्रेषण एक चक्रीय प्रक्रिया है। 
प्रतिपुष्टि (९९५७३०) से हमें संप्रेषण प्रक्रिया में सही एवं गलत 
के मूल्याँकन करने के लिए एक अवसर प्रदान करता है। 
प्रतिपुष्टि दो या अधिक व्यक्तियों के बीच बातचीत को विनियमित 
करने में सहायता करती है और इस बात के लिए भी प्रेरित करती 
है कि हम अपनी बात कहें। शिक्षण में सतत्‌ प्रतिपुष्टि से विद्यार्थियों 
की छुपी हुई प्रतिभा उभर कर सामने आती है। इस लिए पाठ्यक्रम 
` ` में मूल्याँकन का विशेष महत्त्व है। 
संप्रेषण विनिमय (c०m़m७॥n८।०॥ ९४०॥०॥९९) तभी 


> ("९।९५०॥) लगती है, यदि उसमें प्रतिपुष्टि का अबयव 
| 





संप्रेषण में शोर शब्द का अर्थ सिर्फ भौतिक स्तर तक सीमित नहीं है। शोर 
एक रुकावट है, जो कि संप्रेषण प्रक्रिया के दौरान समय के किसी भी बिंदु 
पर में उभर सकता है और इसे विकृत एवं अप्रभावी कर सकता है। 
हि. हमारे आस-पास का पर्यावरण शोर का एक प्रमुख स्रोत है-सड़क का 
' फिक, लाउडस्पीकर, दोषपूर्ण संचरण (faulty transmission), इत्यादि । 
यह शायद सुनने में अटपटा लगे लेकिन संवाद प्रक्रिया में शोर अन्य 
- =. ` न नशलकिण ह आया । में भी हो सकता है जसे कि लि मच्छी न होना 






' ५“ ? संप्रेषण के लिए बाधा का काम करते हैं। अविरल 
(ऽm००h) ओर प्रभावी सषा को लिए. शोर की यथा स्थत कम करने 
पा पणतया समाप्त करना आ तश्यक है | 
पष्ठभवि में शोर अलग-अलग शो संप्रेषण की प्रभावशीलता पर 

प्रभाव डालता है। प्रथमत: यह श्रोता को सुनने से रोक सकता है जो कि 
सके तनाव और चिंता का कारण बन सकता हैं, जी सतय में ही प्रभावी 
घंपेषण के लिए बाधा है। 
गय्तवब में यह सब कारक प्रभावी संप्रेषण के लिए बाधा का कार्य 

"निर और प्रभावी संप्रेषण के लिए, यथा-सम्भव शोर की कम 
प्रावश्यक ह | 
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TT भागों 4 विभाजित किया जा सकता है 


।, शरीर-क्रियात्म्क शोर (Physiological Noise): 
व्याकुलता भूख, थकान, सिर दर्द, दवा, आदि के कारण होता है 

2. भौतिक शोर (P॥)ऽ।९॥। ४०/५९); उद्धरण के लिए याता 
हार्न, खराब रोशनी का होना। 

3, मनोवैज्ञानिक शोर (Pऽ४०॥०।०४।९८॥। ४05९): यह दर्शाता ४ 
कि हमारी मानसिक स्थिति संवाद-प्रक्रिया को प्रभावित कर सब: 
है, हम कैसे दूसरों के कहे या लिखे शब्दों या संकेतों की व्याश 
करते हैं। यदि कोई शिक्षक तनाव में है, तो कक्षा में असावधान) 
सकता है और उससे त्रुटियाँ हो सकती हैं। इसी तरह, पूर्वाग्रह ॐ 
“बचाव की मुद्रा' जैसी भावनाओं भी संप्रेषण के साथ हस्तक्षेप क 
सकते हैं। 

4. अर्थ-संबंधी शोर (७९mant।० \०।४९): यह तब होता है उन 
शब्द खुद को परस्पर समझ नहीं पा रहे होते हैं। लेखक कभी-क$ 
शब्दजाल (]7९०॥) या परिहार्य (१४०।५३७।९) तकनीकी भाषा क 
उपयोग करके अर्थ शोर पैदा करते हैं। 


अधिकतम मानवीय भाषाएँ ध्वनि (०४०५) या भाव (९९५४१ 
का प्रयोग चिन्हों के लिए करते हैं, जो अपने आस-पास वालों से मंगर 
में मदद देते हैं। हजारों मानवीय भाषाएँ हैं और उनमें कई समानताएं है 
हालांकि, इन नयी Li छिपी हुई हैं। 

Us ८१% ५5 
(Classroom Communication) 


कक्षा शिक्षण इस डिजिटल युग में भी औपचारिक शिक्षा में प्रभावशालं 
भूमिका अदा करता है। 


कक्षा शिक्षण-का मुख्य उद्देश्य संज्ञानात्मक अनक्षेत्र में शिक्षा 
उद्देश्यों को पूरा करना हे, जो कि मुख्यता ज्ञान, समझ, आवेद 
विश्लेषण, संश्लेषण जैसी क्षमताओं को विकसित करने से संबंधित रै. 
इसलिए. संप्रेषण किसी भी शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। य 
प्रक्रिया शिक्षक, विद्यार्थी, संदेश, अनुदेशात्मक विधियों ([75(7७८१।०११ 
meth०dऽ) और संप्रेषण मीडिया जैसे कई कारकों पर निर्भर करती है 
है पा जी कलि को ज्यादा प्रभावशाली बना सकी 
। काश ण ini ctice) 
से न्हात के क (training) और अभ्यास ( pract 
सारा संप्रेषण संकेतों ई र आधारित होता है, की परिभाषां 
से थोड़ा विभिन्न तरीके से सोचे तो यह एक ऐसी ह++औ है, जिसमें £ 
संकेतों का एक उचित आयोजन, चयन एवं संग्रेषणण शामिल है। 





/ पेषण बाधा ही है। संप्रेषण प्रक्रिया में कई 


शिक्षक जानबूझ कर नकारात्मक शब्दों का प्रयोग कर: 
छात्रों में रुचि पैदा कर सकता है--मैं नहीं सात कि कप हि 
अध्याय कितना रुचिकर लगता है या इसका कितना महत्त्व है? 
इससे विद्यार्थियों के सामने चुनौती उत्पन्न हो जाती है, वे जानकारी 
प्राप्त करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। is 

2. विषय-वस्तु को संगठित करना (Organizing Content 
Matter): पाठ्य-वस्तु को तर्कसंगत ढंग से संरचित करना उसको 

एक कहानी के रूप में प्रस्तुत करना, तत्पश्चात, समस्या को सामने 
रखना, और उसका कालक्रम के अनुसार घटनाओं और प्रक्रियाओं 
का वर्णन करते हुए उसका समाधान विकसित करना, विभिन्न 
री परस्पर संबंध स्थापित करते हुए एक थीम विकसित हो 
जाता है। 

विषय की रूपरेखा (०।।।१८७) छात्रों को विचारों को संगठित 
क और उनके सीखने को आत्मसात करने में सहायता कर सकते 

3. उद्देश्यों के अनुरूप पुनरावलोकन (Review According to 
0b९८।४९५): प्रमुख विचारों और अवधारणाओं को दोहराना, 
छात्रों को उनके महत्त्व पर बल देना, मुख्य बिंदुओं (main points) 
और विपरीत विचारों की संक्षेप में एक-दूसरे के साथ तुलना करना, 
रूपांतरों की चर्चा, इत्यादि कक्षा शिक्षण में सहायता करते हैं। छात्रों 
को कुछ गतिविधियों में लिप्त करके अधिक जानकारी प्राप्त करने 
के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। 

4. प्रतिपुष्टि (£6९१॥८।): एक शिक्षक के लिए प्रतिपुष्टि के क्या मायने 
हैया वे शिक्षक को देख रहे हैं या खिड़की से बाहर झाँक रहे हैं? 
वे कक्षा में बैठे नोट्स बना रहे हैं या उनमें कुर्सियों का फेरबदल तो नहीं 
चल रहा? प्रश्‍न पूछने या उत्तर देने के लिए हाथ उठाते हैं या नहीं? 
शिक्षक को इन सब पहलूओं का ध्यान रखना होता है। 

शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वे इस बात की जानकारी रखें 
कि छात्र सुक्ष्म और प्रत्यक्ष ढंग से कैसे प्रतिक्रिया या प्रतिपुष्टि देते 
हैं। कुशल शिक्षक इस जानकारी का संप्रेषण प्रक्रिया पर अपेक्षाकृत 
अधिक नियन्त्रण कर सकते हैं। शिक्षक के लिए यह भी आवश्यक 

है कि वे संप्रेषण प्रक्रिया में अनावश्यक हस्तक्षेप से बचें। 
पलकें फहराना, भौं को ऊपर उठाना, चेहरे का भाव fT 
स्पष्टीकरण माँगना, आदि प्रतिपुष्टि के ही विभिन्न रूप a 
सामने संप्रेषण से संदेश प्राप्तकर्ता सहज एव प्रत्यक्ष का je 
प्रतिक्रिया दे सकता है। इससे कः डित शार 
उसको प्रभावी बनाने की सम्भावना बढ़ती हे | 
अधिकतर कक्षा संवादों में, जहाँ पर छात्रों को कह हर 
प्रदान किया जाए, शिक्षक एवं छात्रों की भूमिका श्री जाती है 

परिवर्तन होता रहता है। कई बार संप्रेषण-प्रक्रिया पलट भा जा ४ 

तब शिक्षण छात्र केंद्रित भी हों सकता हैं। 


f 
. संप्रेषण में आने वाली प्रमुख बाधाएं 
' ‘(Communication Barriers) 


j हमने सेन प्रक्रिया. के अंतगत किया, वह एक प्रकार मे 
मने संप्रेषण प्रक्रिया के अंतर्गत शोर का a आ जाती हैं, फलस्वरूप 


संप्रेषण A ]ययघयतयतयतयता--......]।! _ OO, 


प्रेषित संदेश या तो गलत हो जाता है या अपूर्ण रूप से ग्रहण किया जाता है। 
कभी-कभी सम्प्रेषण संबंध भी टूट जाता है। सम्प्रेषण में आने वाली बाधाओं 
को निम्नलिखित प्रकार से सारणीकृत किया गया है। 


संगठनात्मक बाधाएं 
(Organizational Barriers) 


ये बाधाएँ संगठन के विकास के समय उत्पन्न होती हैं। इसके लिए 
निम्नलिखित को जिम्मेवार ठहराया जा सकता है: 


, संगठन का आकार ($iz€ of organization) 

, कर्मचारियों के बीच भौतिक दूरी (physical distance) 

, कार्य विशेषज्ञता (०७ ऽp९०।alization) 

, संगठन की संस्कृतिः यह स्वतंत्रता और विश्वास पर प्रभाव डालती 
है। 


` संगठनात्मक नियम और अधिनियम (6rganisational rules and 


> tL Dh rms 


प्ज 


regulations) | 

6. संगठन में सत्ता संरचना (power structure) 

7, संगठनात्मक ढांचे में जटिलता (complexity in organizational 
structure) 

8. अपर्याप्त सुविधाएँ और अवसर (inadequate facilities and 
opportunities) 


9, वरिष्ठ और अधीनस्थ कर्मचारियों के बीच सहयोग की कमी (।acK 


of coordination) 


भौतिक एवं यात्रिक बाधाएं. 
(Physical and Mechanical Barriers) 


याँत्रिक बाधाओं को पारस्परिक और जनसंप्रेषण, दोनों में शामिल किया जा 
सकता है याँत्रिक बाधाओं के कुछ उदाहरण हैं-रेडियो प्रसारण में बाधा, 
टीवी स्क्रीन पर धुंधलापन, टेलीफोन उपकरणों में अश्राव्यता, इत्यादि । 
भौतिक बाधाओं में शोर, अदृश्यता, वातावरण, भौतिक सुविधाएँ, खराब 
स्वास्थय, ध्यान केंद्रित न हो पाना, इत्यादि को शामिल किया जाता है। 


{. प्रतिस्पर्धा करते हुए उद्दीपन या संदीपन (Competing 
Stim): हमारा ध्यान बंटाने के लिए वातावरण में बहुत सारे 
उद्दीपन प्रतिस्पर्धा कर रहे होते हैं, जैसे कि छात्र कक्षा में पढ़ रहे हों 
तथा बाहर किसी छात्र संघ का चुनाव अभियान चल रहा हो, जिसमें 
कुछ ध्यान आकर्षित होना स्वाभाविक सी बात है। 

, पर्यावरण से संबंधित तनाव (Environmental Stress): 
कक्षा में उच्च ताप, वायु-संचालन का उपयुक्त न होना, इत्यादि। 

. व्यक्ति-निष्ठ तनाव (ऽ॥७।९८।४९ $(7७५७): अनिद्रा, खसन 
स्वास्थ्य, दवा का प्रभाव, आदि। 

प्राप्तकर्ता के माध्यम से अपरिचित होना (R९००४९॥'5 
Unfamiliarity with Medium): यदि प्रेषक या प्राप्तकर्ता 
एक-दूसरे के माध्यम से अपरिचित हों, तों यह भी सी बाधा 
का ही कार्य करता है, जैसे प्रेषक और प्राप्तकर्ता अगर स्काइ" 
(Sk 276८) के द्वारा वार्तालाप करना चाहें, ती दोनों की इसका 
उपयाग आना चाहिए । 


~>» 


~ 


~ 
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जाता है। कई बार ME aooio ony, ञ——__—__—__ 5 अपनी तकनीकी भाषा में संदेश सम्प्रेषित 
करे है, जे कि आम लोगों को समझ में नहँ आता है, जिससे 
संग्रेषण के दौरात बाधा उत्पन्न होती है। 
भावी कक्षा संप्रेषण के सिद्धांत 

‘Principles of Effective Classroom 
Communication) 












> जज लेषण की प्रभावशीलता प्रमुख कारकों पर निर्भर करती है-- 
५ ज्रक, छात्र, संदेश, शिक्षण विधि और मीडिया, और अधिगम-वातावरण 


Jeaming environment) । कक्षा संप्रेषण के सिद्धांतों को निम्नलिखित 
के अंतर्गत वर्णित किया गया है: 

। शिक्षकों के लिए सिद्धांत 

2. संदेश-नियत (m€ऽऽ2९९ ५९९) करने के सिद्धांत 

3. शिक्षण-विधियों और मीडिया के चयन के लिए सिद्धांत 

4. अनुकूल शिक्षण वातावरण बनाने के लिए सिद्धांत 


_ ज्रक्षकों के लिए सिद्धांत 


\, 


0५०५७ के 


9७. A, 





(Principles for Teachers) 
।. एक यथार्थवादी आत्म अवधारणा और आसपास के वातावरण 
के बारे में संबेदनशील होना (Develop a Realistic Self- 
on cept and a Perception About Surroundings): 

















मे क की सामर्थ्य और दुर्बलताओं का विश्लेषण, उनकी 
गा जानने का प्रयास और वास्तविकता को स्वीकार करना 


वस्तु में दक्षता का विकास (Develop Proficiency in 
he Subject Mater): एक शिक्षक को सदैव अपने ज्ञान-वर्धन 
के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। इसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान 
ग (00.0) और दूसरी संस्थाएँ समय-समय पर लघु अवधि के 
पठ्धक्रम ($०7६ ६९7०१ ८०७८७5) प्रायोजित करती रहती है। जिसके 
एण शिक्षक का आत्मविश्वास और शिक्षण अभिक्षमता बढ़ती है। 
शिक्षार्थियों को को को नई शिक्षण तकनीकों से भी अवगत करवाया जाता है। 
+ क्षार्थियाँ द समझना (Understand the Learners): 
शिक्षक को शिक्षार्थियों के बारे में ज्यादा जानकारी लेने के लिए 
अवासरत रहना चाहिए। यह जानकारी पूर्व ज्ञान, अधिगम-शैली, 
| 98 (cognitive styles) प्रेरणा-सिद्धाता 
otivational theories) और अभिरुचियों (८7९5). आदि 
बारे में हो सकती है। शिक्षक को इस तथ्य को स्वीकार करता 
ऋहए कि कोई दो छात्र एक जैसे नहीं होते हैं और उनके साथ एक 
कर विहार नहीं किया जा सकता । 





s न 2025) और छात्र-केंद्रित (AndragogY) 
न शन दोनों के 
~ ऋसकता है। 


EE =` 43 EN 


6. शिक्षक का वस्तुनिष्ठ (0४/९९४४) और कर्तव्यनिष्ठ 
(Conscientious) होना: छात्र इन दोनों गुणों के आधार पर शिक्षक 
का सम्मान करते हैं, इससे कक्षा में संप्रेषण और भी प्रभावी हो जाता 
है। शिक्षक को कुछ बातों में लचीला रुख भी अपनाना चाहिए। 


संदेश नियत करने के सिद्धांत 
(Principles for Message Design) 


. स्पष्ट और नक कर्णेत करने के लिए हम ज शब्द cific 
Objectives): 


का प्रयोग करते हैं। 





. उचित अनुक्रम (P7०९7 ऽ९५॥९॥०९) इसमें पहले अध्याय में 
वर्णित शिक्षण के सिद्धांतों का फिर से उल्लेख किया जा सकता है, 


>» 








ee oe Fe, “4 


. सुबोध भाषा का उपयोग (Comprehensible Language): 
कक्षा संप्रेषण में ज्यादा तकनीकी भाषा का उपयोग सोच समझ कर 
ही करना चाहिए। | 

, उच्रित प्रतीक (Right Symb०।ऽ): आजकल सोशल मीडिया, 
जैसे-फेसबुक और ट्विटर पर काफी मानकीकृत प्रतीकों का 
उपयोग किया जाता है। ट्रैफिक लाइट्स पर उपयुक्त संकेत भी 
इसका उदाहरण है। 

. प्रासंगिक अभ्यास (Relevant Practice): यह विद्यार्थी के 
कक्षा एवं मानसिक स्तर के अनुरूप दिए जा सकते हैं। 

. उदाहरण एवं दृष्टान्त (॥॥।ustrati०॥$): इससे प्रभावी कक्षा- 

संप्रेषण में सहायता मिलती है। प्रासंगिक अभ्यास का उपयोग 

कठिनाई के स्तर के अनुसार किया जा सकता है। 


oe) 


+= 


(भ 


५५ 


शिक्षण-विधियों और मीडिया के चयन के लिए 
सिद्धांत (Principles for Selection of Instructional 
Methods and Media) 


l, ज ओ र विधियों एवं मीडिया का चयन (5९।९८! 

nt an propriate Methods and Media): 

शिक्षण विधियाँ और मीडिया उद्देश्यों एवं सामग्री के लिए प्रासंगिक 

हो सकते हैं, ये शिक्षार्थी के स्तर के लिए उपयुक्त होने चाहिए। 

क विधियों का पहले अध्याय में विस्तार से उल्लेख किया गया 

2. चिविध विधियों एवं भीड़िया का उपयोग (Use Variety of 

Methods «= and Me६३); ये कक्षा-शिक्षण में छात्रों की रुचि 
बनाए रखने और नीरसता से बचने के लिए जरूरी है 
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गुणवत्ता उपयोग (Use Good Quality 3. यह आवेग या क्रोध जैसी प्रतिक्रियाओं से बचने में सहायता का 
र र क से पहले im है। यह स्वयं को आसानी से विचलित होने से भी सकता है। 
दृश्यता, स्पष्टता, आदि को ध्यान में रखना चाहिए। 4. यह स्मरण शक्ति के संवर्धन में भी सहायता करता हे। 
4. शिक्षण-अधिगम में विभिन मीडिया का एकीकरण संप्रेषण के 7 €: 
(Integration of Different Media): छात्रों को यह नहीं लगना | | 


चाहिए कि मीडिया और शिक्षण पृथक-पृथक है। उदाहरण के लिए, PM 






अगर छात्रों को एक वीडियो फिल्म दिखाई जाए, तो उसके बाद उस 2 
पर चर्चा भी हो ताकि विद्यार्थी उसके संदेश-अर्थ को आत्मसात कर 3. 
सके। 4. ह 
सिदत 5. 
अनुकूल शिक्षण वातावरण बनाने के लिए सिद्धांत र ०७ सम्पूर्ण ` 
(Principles for Creating Conducive Learning 7. ‘Conrteons 
Environment) 


।. कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या सीमित रखना (,mitd 


Nu mber of Students in the Class): इसके लिए नियामक संप्रेषण के बारे में कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण 
Sr (२८९४०।॥०५ ७०५९७) शिक्षक-छात्र अनुपात भी तय बातें (Some Important Terms about 
रती है। C icati 
2. कक्षा में बैठने की उचित व्यवस्था (Proper Seating piRicabon) 


Arrangement in the C35): कक्षा में बैठा हर छात्र शिक्षक l 


: समकालिक या तुल्यकालिक मीडिया ($ 
की बात को सुन सके और शिक्षक भी हर छात्र को संलग्न कर म न 


Media): इसका सम्प्रेषण और ग्रहण वास्तविक समय में माइ 
ह इसकी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अंतर्गत उपयुक्त साथ होता है। उदाहरण के लिए, क्रिकेट मैच का टीवी या रेदि 

| a वायु-संचालन का भी ध्यान रखना पड़ता है। से सीधा प्रसारण वास्तविक माना जाता है और इसमें दर्शकों ई 
" े साथ सामरस्य और सामंजस्य स्थापित करना क्रिकेट मैदान में वास्तविक रूप में उपस्थित होने की आवश्यकः 
(Establishing Rapport and Coordi-nation): इससे नहीं है। 


शिक्षक छात्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर सकता 
ता है। 2. अतुल्यकालिक मीडिया 
4. प्रतिपुष्टि तंत्र की स्थापना (Setting up of Feedback (Asynchronous Media): ऋ 


मीडिया में नेई 
१) इसे शिक्षण अधिग को र थी सतर आवाका ही के अक मा. 
सकता है। | ’ [ 

जाता है। उदाहरण के लिए, | 

$, ES त प्रेरित करना (Encouraging nnovation): सामग्री। आपने कोई ४५५ Bie र ES ट ® 

aR हे समस्या के विभिन्न पहलूओं को देखने की किया जिस को आप बाद में अपनी समय की सुविधा डर अनु 
(2080: (Providing Reinforce-ment): इसमें 3. समय शिफ्ट (Time Shift): शिफ्टिंग तो रिका 

/ पुरस्कार और सामाजिक मान्यता, आदि के माध्यम से ॥0: राइमशिपिरिंग डेटा की रिकॉर्ड 


| शिक्षार्थियों को प्रबलन प्रदान किया जाता है । करने और बाद में देखने के लिए संग्रहण, सुनने, पढ़ने या कर 


ps है। टेलीविजन में, टाइम शिफ्टिंग एक व्यक्ति 
कक 338०: डर (Personal video r९९074९7) या एक ट 
मारिए एक ऐसा कौशल कप्यूट्र की सहायता से कार्यान्वित किया जा सका 


श्रोता सै यै आ के लिए अत्यावश्यक है। इसमें है। एक निजी वीडियो रिकॉर्डर डंटरेक्टिव ठ 
उ शक as i जो ४६ वक्ता से सुना है, क डिवाइस है। पुराने eh 

कि सम्प्रेषण ग षण प्र > है ग. उसमें ' उसस वक्ता ये पता लगा सकता डर (वीसीआर में कभी- ४ शिफ्टिंग | की | 
'” सम्प्रपण प्रभावी है या नहीं, उसमें किस प्रकार के सुधार की be, उपलब्ध होती थी। ) में कभी-कभी एक टाइम शिफिटिंग की सव 
पैराफ्रासिंग के लाभ 4. निगरानी (Surveillance 


€): निगरानी का मुख्य कार्य जन , 
के समारोह प्रक्रियाओं, मुद्दों, घटनाओं, और अन्य समा 
+ के बारे में जानकारी प्रटान करना ३ 
3 ` (Convergence): यह 5 

कंष्यूटिंग, दुरसंप्रेसए 
मीडिया का एक डिजिटल बाताबरण ड संयोजन है इससे 
सप्रेषण के कई पहल परिवर्तित ही रहै #ै। “ 


।, यह | छात्रों को पता है कि वे शिक्षक द्वारा कही गई बात को समझ 
रहे है या नहीं। 


i 


ह गलतफहमो या मिथ्याबोध होने मे रोकता ह| 
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जन-मीडिया और समाज 


पर्स (९७९) ने कहा कि मीडिया प्रभाव शोधकर्ता इस तथ्य का अध्ययन 
करते हैं कि “व्यक्तियों और समाज पर जन-मीडिया के प्रभाव को कैसे 
नियंत्रित किया जाए, बढ़ाया जाए या कम किया जाए।' 

मीडिया मनोविज्ञान, संप्रेषण सिद्धांत, समाजशास्त्र, मीडिया प्रभाव 
मीडिया संस्कृति आदि जन-मीडिया से संबंधित हैं। इनका व्यक्तिगत या 
दर्शकों के विचार, दृष्टिकोण और व्यवहार पर व्यापक प्रभाव रहता है। 


उदहारण के लिए- निश्चित ढंग से मतदान, किसी राजनीतिक विषय 
पर विचार, या यहां तक कि झूठी जानकारी जो किसी व्यक्ति को किसी 
विशिष्ट विषय के ज्ञान को कम करके आंक सकना, सभी जन-मीडिया से 
प्रभावित होते हैं। मीडिया सदैव गतिशील क्षेत्र रहा है, इसकी आलोचना भी 
की जाती है। जनसंप्रेषण माध्यमों का समग्र प्रभाव पिछले कुछ वर्षों में बहुत 
अधिक बढ़ा है- मीडिया में सुधार भी काफी होता है। 

शक्तिशाली मीडिया प्रभाव ($ trong Media Influence) 
मीडिया प्रभाव एक वास्तविक बल है, जिसके परिणामस्वरूप दर्शकों या 
व्यक्तिगत विश्वासो में परिवर्तन या सुदृढीकरण होता है। मीडिया संदेश 
का प्रभाव दर्शकों के जनसांख्यिकी और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं सहित 
कई कारकों पर आकस्मिक है। ये प्रभाव सकारात्मक या नकारात्मक, 
अचानक या क्रमिक, अल्पकालिक या लंबे समय तक चलने वाले हो 
सकते हैं। 

20वीं शताब्दी से ]930 के दशक तक, प्रारम्भ के वर्षों में जन- 
मीडिया एक अप्रतिरोध्य शक्ति के रूप में उभरा। ' शक्तिशाली मीडिया 


प्रभाव' (Strong Media Influence) सिद्धांत की मूल धारणा थी कि 
धारणा अनुभवजन्य साक्ष्य पर नहीं 


पिती मान्यताओं पर आधारित थी। मास मीडिया प्रभावों 
की इस धारणा के लिए दो मुख्य स्पष्टीकरण थे- 
।. जन- हित मीडिया का प्रसार, सूचना प्रसार की गति से लोग चकित 
थे। 
2. प्रचार तकनीक युद्ध के समय के दौरान कई सरकारों द्वारा अपने 
लोगों को एकजुट करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप 
में लागू की गई थी। 
इन दशकों में तकनीकी और सामाजिक परिवेश के माध्यम से भी 
शक्तिशाली जन-हित मीडिया का सिद्धांत सम्भव हो पाया। 

हाइपोडर्मिक नीड़ल (Hypoderm ic Needle) या मैजिक बुलेट 
(Magic BI!) सिद्धांत दर्शकों को एक ' इंजेक्शन का निशाना बनने या 
'सूचना की गोली' का निशाना बनने के लिए तैयार करता है। दर्शक इस 
स्थिति से बचने या विरोध करने में असमर्थ होते हैं। 


930 के बाद, शोधकर्ताओं ने व्यक्तियों के मं किन 
id | 8 ( 
प्रभाव के अज्ञात स्वभाव (। diosynerade > “¬ 


अनुभवजन्य साक्ष्य को उजागर किया, जिसमें y+ ps 
_अख्यिकीय गुण, सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारक और र 
व्यत्रहारों की पहचान की गई। यद्यपि एक सर्व- ` त 
जेडिया की अबधारणा को कम किया गया, लेकिन इससे यह 
हओ कि ग्रीडिया में प्रभाब का अभाव था। 





यहाँ पर जन-मीडिया संप्रेषण के हीन या कम शक्तिशाली ([.९5$ 
5७४०९) सिद्धांतो का वर्णन किया जा सकता है- 


।. संप्रेषण का दो-चरण प्रवाह (Two Way Channel of 
Communication): इसमें मीडिया के अप्रत्यक्ष प्रभावों की चर्चा 
की गई है, जिसमें कहा गया है कि जनमत के नेताओं के पारस्परिक 
प्रभाव से लोग मीडिया से प्रभावित होते हैं। 

2. क्लैपर का चयनात्मक एक्सपोज्ञर सिद्धांत (Klapper's 
Selective Exposure Theory): जोसेफ़ टी क्लैपर ने अपनी 
पुस्तक ' द इफेक्ट्स ऑफ़ मास कम्युनिकेशन' में कहा है कि दर्शक 
किसी भी संप्रेषण सामग्री के निष्क्रिय लक्ष्य नहीं हैं। इसके बजाय, 
दर्शक चुनिंदा सामग्री को चुनते हैं जो पहले से आयोजित विश्वासों 
के साथ गठबंधन की जाती है। 


3950 और १960 के दशक में, टेलीविजन के व्यापक उपयोग ने 
सामाजिक जीवन पर अपनी अभूतपूर्व शक्ति का संकेत दिया। उत्तेजना- 
प्रतिक्रिया (Stimuli R९८४००) मॉडल ने गहन दीर्घकालिक मीडिया 
प्रभावों की संभावना को पेश किया। 

यहाँ पर निम्न सिद्धांतो का वर्णन किया जा सकता है- 

।. एजेंडा-सेटिंग सिद्धांत (Agenda Setting Theory): इसके 
अनुसार चयन और जन मीडिया किस प्रकार से सार्वजनिक दर्शकों 
के भीतर कुछ विषयों की बिक्री को प्रभावित करते हैं। 

2. स्तंभ सर्जन (Frmn¢): ने मीडिया संदेश की दर्शकों की 
व्याख्या में हेरफेर करने की मीडिया की क्षमता को पहचाना। 

3. ज्ञान-अंतराल सिद्धांत (॥०७।९१४९ GP): जैसे ही एक 
सामाजिक प्रणाली में जनसंप्रेषण माध्यमों की जानकारी बढ़ती 
है, उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति खंड निम्न सामाजिक आर्थिक 
स्थिति की तुलना में इस जानकारी को प्राप्त करते हैं तथा ज्ञान का 
अंतर बढ़ जाता है। 

4. कृषि सिद्धांत (Cultivation Theory): यहाँ दर्शक वास्तबिक 
दुनिया पर चित्रित दुनिया का अनुमान लगाते हैं। 


हस्तनांतरित मीडिया प्रभाव चरण (Negotiated Media 
Effects Phase) के सिद्धांत ने 7970 के दशक के अंत में, सामाजिक 
वास्तविकताओं ($००।३। 7९॥।।४।९५) को आकार देने में मीडिया की भूमिका 
की जांच की, जिसे सामाजिक रचनाकार (5०८।॥] constructi५i$!) भी 
कहा जाता है। इस दृष्टिकोण ने अर्थ निर्माण, और कुछ सामाजिक 
वास्तविकताओं में मीडिया की भूमिका का मूल्यांकन किया। हस्तनांतरित 
मीडिया प्रभाव चरण (Negotiated Media Effects Phase) के 
सिद्धांत ने ।970 के दशक के अंत में, सामाजिक वास्तविकताओं 
(soca! 7९१।४।९५) को आकार देने में मीडिया की भूमिका की जाँच 
की, जिसे सामाजिक रचनाकार (social construct ivist) भी कहा जाता 
है। इस दृष्टिकोण ने अर्थ निर्माण, और कुछ सामाजिक वास्तविक्कताओं 
में मीडिया की भूमिका का मूल्यांकन किया। इस चरण ने गुणात्मक और 
(ethnographic) अनुसंधान विधियां को मौजूदा मात्रात्मक 
और व्यवहारवादी अनुसंधान विधियों में भी जोड़ा। 
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HE . ]हनओषएषषएफएएफर रएौऊएफह5फ-फ-फ-फ''“€ | ऑ 
बहुविकल्पी प्रश्‍न 
0° Croce Questions) कल gre जज Choice Questions) 


~ 
Ww) WY? | 
मंप्रेषण-- अवधारणा, प्रकृति एवं प्रक्रिया (Communi cfdon —C 


जब संप्रेषण इच्छानुरूप किया जाता है, तो इसका अभिप्राय है कि: 
(१ प्रेषक, संदेश प्राप्तकर्त्ता के व्यवहार को इच्छानुरूप प्रभाविते करना 
चाहता है। 
(0) प्रभावी संप्रेषण सूचना के आधार पर कार्य की एक प्रक्रिया है। 
(©) वाणी संप्रेषण से हमें संसार की भावनाओं का पता चलता है । 


2, निम्नलिखित में से संप्रेषण किस के हस्तांतरण और समझने के संदर्भ में 
होता है? 
(३) विचार (७) अवधारणाएँ 
(८) अर्थ (4) शब्द 
3 निम्नलिखित में से किस को संप्रेषण का ' संदर्भ' कहा जा सकता है? 
(३) संदेश गृहण के साथ हस्तक्षेप 
(७) प्रभावी संप्रेषण 
(०) संदेश की मौखिक और गैर-मौखिक प्रतिपृष्टि 
(0) बातचीत के लिए भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण 






(0 एसएम आरसी () एस एम सी आर 
(© एसआर एमसी (५) एस आर सी एम 

5, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कहा है कि लोग केवल संप्रेषण के 
ध्यम से 'ए जानते हैं? 










(0) शिक्षा के स्तर पर 


क की 


(0) यह एक स्वभाविक प्रतिभा होती है, जिसे सीखा नहीं जा सकता 
(0) प्रौद्योगिकी के उपयोग पर 

(0) अधिगम-क्षमता पर 

hi पह मान लिया जाए कि संप्रेषण का कोई आरंभ या अंत नहीं है, तो 


f कहा 
Fi} 
. 
® 





oncept, Nature and Process) 


(८) संकेत, प्रतीक, समझ, संप्रेषण और संबंधी _ ४ 
(4) प्रतीक, समझ, उद्देश्य, विचार, राय, गैर-मौखिक संदेश और 
प्रतिक्रिया 
9, निम्नलिखित में से कौन-सा लक्षण मुख्यतः पारस्परिक-संप्रेषण के संदर्भ 
में लागू होता है? 
(७) क्षमा योग्य (f०7एivable) 
(७) विस्मरणीय (forettabl९) 
(c) प्रतिवर्ती (reversible) 
(व) अपरिवर्तनीय (irreversible) 





१6. वालावल (दिसंबर 2003) 
(a) (७) सदैव 
(०) शायद ही कभी (व) उपरोक्त में से कोई नहीं 

।।. एक संदेश को किन परिस्थितियों में प्रभावी समझा जा सकता है? 
(७) अच्छे संप्रेषण कौशल का उपयोग करने पर 
(७) ग्रहणशक्ति के प्रमाण को वापिस दोहरा कर 
(८) प्राप्तकर्त्ता द्वारा समझना और वांछित प्रतिक्रिया देना 
(4) संदेश को केवल पारस्परिक संप्रेषण में प्रेषित करना 

2. निम्न में से कौन-सा कथन दूसरों के साथ संवाद स्थापित करने की कला 
को सीखने के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण कहा जा सकता है? 
(३) संप्रेषण में शरीर-क्रियात्मक (ए॥४5।०।०९।८३]) शोर (705७८) को 

खत्म करना। 

(७) जहाँ गलत समझ जाने की सम्भावना बिल्कुल नहीं रहती। 
(०) जहाँ पर संबंधों को प्रतिफल देने वाला या लाभप्रद बनाया जा सके । 
(0) उपरोक्त सभी 


3. निम्न में से किस शब्द का प्रयोग संप्रेषण प्रक्रिया के दौरान संदेश को 


प्रतीकात्मक (ऽ४/७०॥८) रूप में परिवर्तित किए जाने के लिए किया 
जाना चाहिए? 


(३) व्याख्या करना (decoding) 
(७) कूट लेखन (encoding) 
(०) गूढ़लिपि पठन (deciphering) 
विस्तार करना (expanding) 
\ एक व्यक्ति जब स्वयं को वर्णित करता है, तो उसे कहा जाता है: 
(9) स्व-अवधारणा ( self-concept) 
(9) स्व-अनुभृति (ऽ९।f-pervepti०n) 
(९) स्व-जागरूकता ( self-awareness) 
(५) आत्म-सम्मान (४९।६-7९५९०१) 
।5. निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द दो लोगों के बोच संदेश भेजना और 
प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त होता है? 
(०) संकेत-वाचन (९८०१४) 
(9) कृट लेखन (८१८०५१) 
(०) लेन-देन संब्यवहार (४४३०४०7) 
(4) द्विव्यक्ति संवाद (4५४०० communication) 
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।6, निम्नलिखित में से कौन-सा प्रभावी सं्रेषण का मूल तत्व है? 
(0) संदेश (७) प्रतिपृष्टि 
(०) कुट लैखन (4) ंकेत-वाचत 
।7, जौ लोग अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति सरलता, स्पष्टता ये, उन्मुक्त 
भाव से करते हैं, उनके लिए निम्नलिखित मैं से कौन-से शब्द का प्रयोग 
किया जा सकता है? 
(4) आक्रामक (aggressi ५६) 
(७) अमय (rude) 
(८) म्वीकारात्पक (4५४९7५८) 
(५) अविवेकी (inconsiderate) 
।8, निम्नलिखित मँ से कौन-सा 
ra 
(a) व्यक्त करने या सूचना-सम्ग्रेषण वे अपौखिक 
का उपयोग होता है। ४ bi 
(७) अधिकतर जानकारी को स्पष्ट रूप से मॉखिक संदेश में कहा जाल है। 
(०) अधिकतर सूचना स्वतः ही स्पष्ट होती है। 
(५) ज्यादातर जानकारी अप्राप्नगिक होती है। 
।9, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन “उच्च ‘(high content 
(a) मतता ह कर 
मै किसी व्यक्ति के बारे में या किसी संदर्भ 
(0) अधिकतर संदेश बोल-चाल के रूप में होता ई। ER) 


में सबसे 














20, निम्नलिखित में से कौन- 
अपने दर्शकों या tis hg उछ शनम काठ वाह 
(4) प्रचुर मात्रा में जानकारी 
(0) बहुत ज्यादा आंकड़ा 
(०) संक्षिप्त प्रमाण %४ 
(4) तथ्यों का दौहराव 


2।, निम्नलिखित चरणों में से मंप्रेषण के 
विचार करते हैं? प्रभावी संग्रेषण के लिए आप पहले किस पर 


(4) संप्रेषण चैनल/माध्यम का चयन करे 
(0) मूल्यॉकन प्रक्रिया का नियोजन 
(°) मप्रिषरण के उद्देश्यों को निर्दिष्ट 


(0) संप्रेषण के लिए मीडिया का 2 श्म 


3 मिषं द्वारा अन्य लोगो के ता का ग्राम के साथ संवाद काले के लिए कौन-से धिक, 
(4) रेडियी और टेलीविजन 
(फ) ई-मेल 
(८) म्वा का लह़जा 
(4) दृष्टि और ध्वनि 
23, निम्नलिखित मैं से संकेतीक (cco) किमके महत्वपूर्ण 
(a) प्रतिपृष्टि को प्रौत्माहित करने हेतु पं ` FR 
7) शोर समाप्त करने हैत 
(८) दिश उत्पति करने हेत 
पदेश की व्याख्या सुनिश्चित करने हैत 





24. किस्म शी रकार के सकण को उभ्या ऊन सकाता कर्ण. Sosy Ld Awa ee कारक कर 
७) वह घिरे और स्फष्ट रूप में किलरित हो । 
(5) यह एक झांठ स्थिति में हो। 
(६) यह घुरी ठस्ह से ऋष्छकत्तों तक पहुँचता है । 
(ठै) किस आर्व में प्रेकक द्वास स्तेचा जाए वैसा हो यह क्रप्ऊ= _. 
पहुँचका हैं । > 
(2) संदेश, रिकॉर्डिंग और अतिक्रिया 
(७) जोर, प्रतिक्रिया और ऊब्टयाल {$० 
(८) सटेश, शोर और ऋतिक्रिया 
(०) प्रतिक्रिया, संटेश और आलोच- (८7४७७००2) 


५! 


५३४ जिब्ट डद हैं: 


(2) मुननोत्त (conmotatrve) 
0) कक (denotative) 
(<) च्छिल 

(6) अन्रवश्यक 

27. निम्नलिखित में से ऋन-सा कथन *इम्डेटिकॉन्स' -- 5 चह 
में सही है? NS {emoticons} 3 ड 
(2) ये भावन्त्मक सम्मेलन डोरे हैं। 

(©) विशेष रूप से अर्थपूर्ण ररीरिक हाव-भाव । 
(०) ये भावऋत्मक प्रश्न होते हैं। 

28. संप्रेषण अक्रिया मे _ सकेठिक रब्दों में परिवर्तित करने का' अर्थ होठ 
(2) विचारों को कूटों में अनुवादित करना ह 
) कुर की व्याख्या करना 
(°) संदेश के : | 

करना शक और ऋष्तकर्ज के नोज के सर्ग को अवरेधत 
























22- व्यक्ति अधिकवर चु -संपकं 
( b 
(3) ध्यानपूर्वक सुन सहे होते क 34७ करते हैं, जब वे: 
(b) संप्रेषण में रूचि नहीं रखते। 
(©) बोल रहे होते हैं। 
७७ ऐसी र पल तिके संदर्भ मे सत हैं 
(Exchange आप्तकर्ता का विम 
0) उका Ts २3 
से प्रभावित कसा उत्तर विकल्य अवण-क्रिय को प्रतिकूल * 
(७) दकता के शब्दों के बंधक 
(>) दिश में he की ठ 
(©) मीडिया अनुचित ५ # | 
कक sea ~ चवण और उक 
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ga का प्रतिपुष्टि से मिक्राटम र्ध 5? 
क er बंधी सहायक या व्यूगिप्टिकस 
क मैं से कोई कहीं 
ह्तीलिखित मैं सै किस को श्रीता की प्रतिपुष्टि कहा जा सकता है? 
a) बट की मौखिक आलीचना 
७) सदैश की स्वीकृति कि 
रा संदेश का मौखिक या गैर-मीखिक या (response) 
(0) संदेश मैं विशचि (aversion) 
जब हम अपने मत मैं वियरण की व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं, तो 
4. र्त मैं से कौत-मसा कथन हमारे उद्देश्य को अभिव्यक्त करता 


93. 


का अफी मन मैं नए विचारों को उत्पन्न करना 
(®) जटिल सूचता को संसाधित और ठसको वर्गीकृत करना 
कठिन और सरल अवयवा में विभाजित करता 


(0) ग्ल सूचता कौ संसाधित और वर्गीकृत करना 








(a) ` उ (articles) 
(७) संपादकीय (००74५) 
(८) ंप्रादक (०४०) की पत्र 













| हि 40 
है 
i f 5 . 
4 [| 
*फर 3 
का प _ 
4 हब fir _ 
ह # 4 हैं 
# 


एक संकैत है निम्नलिखित मैं से कौन-सा कार्य करता हैं? 


उद्दीपन के रूप म 
Eun के रूप मैं 


गा इसका: 










र्वै 


“ धत में से कौन प्रतिपुष्टि (f००५ं००%) को स्पष्ट करता है? 
90 कैब्रल #र-मौखिक संप्रेषण 


| # 


ग्रेण 








| 
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______>/ V 


4|. एक प्रभावी संप्रेषण में किस की आवश्यकता नहीं होती है? 
(4) भाषण पैटर्न को बदलने की 
($) उचित संकेतों की 
(८) सामग्री में दक्षता (mastery) की 
न 30 आकर्षक व्यक्तित्व की 





भक ¡८ऽ) शब्द से सम्बोधित किया जाता है? 
(4) गंध (७) स्वाद 
¢ (ठ) उपरोक्त सभी 


(८) समय 






७ ७-7 जा ं 
संदेश का कुटवचन १६ ४2] 
(9) संदेश का न करता है। , | 
(c । वह व्यक्ति है, जो एक विचार का कूट-लेखन करता है। f 


(d) पकाना के लिए उत्तरदायी होता है। ४ 
? 
(.244) निम्नलिखित 






(4) शोर (0) संदर्भ 

(८) प्रत्यक्ष वार्तालाप (4) प्रतिपुष्टि हे 
45, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन अपने आप के बारे 

करने एवं उसकी व्याख्या के बारे में सही है? 

(७) यह सदैव नकारात्मक अ 

यह सदैव सकारात्मक | उ 
ठ यह मूल्यों, धारणाओं और पूर्व-अनुभवों से संबंधित होती है। 
(4) उपरोक्त में से कोई नहीं 


रे में जानकारी प्राप्त 


(a) एक जटिल प्रक्रिया हो सकती है। 
(७) यह एक बाध्य कार्य है। द 
(०) एक स्वाभाविक होती है। 
(d) एक सहज ढंग से घटने वाली शारीरिक प्रक्रिया है। 
47. निम्न में किस को हम श्रवण के प्रत्युत्तर देना वाला कथन कह सकते हैं? 
(a) यह गैर-मौखिक है। 
(b) यह मानव स्मृति पर निर्भर करता है। 
(c) यह मौखिक या गैर-मौखिक हो सकता है। 
(d) यह सदैव मौखिक होता है। 
48. निम्नलिखित में से किस को सबसे महत्त्वपूर्ण संप्रेषण कौशल माता जाना 
चाहिए? 
(३) सक्रिय श्रवण (active listening) 
(७) वस्तुपरक श्रवण (objective listening) 
(८) अप्रतिरोधी श्रवण (passive listening) 
(0) निष्क्रिय श्रवण (inactive listening) च 
49. निम्नलिखित में से ऐसी कौन-सी तकनीक हैं, जो एक सक्रिय (8: 
श्रोता द्वारा प्रयोग की जा सकती है? | 
(4) वक्ता के अर्थ की संक्षिप्त व्याख्या करना (para-phrasing) 
(७) चिंता अभिव्यक्त करना 
(८) वक्ता के अर्थ की व्याख्या करना 
(6) वार्तालाप के माध्यम से अपनी राय प्रकट करता | 


> .. 


ण्पु हि हि | i IE 
० हि | । | | 
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अते किसे को हम रवी अनण में तामिलकर सकते हैं? ०00 ओम क शी "#ह॥ निम्नलिखित में से किस को हम प्रभावी श्रवण में शामिल कर सकते हैं? (०) संप्रेषण के बारे में बहुत स्पष्ट है। \ 


(8) असहमति की स्थितियों का निस्पंदन (filtration of points of 
disagreement) 
(७) विस्तृत विश्लेषण (१९१३i।९d analysis) 
(०) संद्रेश का व्यक्ति-निष्ठ अर्थ निकालना (finding subjective 
meaning of a message) 
(च) संदेश की प्रतिपुष्टि (feedback of a message) 
5. संप्रेषण के संदर्भ में शारीरिक गतिविधियों (७०४ movements) के 
वर्गीकरण को कया कहा जाता है? 
(३) प्रतीक (७) गैर-मौखिक 
(०) प्रदर्शन (4) काइनेसिक्स 
52. निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द चेहरे की गतिविधियाँ जो भावनात्मक 
अर्थ को संप्रेषित करती है, के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है? 





(३) प्रदर्शन (७) प्रतीक 
(०) चक्षुसंपर्क (4) उपरोक्त में से कोई नहीँ 
तत्व माना जाता है? | ~ आ 





54. निम्नलिखित में से कौन-सा तत्व प्रभावी संप्रेषण के संदर्भ में सबसे कम 
महत्त्वपूर्ण माना जाता है? | (जून 2004) 
(४) भाषा पर पूर्ण नियंत्रण 

(७) उपयुक्त शब्दावली 

(०) आकर्षक व्यक्तित्व 

(4) सम्पादित होने वाली सामग्री पर पूर्ण नियंत्रण 

55. निम्नलिखित कथनं में से कौन-सा सत्य है? 

(३) संप्रेषक को सही बोध होना चाहिए। 
(७) संप्रेषक में सहनशीलता होनी चाहिए। 
(०) संप्रेषक मृदुभाषी ($० 
(4) संप्रेषक का अच्छा 


(दिसंबर 2005) 





eo 










SAR लिखित में से कौन-सा ® ¢ हि । का भाग 
(३) चक्षु संपर्क RS. ~, “Fi 
(७) सिर हिलाना ee HMR 

(०) स्पष्टीकरण माँगना  * 
(4) उपरोक्त सभी जे 


'n 





7. मूल्योंकन श्रवण (९४8०ati५९ ॥ऽt०nin९) सफल होता है, जब हम 
(७) संदेश में निहिते दुदीपनों के बीच के भेदो को समझते हैं। 


४) निष्कर्ष निकालते 


(८) संदेश मे कह गए तथ्यों का गंभीर रूप से सटीकता से आकलन 65. 


करते हैं। 
उपरोक्त में से कोई नहीं 


~ 





गास्यपण 3 तः जता र } 
5 हाख्यषुण द 


'ग..संबंधी प्रतिभा से पूर्ण हा। 


6l. निमतलिखित में उस व्यक्ति 





(दिसंबर 997) | 


(4) मातृभाषा में संप्रेषण करता है। 
59, -८०ोरमा च (० में 
ICC 
(३) वह इसका आनंद प्राप्त करे। 
(७) वह संदेश को कंठस्थ (९707७९) करे। 
(०) वह संदेश दूसरों को सम्प्रेषित करे। 
(4) इसके बारे में विचार करे। 
60. संप्रेषण प्रभावी तभी होता है, जब: 
(३) स्रोत आकर्षक और सत्तावादी (4५07/27/27) हो। 
(b) sa ९ दर्शकों को संज्ञान में ले कर नियत (design) किए 
rr 
(०) आधुनिक संप्रेषण प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाता हो। 
(4) संदेश प्राप्तकर्ता निष्क्रिय (255/५९) घटक हो। | 






( Nes, 
I99), 








कभी अनौपचारिक रेन 
सामजस्य स्थापित कर लेता है + बे IT. हो जाता है और 
किया जा सकता है? न्‍ जिसके द्वारा ४ 
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(8) पत्रिकाओं (मैग्जीन्ज़ञ) से 
(०) 
ह टेलीविज्ञन से 

\ yf में भाषा हैः 
(8) अमौखिक कूट (॥) मौखिक कूट 
(८) प्रतीकात्मक कूट (0) चित्रात्मक कूट 

68. संप्रेषण की अंतसँबंधित श्रृंखला में विद्यमान मीडिया में बिन्दुं 

रूप में जिक्र किया जाता है? Pg 
(8) नेटवर्कड मीडिया 


/ संप्रेषण के प्रकार (Types of Communication) 


(७) संयोजी मीडिया 
(८) ग्रन्थिल मीडिया 
(0) बहु मीडिया 

69, निष्यंतक या फिल्टर संदेश में निहित अर्थ को प्रभावित करते हैं। यह 
संप्रेषण किस भाग मेँ पाए जाते हैं? 
(४) संप्रेषण माध्यम 
(७) वक्ता और श्रोता--दोनों के मन मेँ 
(०) श्रौता के मन मेँ 
(4) वक्ता के मन में 

70. जन संप्रेषण के प्रचार मॉडल का फोकस 
(4) नकारात्मक राय (0) आइडिएशन 
(८) ध्यान (0) आलोचना 


होता हैः 





7. एक निजी डायरी या रिकॉर्डिंग में लेखन किसी के विचारों और भावनाओं ५.>:दी या दो से अधिक लोगों के बीच संप्रेषण को क्या कहा जाता है? 


का कौन-सा उदाहरण है? 

() मध्यस्थता (ntrapersonal) संप्रेषण 
(७) मध्यस्थता पारस्परिक संप्रेषण 

(०) मध्यस्थता जनसंप्रेषण 

(0) उपरोक्त में से कोई नहीं 






2009) 
adm संप्रेषण . 
(७) गैर-मौखिक संप्रेषण 
(८) समानांतर संप्रेषण 
(0) चर्चा (९ap९४।॥९) संप्रेषण 
73, पारस्परिक (¡nterP९7ऽ०॥॥।) संप्रेषण केवल तब होता है, जब: 
(७) एक व्यक्ति अद्वितीय व्यक्ति की भांति दुसरे व्यक्ति के साथ विचार 
का आदान-प्रदान करता है। 
(७) एक ही समय पर बड़ी संख्या में लोग एक-दूसरे के साथ संवाद कर 


। 
(०) केवल मित्र एक-दूसरे के साथ बात कर रहे हों। 
(0) उपरोक्त में से कोई नहीं हि 
74. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गैर-मौखिक संदेशों के संदर्भ में सही 
है? 


(७) इनके महत्त्व को वास्तविकता से अधिक आँका जाता है। 
(b) _ का प्रयास करता हैं, इसलिए इसकी अवहेलना करनी 
| 
(७ यह प्रायः संदेश अर्थ के लिए अप्रासंगिक होते हैं। 
(0) एक शरोता के लिए इनको समझना आवश्यक होता है। 
75, अंतरावैयक्तिक संप्रेषण (intrapers0n! gommuni-cation) सहायता 
करता है: 
(३) स्वयं के बारे में जानने में 
(b) दूसरों की सोच के बारे में पता लगाने में 
(९) सामान्य जनता के साथ संवाद करै में 
(ठ) एक प्रतिभाशाली सार्वजनिक वक्ता बनने मैं 


(७) संगठनात्मक संप्रेषण (organizational communi-cation) 

(9) पारस्परिक संप्रेषण (interpersonal communi-cation) 

(०) अतिरिक्‍त-व्यक्तिगत संप्रेषण (extrapersonal communication) 
(4) अंतः वैयक्तिक संप्रेषण (intrapersonal! commu-nication) 


77, पारस्परिक संप्रेषण में, आचारसंहिता: 
(4) महत्त्वपूर्ण होती है। 
(७) संप्रेषण में बाधा होती है। 
(८) अप्रभावी होती है। 
(4) उपरोक्त में से कोई नहीं 
78. निम्नलिखित में से कौन-से संप्रेषण को ' संप्रेषण मध्यस्थता' कहा जाता है? 
(4) अंतरावैयक्तिक संप्रेषण 
(७) पारस्परिक संप्रेषण 
(८) समूह संप्रेषण 
(व) सामूहिक संप्रेषण 


79, वा अल ic communmi-cation) 
होता है? (जुन 2044) 


(4) जटिल संरचना 
(9) राजनैतिक संरचना 
(०) - सुविधाजनक संरचना 
(0) औपचारिक संरचना 
80. गैर-मौखिक संप्रेषण में शामिल होता है: 
(4) भाषण देना 
(७) टेलीफोन पर बातचीत करना 
(०) गीत गाना 
(0) हाथ मिलाना 


8]. निम्नलिखित में से किस प्रकार के संप्रेषण के अंतगत नेतृत्व के उभर कर 
आने कि सम्भावना सबसे अधिक होती है? 
(४) अंतः वैयक्तिक संप्रेषण 
(७) छोटे समुह संप्रेषण 
(८) आमने-सामने का सार्वजनिक संप्रेषण 
(9) मीडिया-जैसे कि सैल फोन और त्वरित मैसेंजर 


> 
pe RN 
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93. संदेश के हस्तांतरण 
हस्तक्षेप करती है, उस 
(9) प्रतिपुष्टि 
(2) चैनल 

94. संप्रेषण प्रक्रिया में विघटन (4 


(a) उल्लघन (transgression ) 
(®) प्रतिषृष्टि (feedback) | 
Scanned with CamScanner 





लि "SM NSIS कक या 
लित ससे च के करे से कौन-सा कथन सत्य नह है 
(३) यह औपचारिक संप्रेषण नेटवर्क की तुलना में अधिक तीत्र है। 





(७) यह औपचारिक नेटवर्क की तुलना में कम शुद्धता (३००॥r०४) से 


कार्य करता है। 
(८) यह लगभग सभी संगठनों में पाया जाता है। 
(0) यह औपचारिक संप्रेषण से अधिक अधिमानित (7९९77९५) है। 


97. लहुहाामाामातातीवाय_ मा इसातलालाहनाक 
` (दिसंबर 2005) 


(a) चैनल शोर (channel noise) 
(७) अर्थ-संबंधी शोर (semantic noise) 
(c) मनोवैज्ञानिक शोर (psychological noise) 
(d) स्रोत शोर (007०८ n०ise) 
98. निम्नलिखित में से किसे छोड़कर प्रभावी संप्रेषण में आने वाले अवरोध हैं? 
(३) शोर का अभाव 
(७) सूचना का विरूपण (information distortion) 
(८) सूचना का अधिभार (information overload) 
(0) उपरोक्त में से कोई नहीं 


99 






लावतात { 
(३) गपशप (०५5i?) 
(0) ग्रेपवाइन (grapevine) 
(०) प्रत्यक्ष संप्रेषण (vertical communication) 
(d) क्षैतिज संप्रेषण (horizontal communication) 
00. निम्नलिखित में से किस को हम क्रियात्मक या शारीरिक शोर 
(physiological 70५८) का एक उदाहरण मान सकते हैं? 
(३) भूख लगना 
(७) वातानुकूलक की आवाजा 
(०) एक लॉन की घास काटने की मशीन 
(4) जटिल शब्दों का उपयोग 
।0!. जटिल शब्दों का उपयोग करते हुए वक्ता को निम्नलिखितं में से किस का 
उदाहरण माना जा सकता है? 
(३) शरीर-क्रियात्मक शोर (physiological noise) 
(७) मनोवैज्ञानिक शोर (Pऽ४००।०६।०] 705९) 
(८) अर्थ-संबंधी शोर (semantic noise) 
(4) शारीरिक शोर (P!४5।८३] n०।) 4 
।02, संप्रेषण प्रक्रिया में शोर: 
(३) लक्षित श्रोताओं को संदेश अधिक साबधानीपूर्वक सुनने का कारण 


बनता है। + 
(७) संदेश के साथ हस्तक्षेप का कारण बनता है 


OT आौउल्‍ नाश एज ज5++++-++जी 
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(०) भटकने वाले विचारों पर ध्यान केंद्रित करता है। 
(0) संदेश को बढ़ाता है। ' 
।03. लोगों के समूह की निश्चित और वर्गीकृत छाप (impression) पूर्व 
निर्धारित गुणों के संग्रह पर आधारित होती है, उसे कहा जाता हैः 
(३) सामान्यीकरण (र९neralizing) 
(७) संगति (consistency) 
(८) रूढ़ प्रारूप (stereotyping) 
(d) अधिक स्पष्टीकरण (over simplification) 


04. अनुभूति जाँच का मुख्यः लक्ष्य क्या होता है? 
(३) पृष्टिकरण (confirmation) 
(७) सांस्कृतिक संवेदनशीलता (०।turl sensitivity) 
(८) दूसरों की भावनाओं और विचारों का पता लगाना 
(4) नियंत्रण 
।05. निम्नलिखित में से पक्षपात की एक विशेषता कौन-सी है? 
(६) बाहरी-समूह के सदस्यों का सामान्यीकृत मूल्याँकन 
(७) नकारात्मकता 
(८) पक्षपातपूर्ण धारणा 
(4) उपरोक्त सभी 
706. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन संप्रेषण के संदर्भ में ' श्रेष्ठता प्रभाव 
(primacy effect) की मुख्य धारणा को दर्शाता है? 
(३) सबसे अधिक सूचना सदैव सबसे पहले भाग में आती है। 
(७) सबसे महत्त्वपूर्ण जानकारी सबसे बाद में आती है। 
(०) महत्त्व का परिणाम स्थिति पर निर्भर करता है। 
(4) सूचना के सभी घटकों को एक समान बल भार मिलता है। 


I07. 





bs tt 2040) 
(७) श्रोताओं का दृष्टिकोण 

(७) श्रोताओं का ज्ञान 

(०) श्रोताओं की शिक्षा 

(4) श्रोताओं की आय 


08. निम्न में से जनसंप्रेषण में सम्बोधित किए 
Fg: pe ए जा सकने की सामर्थ्यता किस 
(३) डिजिटल माध्यम 
(७) लोक माध्यम 
(०) व्यक्तिपरक माध्यम 
(4) अयथार्थ समय माध्यम 


I09, : >> 
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0) प्र कि । ‘en sem) 


(4) बड़ी समूह च 
।।5. निम्नलिखित में से कौर 
|. स्वर (tone) 
[. स्वरमान ([¡{h) 
[]. स्वर की गुणवत्ता (१७।।४ 
[५ बोलने की गति (86 ० 4९ 


(a) LIL INI 
(b) IL ILIV 


विविध प्रश्‍न (Miscellaneous) 


422. जनल । Journal) की भांति जो प्रबिष्टियाँ व्यक्ति 
उनको इंटरनेट पर पोस्ट कियोलाता है; जित पर का 
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(4) 38%, 7% और 55% 
(७) 7%, 38% और 55% 
(ट) 55%, 38% और 7% 
(0) उपरोक्त में से कोई नहीं 


| 2. कौशल है और यह किस को प्रभावी 
आवश्यक है? 


(4) श्रवण (listening) 

(9) शोर (n०।५९) 

(०) वादन (speaking) 

(4) उपरोक्त में से कोई नहीं 


।25. सजीव टेलीविजन ब रेडियो प्रसारण जिसमें श्रोता/दर्शको की उपस्थिति 
आवश्यक होती है, इस रूप में जानी जाती है: 
(9) सम्प्रेषण माध्यम (9) संकेत माध्यम 
(०) असमायोजित माध्यम (4) समायोजित माध्यम 

26. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन रिसाव संकेत शब्द (।९०॥०९९ ८५९s) 
से संबंधित है? 
(4) चेहरे का भाव जिसको पढ़ने में लोग अक्सर चुक जाते हैं। 
(७) चेहरे के भाव की विशेष शैलियों में से एक 
(८) यह एक अनपेक्षित संकेत है कि कोई व्यक्ति कैसा अनुभव करता है। 
(4) उपरोक्त में से कोई नहीं 

27, व्यक्ति में एक बहुत ही उन्नत भावना होती है कि सामाजिक दृष्टि से क्या 
उचित है और सदैव यह जानता है कि प्रत्येक सामाजिक संदर्भ में क्या 
कहना है| व्यक्ति में किस तरह की भाषा संबंधी क्षमता होनी चाहिए? 


(4) व्याख्यात्मक (७) संज्ञानात्मक 
(८) वाक्यात्मक (4) व्यावहारिक 
28, संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश प्रेषक का बहुत अच्छा व्याकरण होता है। यह 
सक्षमता मूल रूप से किस पर आधारित होती हैं? 
(4) व्याख्यात्मक (9) अर्थ-संबंधी 
(०) वाक्यात्मक (व) व्यावहारिक 


।29, ऐसा स्थान जहाँ इंटरनेट उपयोगकर्ता ईटरतेट कें लिए वायरलेस अभिगम 
प्राप्त कर सकते हैँ: Ps 
(३) एकस्ट्रानेट (b) 
(०) वेब सम्मेलन (0) वाई-फाई हॉट स्पॉट 

।30. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से पैराफ्रासिंग (paraphrasing) के 
संदर्भ में सही है? 
A, o> सुनी हुई बात को अपने शब्दों में कहने या लिखना 
8, इससे वक्ता को यह जानने का अवसर मिलता है कि क्या संप्रेषण 


प्रभावी रहा 


NN AR / 


४ ५ है] 4१0 
वी ए 








आम १ 
HHI 0७ ली 


शा न ० 
(3) केवल A (७) केवल 8 
(c) #& और 8 (व) नतो & और न ही छ 





५ ]>7अतुल्यकालिक (असिनक्रोनेंस) माध्यम का उदाहरण कौन-सा है? 
(दिसंबर 200) 
(४) रेडियो (9) टेलीविज्ञन 
(८) फिल्‍म (4) समाचार-पत्र 
।32, संप्रेषण में गुणार्थक शब्द कौन-से हैं? 
(०) सुस्पष्ट (७) अमूर्त 
(०) सरल (4) सांस्कृतिक 
।33. संदेश के नीचे संदेश को क्या नाम दिया जाता है? 
(दिसंबर 200) 


(4) अंतःस्थापित ग्रन्थ (embedded text) 
(७) आंतरिक ग्रन्थ (internal text) 

(ट) अंतःग्रन्थ (inter-text) 

(9) उप-ग्रन्थ (sub-text) 


'+ कि शबा) निस्की 


(8) स्थैतिक होती हैं (static) 
(७) गत्यात्मक होती हैं (dynamic) 
(०) अन्योन्यक्रियात्मक होती हैं (interact४९) 
(4) अन्वेषणात्मक होती हैं (exploratory) 
35. अभिकथन (4): समाचार-परत्रों के बीच, समाचार प्रतिवेदनों में 


सम्पादकीय लेख लिखने, समाचार को सनसनी खबर बनाने और समाचार 
प्रतिवेदनों के स्त्रोत न जानने की प्रवृति बढ़ रही है। 


तर्क (२): सर्वव्यापक शब्द “स्रोत” का उपयोग अनुमान और पूर्वाग्रह 

युक्त या पक्षपाती लेखन को कवर करने के लिए किया जाता है। 

(4) (^) और (2) दोनों सत्य हैं। 

(७) Fi (R) दोनों सत्य हैं, परन्तु (२), (4) का सही स्पष्टीकरण 
| 


(८) (^) सत्य है, परन्तु (२) असत्य है। 
(0) (^) असत्य है, परन्तु (२) सत्य है। 


द वो के रथ ये तब एवं कथन को चव कर र 
(०) चैरी पिर्किंग (७) टाइम क्राफ्ट 
(८) प्रोपेगैण्डा (व) चयनित प्रचार 


८३: एज्म _ ~ 
५१ 6 Jgia ~ मनर 








‘Garant 


Scanned with CamScanner 


Lk) 7७७, (७०७०-७०) 
(0०) 4.(a) I5. (0) 

25. (०) | कु 26. (c) 27. (१) 
Ne H-6 8 38. (०) 39. (0) 
9. (३) 50. (4) 5. (१) 
6I. (०) 62. (9) 63. (१) 


संप्रेषण के प्रकार 


TI.) 72.(0 73. | (a) 
83. (०) 84. (2) 85. (b) 


संप्रेषण बाः बाधाएँ 


. (4) a (© 95. (७) 
I05. (6) ॥ 07. (a) 












I22. (4) 23. (0) I24. (७) 


34. (4) 35. (८) 36. (१). 


‘a 


न 
AE DOSE 
ज ह. 
s । gr है .. 
%% क WU 





५ आम (७) ॥॥. 






I2. (९) 
30. (१) 3. ( (© 36. (0) 
42. c) 43, Ck | (e) 48, (a) 
60.(b) 


66. (9) 67. 
A ष्क्‌ 
Py: ` 
| 76. (b) 39, b) 82. (a) 
86. (a) . (a) (a) 85 (c 3350 







96. (4) 97. (a) 98. (a) 


( I04. (०) 
08. (a) 09. (७) 


I43. (a) 44. (6) 45. (6) 46. ७) I 


I25. (b) i26. (०) I27. (9) I28. (०) 729. (4) 


Scanned with CamScanner 





| ७ ये अं 0क | ४ ॥॥५ 







T 


अध्ययन बोध का परिचय (॥0700॥९४।०॥ ० 
Reading Comprehension) 


बोध या बुद्धि को सरल भाषा में कुछ इस तरह से परिभाषित किया जाता 
हे -यह ज्ञात प्राप्ति एवं प्राप्त ज्ञान या सूचना का प्रयोग समस्याओं के 
समाधान के लिए कैसे किया जाए की क्षमता है। बुद्धि एक प्रकार से 
मानसिक क्षेमता या संप्रत्यय है। एल. एल. थर्सटन (.... Thurstong ) 
ने बुद्धि को अमूर्त को ग्रहण (capacity for construct) करने की क्षमता 
बताया है। उसके अनुसार हमारी प्राथमिक मानसिक क्षमता के मुख्य सात 
अवयव हैं -मौखिक समझ (४९rbal comprehension), शब्द प्रवाह 
(word fluency). संख्या बोध या सुविधा स्पैटियल (number facili ty). 
स्थान विषयक मानसिक चित्रण ( spatial visualisation), साहचर्य स्मृति 
(associative Memor), अवधारणात्मक गति (perceptual speed) 
और तर्क (r९as0nn९) | 
प्राथमिक मानसिक क्षमता को आगे दो द्वितीयक क्षमताओं में 
वर्गीकृत किया जा सकता है: 


]. अस्थिर या द्रव बुद्धिमता (Fluid Inte॥॥¡९९॥८९): इस प्रकार 
की बुद्धिमता को नई समस्याओं का समाधान, नई स्थितियों में तर्क 
का उपयोग करने, और पैटर्न की पहचान करने की क्षमता के रूप 
में परिभाषित किया गया है। 

2, स्थिर या सघन बुद्धिमता (Crystallised Intelligence): इस 
प्रकार की बुद्धिमता को मुख्यतः अर्जित ज्ञान और अनुभव का 
उपयोग करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। जब 
शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों को शिक्षा दे रहा हैं, तो वह अपने अर्जित 
ज्ञान और अनुभव का उपयोग कर रहा होता हैं। अगर आप एक नई 
भाषा सीख रहे हैं, तो आप नई शब्दावली के शब्दों को याद करते है 
और समय के साथ अपनी शब्दावली में वृद्धि भी करते हैं, जो कि 
सघन बुद्धिमता का अंश बन जाता हैं | 


रेन और मार्टिन (Wren and Martin) के अनुसार, अध्ययन बोध 
' एक परिच्छेद या पैराग्राफ के रूप में परिभाषित किया जा सकता है 
प पर आधारित कुछ प्रश्न होते हैं, जो कि विद्यार्थी की पाठय सामग्री और 
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उसका अर्थ समझने की क्षमता का परीक्षण करते हैं। सरल श 
जाए, तो अध्ययन बोध विद्यार्थी ने जो पठन किया है, उसके प्राप्त करने 
की क्षमता का परीक्षण करता है। हम यह कह सकते हैं कि अध्ययत्त 
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से हमारी पाठ्य सामग्री एवं मुख्य विचारों को समझने की क्षमता का पता 
चलता है ताकि हम अध्ययन बोध के अवतरण को पढ़ कर कुछ प्रश्नों के | 
उत्तर दे पाएँ। इससे हमारी बुद्धि का विकास भी होता है | 

इससे विद्यार्थी के शब्दावली ज्ञान (५०८३७७।०॥४) का भी पता 
चलता है। इसके लिए विद्यार्थी के पास पठन कौशल, परिच्छेद में दिए 
मुख्य विचार, विचारों को आपस में संबंध स्थापित करने और निष्कर्ष 
निकलने की क्षमता होनी चाहिए। फिर इन सब पर आधारित समझ के 
आधार पर वह प्रश्नों के उत्तर देने की स्थिति में होता है। 

वैसे तो नेट परीक्षा के उम्मीदवारों के पास प्रश्नों के उत्तर देने के 
पर्याप्त विकल्प होते हैं, परन्तु “अध्ययन बोध' के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों 
की विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं होती, केवल कुछ ही पैराग्राफ्स के 
अभ्यास से उसमें आत्म विश्वास उत्पन्न हो जाता हैं। आवश्यकता केवल 
कुछ नियमों को ध्यान में रखने की है। प्रत्येक अध्ययन बोध में पैरग्राफ के 
बाद दिए गए पांच या छः प्रश्नों का उत्तर देना होता है। 


समाधान दिशा-निर्देश (Solution Guidelines) 
अधोलिखित अनुच्छेदों में अध्ययन बोध पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देने के 
लिए कुछ दिशानिर्देशों का वर्णन किया गया है: _ 


|. मौलिक विचारों की पहचान (dentification of Key 
[0९॥5): अध्ययन बोध में सदैव ही कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो 
विचारों के प्रवाह को निर्धारित कर रहे होते हैं। नेट परीक्षार्थी को 
उनकी पहचान करना आवश्यक होता है। एक सामान्य विचार प्राप्त 
करने के लिए पठन सामग्री को पहले शीघ्रता से पढ़ा जाना चाहिए 
यह फिर से, थोड़ा धीरे-धीरे पढ़ा जाना चाहिए ताकि इसके विस्तार 
रूप को समझा जा सके। मुख्य विचारों को रेखांकित भी किया ज 
सकता है। 

2, पेरा को संक्षिप्त करना (Summarise the Paragraph) 
जैसे-जैसे हम पेरा को पढ़ते हैं, वैसे-वैसे इसके मुख्य विचारों ब 
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RN की 3 sk Questions to Oneself): 
संदेह की स्थिति हो, परीक्षार्थी को स्वयं से प्रश्‍न करना चाहिए। 
रॉ ~ उदाहरण के लिए, लेखक ने ऐसा उदाहरण क्यों दिया। क्यों ईसि 
ब किया गया है? दूसरे पैराग्राफ कां ७ 
है? यह एक प्रतिबिंब की भांति मुख्य विचारों के बारे में एक गहरी 
| परिप्रेक्ष्य विकसित करने में सहायता करता है। 
= & यदि अध्ययन बोध में एक से ज्यादा परिच्छेद हो, तो स्वयं द्वार 
निर्धारित समय को उनके आकार के अनुसार विभाजित करना चाहिए। 
6. अनुच्छेद को न तो बहुत तीव्रता से और न ही बहुत धीमी गति से 
पढ़ना चाहिए, गति उतनी होनी चाहिए ताकि हम एक पठत सामग्री, 
' लेखक का लहजा, संदर्भ, विचार एवं उनके परस्पर संबंध, लक्षित 
पाठक आदि के बारे में सामान्य बूझ विकसित कर सके। 
7. यह महत्त्वपूर्ण है कि हम भावार्थ को समझें एवं तथ्यात्मक जानकारी 
जैसा कि तिथि, व्यक्ति एवं स्थान नाम का भी ध्यान रखें। 
8. बेहतर है कि जब हम प्रश्नों के उत्तर देना आरम्भ करें तो परिच्छेद 
को दोबारा न देखें। यदि कोई प्रश्‍न कठिन लगे तो उस का उत्तर 7 
दें। उम्मीदवार यह ध्यान में रखें कि नेट परीक्षा में उत्तरित 50 प्रश्ना 
का संज्ञान ही लिया जाता है। 
9, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा स्वयं के विचार 
महत्त्व नहीं रखते, हमें केवल लेखक के विचार और तथ्यों का 
समझना है एवं उसी के अनुसार उत्तर देना है। 


अध्ययन बोध में सम्भावित प्रश्नों की मुख्य 


श्रेणियाँ (Main Question Categories in 
Reading Comprehension) 
अध्ययन बोध प्रश्नों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है 


मुख्य विषय या केंद्रीय विचार 

(Main Theme or Central Idea) 

इस प्रकार के प्रश्न पूरे पैराग्राफ के बोध पर आधारित होते हैं। यह लेखक 
के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करते हैं। इन प्रश्नों से इस बात का बाध होता है 
कि पाठक किस सीमा तक विषय-वस्तु को समझ पाया हैं। 


समाधान दृष्टिकोण (Solution Approach) 
सामान्यतः इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर अध्ययन बोध' के परिचयात्मक या 
समापन पैराग्राफ में मिल जाता है। इसलिए पहली या आखिरी पैराग्राफ का 


त्वरित अध्ययन उपयोगी होता है। 
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इसके अलावा भी, परिणाम स्वरूप 
महत्त्वपूर्ण है, याद रहे। | 
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लेखक की राय और मनोवृत्ति 
(Author $ Opinion and Attitude) 
इस तरह के प्रश्‍न लेखक की राय के आधार पर होते हैं, इनका रू 
से उल्लेख नहीं होता है। इनका अर्थ मुख्य वाक्यों से निकालना 
इस प्रकार के प्रश्‍न इस प्रकार से गढ़े जाते हैं ताकि यह पता 
कि पाठक लेखक की मनोवृति, ज्ञान लेखन शैली, पदावली 
विश्लेषण करने की क्षमता रखता हैं या नहीं। इसके लिए पाठक की हेक्के 
के साथ समानुभूति (ema! ॥९!।८) होना अनिवार्य है। 


॥ 


समाधान दृष्टिकोण (Solution Approach) | 
केंद्रित करना चाहिए जो कि पैरा के लेखक के लहजे को जानने के ति 

आवश्यक है। 

यदि पैरा का कोई भाग प्रश्‍न के रूप में हो, तो उस के तर्क पन 
पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यहां इस बात पर ध्यान देना आवश्यक हैं 
परीक्षार्थी विशेषण और क्रिया-विशेषणों पर विशेष ध्यान दें। शब्द मत औं 
विचारों की तीव्रता को दरशाति हैं। 

उदाहरणार्थ 


, दूसरे पैराग्राफ में लेखक का स्वर या लहजा क्या है? 

- लेखक के अनुसार, इस समस्या का तार्किक हल क्या हो सकता 

- निम्नलिखित में से किस विचार के साथ सहमत होने की संभ 
सबसे अधिक हे? 


Vd हैओ hms 


स्पष्ट या प्रत्यक्ष जानकारी 
(Explicit or Direct Information) 


इसमें किसी के नाम, दिनांक, आंकड़े, तथ्यों या राय के आधार पर : 


प्रश्न किए जाते हैं, इनको पहले पठन क दोरान ही बिनां कठिनाई के 
किया जा सकता है। 
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तरि हित सूचना (Implicit Information) 


परकार के प्रश्नों के उत्तर पैरा में स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं होते, बल्कि 
[ श में नि {हित होते हैं। इससे परीक्षार्थी की बोध क्षमता का पता चलता है। 


समाधान न दृष्टिकोण (Solution Approach) 
पढ़ते समय परीक्षार्थी को लेखक द्वारा प्रस्तुत तर्क या त्को को समझने की 
कोशिश करनी चाहिए। 
-उदाहरणार्थः 
।. निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प या तर्क यहां पर सबसे उपयुक्त 
है? | 
2. निम्नलिखित में से किस तर्क के साथ लेखक सहमत दिख रहा है? 


भाषा अभिव्यक्ति प्रश्न 

(Language Expression Questions) 

इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर पैरा में उपयुक्त विशिष्ट शब्द, मुहावरा या 
वाक्यांश के आधार पर दिया जाता है। यह आलोम या विलोम (००५९5) 
पर भी आधारित हो सकते हैं। पाठक का उद्देश्य प्रासंगिक अर्थ समझने 
के लिए होना चाहिए, ना कि शाब्दिक अर्थो को। संक्षेप में कहें, तो ये 
परीक्षार्थी के शब्दों के अर्थ को संदर्भ या प्रसंग के अनुसार स्थान्तरित करने 
ढी क्षमता को परखने का कार्य करते हैं। यह हमारी तर्क शक्ति का भी 
परीक्षण करते हैं। 
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समाधान दृष्टिकोण (Solution Approach) 
इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर पैरा के उस भाग को, जहां से वाक्यांश को 
उठाया गया है, दूसरी बार पूरी तरह से पढ़ने से दिया जा सकता हैं। 
उदाहरणार्थः 
।. `क्या करता है? ', "जितना अच्छा हो सकता है', 'क्या अर्थ है? ' 
जैसे शब्दों के समूह पर ध्यान केंद्रित करना। 
2. परीक्षार्थी दिए गए विकल्पों में से निकटतम शब्द ढूंढें, जिसका 
उपयोग पैरा में किया गया है। 
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।. निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प पैरा की संर 50० मम 
रूप से दर्शा रहा है? (३८० क ` 
2, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन लेखक के विश्लेषण का आधार | 
माना जा सकता है? उ ही ह ज | 
3. "समाजवाद कभी असफल नहीं होगा', इस धारणा को लेखक ने 
किस आधार पर विकसित किया है? F IOS 





अनुरूप तर्क (Analogous Argument) 

एक उम्मीदवार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसे विकल्प का चयन 
करे जो पैरा में वर्णित तर्क या अवधारणा के अनुरूप हो। इस प्रकार के 
प्रश्‍न भी हमारी समझ और विश्लेषण या समझने की क्षमता को परखना 
चाहती है। कोई भी दो या दो से अधिक उदाहरण जो कि तर्क पर आधारित 
हों, उनके संबंध को पहचानना इस प्रकार के प्रश्नों का उद्देश्य होता है। 


समाधान दृष्टिकोण (Solution Approach) 
इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने से पहले वाक्यों या उदाहरणों के मूल तर्क 
को संज्ञान (८०१५4९7) में लेना है और फिर विकल्पों की तुलना तर्क के 
साथ करके उनका अपनयन (7९००४९) करना हैं। 

उदाहरणार्थः 


।. निम्नलिखित में से कौन-सा चित्रण या उदाहरण दूसरे पैरा में 
उल्लेखित उदाहरण का प्रतिनिधित्व करता है? 

2, ' मनुष्य गलतियों का पुतला है', यह कथन निम्नलिखित में किस 
स्थिति के लिए उपयुक्त होगा? 


अध्ययन बोध (Specimen Passage ]) 


शर्करा मेपल मूलत: कठोर वृक्ष है। यह वृक्ष औसतन ।00 फीट लंबा 
और 4 फुट चौड़ा होता है। शर्करा मेपल व्यावसायिक रूप से, इसके रस 
के लिए महत्त्वपूर्ण है, जो मेपल सिरप बनाने में प्रयोग किया जाता है। 
दो पूर्वोत्तर राज्यों, वरमोंट और न्यूयॉर्क, शर्करा मेपल के प्रमुख उत्पादक 
राज्य है। कनाडा के क्यूबेक प्रांत में, मेपल सिरप का वार्षिक उत्पादन 2.5 
मिलियन गैलन से भी अधिक है। शुद्ध मेपल सिरप बनाने के लिए सर्दियों 
या वसंत ऋतु के अंत में पेड़ के तने में छिद्र किए जाते हैं। कुछ अवधि 
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(आरा ns) 
पैरा का मुख्य उद्देश्य क्या है? 


# yrs) मेपल शरबत बनाने की आर्थिक व्यवहार्यता की जांच करना। 


(७) मेपल शरबत के प्रमुख उत्पादकों की संख्या सूची तैयार 
करना। 


(०) मेपल सिरप को तैयार करने की विधि के बारे में जानकारी 
प्रदान करना। 


(व) फर्नीचर और अन्य उत्पादों में मेपल की लकड़ी के उपयोग 
पर चर्चा करना। 
व्याख्या: यह एक सामान्य निष्कर्ष सवाल है। अधिकांश पैरा में 
मेपल सिरप बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली विधि. के बारे में 
` जानकारी दी हुई है। 
अत: (८) सही उत्तर है। 
2. निम्नलिखित में लेखक ने किस वस्तु या अवयव को परिभाषित 
करने का प्रयास किया है? 
(३) मेपल वृक्ष (७) टैंक 
(८) योगज (0) फर्नीचर 
व्याख्या: यह विशेष विस्तृत प्रशन सवाल हमारी किसी वस्तु को 
परिभाषित करने के बारे में हमारे बोध का परीक्षण करना चाहता है । 
मेपल वृक्ष को पैरा की पहली पंक्ति में परिभाषित करने का प्रयास 
किया गया है। अन्य शब्दों का पैरा में सिर्फ उल्लेख मात्र ही आता 


है। 
अत: (४) सही उत्तर है। 
3. पैरा के अनुसार, पौधों का रस के रिसने के लिए आदर्श अवधि 
कौन-सी है? 
(४) सर्द ऋतु का अंत या वसंत ऋतु का प्रारम्भ 
(७) सर्द ऋतु या वसंत ऋतु का प्रारम्भ 
(८) सर्द ऋतु का अंत या देर की वसंत ऋतु 


(0) पूरा वर्ष 
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विकल्पों को हटाएंगे जो कि यहाँ पर लागू नही 
अत: (0) सही उत्तर है 

5. कया मेपल सिरप के उत्पादन के बारें में कुछ कह 
(३) इसको बनाना सरल है, लेकिन इसमें काफी 


(७) यह श्रम प्रधान क्रिया है। 

(८) इसके प्रसंस्करण में जटिल उपकरणों की 
है। 

(ठ) हम जितनी उच्च मात्रा में उत्पादन करना चाहते हैं, 
स्तर उतना ही गिरता जाएगा। 

व्याख्या: यह सवाल हमारे निष्कर्ष निकालने की क्षमता का फ 

है। इस प्रश्‍न का सीधा उत्तर नहीं दिया गया, लेकिन पैरा को 

बार पढ़ने के बाद हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ( 

इसका सही उत्तर है। इसकी उत्पादन विधि तकनीक काफी सरल 

लेकिन इसमें समय लगता है। उत्पादकों को रस के प्राकृतिक प्रक 

पर निर्भर रहना पड़ता है। 

6. निम्नलिखित में कौन-सा वाक्यांश “छान लिया जाता है! के 

प्रतिस्थापित कर सकता है? 

(३) प्रयास किया जाता है। 

(9) शुद्ध किया जाता है। 

(८) फिल्टर किया जाता है। 

(4) उपरोक्त में से कोई नहीं 

व्याख्याः यह एक भाषा अभिव्यक्ति का प्रश्न है। 

अतः (८) सही उत्तर 
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अध्ययन बोध ॥ 

(Specimen Passage IT) 
अब भारत में ह बच्चे के लिए कम से कम आठ वर्ष के लिए शिक्षा | | 
करना अनिवार्य है। लेकिन प्रश्‍न यह उठता है कि यह सिर्फ कागजों तक 
सीमित रह जाएगा या एक वास्तविकता भी बन पाएगा। यहां यह 
आवश्यकता नहीं है कि यह अधिकार संविधान में निहित दूसरे | 
से अलग है यहा लाभार्थी एक साल का बच्चा इसको लागू के 
की मांग नहीं कर सकता है। अगर उसे इस अधिकार से वंचित कि 










Scanned with CamScanner 


१। ता 
है »_>» £8 A 
, रु ये 3, 
T E | पु | हे 
bd | ||| > Ri न ` | 
FG y) , 4 } १] ` 
> ना | द 
’ 30५ हे ईः । 
> * 
- हे श्र 


है कु डे रू है + | 4 ॥ [. 
पु जे ` k 





te ७ के लिए प्राप्त नहीं “i 


लिए दर्दनाक है, क्योंकि हमारा 







समाज उ ४ सिर्फ एक सीमित बचपन ही प्रदान करता है। 


| . अधिकार = 
गया 4 
र है, . 





` भारत के इतिहास में कानून का एक 
महत्त्वपूर्ण 
कन्या हत्या का जिन्न कन्या भ्रूण हत्या के रूप में 


से जीवित हो उठा है। यह हमारे समाज की “गहरी उथल-पुथल का 


हि ही प्रतीक क्र केन ' है, जो कि कन्याओं की शिक्षा में पारंपरिक बाधाओं को 
भी विकृत रूप में दर्शाता है। लड़कियों की बौद्धिक क्षमता के Fe 


पूर्वाग्रह हमारी सांस्कृतिक विविधता में भी उपस्थित है और हमारी शि 
प्रणाली इस स्थिति से उभरने के लिए असहाय प्रमाणित हुआ है। हे 


) 
हि 


(Questions) 


।. अनुच्छेद के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए 
[. जब बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जाता है, वयस्क समाज 
उनकी ओर से ठोस कदम नहीं उठा पाता है। 
|. एक कानून के रूप में शिक्षा के अधिकार को देश में कार्यान्वित 
नहीं किया जा सका। 
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से गलत है/हैं? . 
(३) केवल ] 
(७) दोनों ॥ और ॥ 
(८) केवल | 
(0) यातो और या ]] 
व्याख्या: । सही नहीं है। शिक्षा के अधिकार के अधिनियमन से पता 
चलता है कि वयस्क समाज बच्चों की उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने 
के लिए कितना गम्भीर है। 
| भी सही नहीं है, क्योंकि परिच्छेद में यह कहीं भी वर्णित नहीं 
है कि अधिनियम को लागू नहीं किया जा सकता है। केवल इसमें 
कमियों का और इसको देश में लागू होने वाली कठिनाइयों का वर्णन 
है। 
अतः (७) सही उत्तर है। 


, परिच्छेद के अनुसार, कन्या शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कोन- 


सी आने वाली पारंपरिक बाधाएँ आती हैं? a 
जब बच्चे को शिक्षा के अधिकार से वंचित किया A , ती 
माता-पिता कानूनी लड़ाई लड़ने में असमर्थ होते हैं। 
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अतः (८) सही उत्तरहै। | 

3. जब एक बच्चे को शिक्षा के अधिकार 
सकता है। यह तथ्य परिच्छेद के किस वाक्य से परिलक्षित होता हैं? 

. (४) मानव जीवन में बचपन की अवधि सीमितं 
(७) बचपन में यदि शिक्षित होने का अवसर गंवा बैठे, 

जीवन काल में क्षतिपूर्ति संभव नहीं. | 

(८) दोनों (१) और (७) 
(4) उपरोक्त में से कोई नहीं न 
व्याख्याः इसका पैरा में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। दोनों 
(७) और (9) लागू होते हैं। न 
अतः (८) सही उत्तर है। 

4. अभिव्यक्ति ' गहरी उथल-पुथल का ही प्रतीक ' क्या दर्शाती है। | 

(३) समाज में लड़कियों के लिए उचित शिक्षा का अभाव 

(७) शिक्षा के अधिकार के अधिनियम 

(०) देश में प्रचलित राजनीतिक वातावरण 

(4) उपरोक्त में से कोई नहीं 

व्याख्याः पैरा के दूसरे भाग में कन्याओं की शिक्षा का उल्लेख है। 

अतः (४) सही उत्तर है। 


5, निम्न में से कौन-सा वक्तव्य पैरा में निहित सन्देश को दर्शाता है? 
(4) सरकार की घोषणा कि शिक्षा बच्चों के लिए अनिवार्य है। 
(७) वयस्क समाज शिक्षा के अधिकार को लागू करने के लिए 
उत्सुक नहीं है। 
(८) शिक्षा के अधिकार को कन्याओं के लिए विशेष रूप से लागू 
करने की आवश्यकता है। 
(4) उपरोक्त में से कोई नहीं 
व्याख्याः सभी विकल्पों को देखने के बाद हम यह कह सकते हैं 
कि (८) सही है। 
6. निम्नलिखित में किस कथन को हम एक निष्कर्ष कह सकते हैं? 
(१) समाज का कन्याओं की बौद्धिक क्षमता के विरुद्ध एक दृढ़ 
पूर्वाग्रह है। 
(७) वयस्क समाज पर बच्चों के अधिकारों के लिए लड़ने का 
भरोसा नहीं किया जा सकता है। 
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3.6 3 अध्याय 3 
ae... SR 4७ कर POI लकिमंकक 
(८) बच्चों के लिए शिक्षा के आभिक्रतर को सुनिश्लित ते 
कानूनी लडाई ज्ञी और निषैधात्यक है। 
(0) बचपन में प्राप्त शिक्षा का कोहं भी पयोष्त विकल्प ih 
व्याख्या: त्रिक (3) का प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख किया 2000 
इसको हय निष्कर्ष नहीं कह सकते हैं। 
(८) निषेधात्मक ' शब्द का न तो प्रयोग किया गया है नी ही हे. 
निष्कर्ष विक्काला जा सकता है। 
(0) प्रारंभ के दो पैश के अः यथन से यहं हम इस ५४०8३ 
सरलता से पहँँच सकते हैं। 


अध्ययन बोध 7॥ 
(Specimen Passage III) 
* चनात्मक सभाज की अवधारणा के अनुसार यह समाज के विकासे की उस 
अवस्था को संदर्भित करता है जिसमें बड़ी संख्या में संभावित विरोधाभास 
मुखर और सक्रिय होते हैं। यह और भी सुस्पष्ट हो जाता है जब दलित एवं 
पीड़ित सामाजिक समूह के रूप में अपने राजनीतिक अधिकारों की माग 
करें। किसानों और जनजातियों की उत्थान की भावना, क्षेत्रीय स्वायत्ता और 
आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग, पर्यावरण की रक्षा के लिए आंदोलन 
और विकासशील देशों में महिलाओं के उत्थान के लिए आंदोलन--यह संब 
समकालीन समय में रचनात्मक समाज के उद्भव के संकेत है। सामाजिक 
आंदोलनों के रूप और उनकी तीव्रता देशांतर और समयान्तर के अनुसार, 
ओर एक देश के भीतर स्थानांतर के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। एक देश 
म विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक रूपांतरण के लिए आंदोलनों की उपस्थिति 
एक रचनात्मक समाज का उद्भव इंगित करता है। 


प्रशन (Questions) 


।. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन लेखक के अनुसार रचनात्मक 
समाज को इंगित करता है? 
|. एक समाज जहां विविध कला रूप और साहित्यिक लेखन 


प्रोत्साहन चाहते हों। 

|. एक समाज जहां सामाजिक असमानताएँ एक आदर्श के रूप 
में स्वीकार किए जाते हैं। 

[I]. एक ऐसे समाज में जहां विरोधाभास एक बड़ी संख्या में 
मुखरित हो रहे होते हैं। 


[५ एक ऐसे समाज में जहां दलित शोषित वर्ग अपने मानव 
अधिकारों और उत्थान के प्रति सचेत हो जाते हैं। 
निम्नलिखित कूट में से सही उत्तर को चुनिए: 
(4) ]. और] (७) केवल ५ 
(०) II FTIV (d) I औरIV 
व्याख्याः ] विकल्प रचनात्मक का सिर्फ शाब्दिक 
अर्थ लेता है जो की पैरा के प्रसंग में उपयुक्त नहीं है। 
|] पेरा की मुख्य भावना के ही विपरीत है। |] विकल्प का पहले ही 
वाक्य में उल्लेख किया गया है, जहां संभावित विरोधाभास मुखर हो 
जाते हैं। [५ का भी पैरा में उल्लेख किया गया है। 
अत: (८) सही उत्तर है। 


रै कैं टि” हा 





पा टला १ अष्ण कलर हो | 


/ श कररता f | 
आँदौलनौं को क के नाते i 
ध्रांगीदीरी E 
[ पं समाज की और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए | 
. सामाजिक मार्तती नहीं i 
[४ उपरत मैं ते से सही उतर को चुनिए; E 
निम्नलिखित कृट (b) केवल || 


(8) । और | दौत 


प और | दो. (0) कप %५ ५९.५ 
(6). 4 कह 
; सामाजिक 


आँदीलन आक्रामक होने की जरूरत... 
लए] गलते है। [| पैर : कर 20044. के ' 
दु | अनुरूप | ९ 
| पैरा की भावना के 25. | | 


, (७) सही उत्तर हैं| न 
अतः (b) निम्नलिखित कर्थतौँ पर विचार कीजिए. 


4, पैरा के संदर्भ में, घज की दिशा में आसित हौ ड , 


सम ह 
[ एक रचनात्मक सामाजिक EE 
आवश्यक है कि यहीं rs, ८, कर ;॒ 


चलते रहें । संभावित विरोधाभाप ; 
| एक रचनात्मक समाज के लिए र विरोधाभाय ... 


` संघर्ष का होना अधिक आवश्यक नहीं है। औः 
उपरोक्त कथनों में से सही कौन-सा है/हैं? 


(4) केवल । 
(७) केवल॥ ` 
(८) दोनों ] और पर 
0) न] और न ही |] न कई ः 
आरा: [ और ॥ कथनों को तुलनात्मक दृष्टि से देखें, ते जे 
तर्क का पलट हो जाता है और पैरा में भी ऐसा कुछ स्पष्ट रूप ह. 
वर्णित नहीं है। इसलिए । और ॥। दोनों ही गलत है। ड 
अतः (०) सही उत्तर है। 58 
4. पैरा के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन-से सामाजिक आंदोलन हे 
उदाहरण हैं? 
[. किसानों और जनजातियों के उत्थान की लहर 
]. क्षेत्रीय स्वायत्ता और आत्मनिर्णय के लिए आंदोलन ; 
|. पर्यावरण आंदोलन | 
| 
| 


/ 


= क 


ROMER SHS PFN SEMINAR 
Fe di he कर _ 


i 


hs) 


[\. महिला आंदोलन | 
निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर को चुनिए: 
(4) और (b) ILI औJIV 
(०) ।,॥ और [५ (0) उपरोक्त सभी 


व्याख्याः इस सब का स्पष्ट रूप से पैरा की तीसरी पंक्ति में उल्लेख | 
किया गया है। 


अत: (0) सही उत्तर है। , 


5. निम्नलिखित में से किस को आंदोलनों के विभिन्न सामाजिक 
उद्देश्य के सबसे उपयुक्त रूप में वर्णित किया जा सकता है? 


।. एक रचनात्मक समाज का दर्जा प्राप्त करने की इच्छा 
|. अधिकार प्राप्त करने के लिए 
|. सामाजिक परिवर्तन 
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समाज की शर्त है। यद्यपि, यह कहना उचित है कि 
: आंदोलनों से रचनात्मक समाज के संकेत मिलता है। 
तर्क के सिर्फ एक पक्ष को प्रस्तुत करता है। 


गः बोध IV 
के (specimen men Passage IV) 
कोई भी ऐसा राष्ट्र जो विदेशी शासन के अधीन रह चुका हो, यदि वह 
त से भाग कर लुप्त समय के स्वप्न में आश्रय लेना चाहता है, तो 
पिछले पीढ़ियों की महानता के बारे में सोच कर ही सांत्वना प्राप्त हो 
कती है। यह एक मूर्खतापूर्ण और खतरनाक मनबहलाव है जिसमें हम में 
मे कई लोग लिप्त रहते हैं 
हम भारतीयों में समान रूप से विद्यमान संदेहयुक्त व्यवहार यह है 
के हम इस कल्पना में व्यस्त रहते हैं कि हम अभी भी आध्यात्मिक रूप 
मे महात॒ हैं। हालाँकि, हम अन्य मानकों में वर्तमान संसार से नीचे आ 
ुके हैं। आध्यात्मिक या ऐसी किसी भी महानता की भावना स्वतंत्रता और 
अबसर के अभाव या दरिद्रता या भुखमरी पर आधारित.नहीं हो सकती है। 
कई पश्चिमी लेखकों ने इस धारणा को बढ़ावा दिया है कि भारतीय किसी 
अन्य ही संसार में रहते हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है कि हर देश के गरीब 
और दुर्भाग्यपूर्ण लोग, दूसरी दुनिया में रहते हैं। वे इस एहसास में जीते हैं 
कि यह दुनिया उनके लिए बनी ही नहीं और जब तक वे स्वयं क्रांतिकारी 
न बन जाएं, वे पराधीन हैं। 
जब कोई व्यक्ति परिपक्व होता है, वह बाहरी संसार में पूरी तरह से 
तल्लीन या उद्देश्य से संतुष्ट नहीं होता है। वह जीवन का कुछ आंतरिक अर्थ 
और कुछ मनोवैज्ञानिक और शारीरिक संतुष्टि चाहता है। इसलिए, लोगों और 
सभ्यताओं के साथ-साथ, वह परिपक्व और वयस्क के रूप में बढ़ता है। 
हर सभ्यता और हर व्यक्ति, जीवन की इन बाह्य और आंतरिक 
धाराओं को समानांतर रूप में दशाति हैं। जहां ये धाराएं मिलती और एक- 
दूसरे के निकट रहती हैं, वहाँ एक संतुलन और स्थिरता का वातावरण बनता 
है। जब वे भिन्न होती हैं, तो संघर्ष और संकट पैदा होता है जो कि मन और 
आत्मा के लिए कष्टदायक होता है। 


i 


(आ 


. निम्नलिखित में से किस को पैराग्राफ का मुख्य विषय माना जा 


" जय. ब 







धारणा के रूप 
(१) विदेशी शासन के अधीन एक देश आध्यात्पिः 

नहीं हो सकता ड a ~ 
(८) दोनों (१) और (७) (ने कि र 
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(0) उपरोक्त में से कौई नहीं। जज ७७ # मनन 
व्याख्या: (2) पैरा की मूल भावना के 55) 
इसके अनुरूप है। rg 


अतः (७) सही उत्तर है। निलया जिल है 
सकता है? 

(2) असहाय लोगों की मानसिक स्थिति 
(0) भुखमरी और दुख 

(०) सभ्यता के विकास 

(4) लोगों का शरीर, मन और भावना 


व्याख्याः (0), (०) और (0) केवल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हवाला दे रहे हैं। 
अतः (8) सही उत्तर है। 


, पैरा के अनुसार, मन और आत्मा की यातना निम्नलिखित में से किस 


के कारण से होता है? 

(३) निर्दयी विदेशी ताकतों का प्रभुत्व 

(७) विदेशी वर्चस्व से बचने की इच्छा और पूर्वजों की महानता के 
सपने में सांत्वना ढूंढना 

(०) परलोक धारी या क्रांतिकारी बनने की इच्छा से 

(4) बाहरी जीवन और एक आंतरिक जीवन के बीच संतुलन की 
कमी के कारण 

व्याख्याः (4) सही विकल्प है, क्योंकि यहां प्रश्‍न मन और आत्मा 

के कष्ट के बारे में है। 


, जैसे-जैसे एक व्यक्ति परिपक्व होता है, उसको निम्नलिखित सन्तुष्टि 


चाहिए 

(a) मनोवैज्ञानिक 

(७) शारीरिक 

(८) मनोवैज्ञानिक और शारीरिक--दोनों ही 
(0) न तो (॥) और न ही (७) 
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आसतः pS दमन इसका अंतिम पैराग्राफ मे स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। \ 


अत; (८) सही उत्तर है। 


6. कई पश्चिमी लेखक धारणा को प्रोत्साहित करते हैं कि हम भारतीय 
अन्य-सांसारिक है। निम्नलिखित में से कौन-सा इसका संभावित 
अर्थ है? 

(१) वे अभी भी अतीत महानता में जी रहे हैं और वर्तमान संसार 
की वास्तविकताओं के साथ संपर्क में नहीं हैं। 
(७) गरीब, दुर्भाग्यपूर्ण और पराधीन लोग 
(०) दोनों (१) और (b) 
(0) न (३) और न ही (७) 
व्याख्या: अन्य सांसारिक' या मिलते-जुलते शब्दों का स्पष्ट रूप 
से दूसरे पैराग्राफ में प्रयोग किया गया है। 
अतः (३) सही उत्तर है। 


अध्ययन बोध ५ (Specimen Passage V) 


पारिस्थितिक तंत्र लोगों को विभिन्न वस्तुएं और सेवाएँ--जैसे भोजन, स्वच्छ 
पानो, स्वच्छ हवा, बाढ़ नियंत्रण, मिट्टी स्थिरीकरण, परागण प्रक्रिया में 
सहायता, जलवायु विनियमन, आध्यात्मिक पूर्ति और सौंदर्य-भोग इत्यादि प्रदान 
करता है। इन हित लाभों में से अधिकांश को अचल अवस्था में परावर्तित करना 
या उनको प्रतिस्थापित करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना बहुत ही 
महंगा है। उदाहरण के लिए, विलवणीकरण द्वारा सागर के खारे जल को पेय 
बनाया जा सकता है, परन्तु इसके लिए काफी मूल्य भी चुकाना पड़ता है। 
पिछले कुछ दशकों में जनसंख्या में तेजी से विस्तार हुआ है, बढ़ती 
हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के परिणामस्वरूप पृथ्वी 
की पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन हुए हैं, विशेषतया भोजन, मीठे जल, 
लकडी, फाइबर और ईंधन आदि में। इनसे आर्थिक विकास और मानव 
कल्याण में महत्त्वपूर्ण सफलता मिली, लेकिन प्राप्त लाभ समान रूप से 
वितरित नहीं किए जा सके हैं। कुछ लोगों को इन परिवर्तनों के परिणाम 
स्वरूप हानि भी हुई है। इसके अलावा, पारिस्थितिक तंत्र में हुए परिवर्तनों 
से “वस्तुओं और सेवाओं' में अल्पकालिक वृद्धि होती है, लेकिन उसकी 
कीमत दूसरी वस्तुओं एवं सेवाओं में पतन से अदा की जाती है। उदाहरण 
के लिए, भोजन और फाइबर का उत्पादन बढ़ाने के प्रयासों से स्वच्छ जल 
की उपलब्धता, बाढ़ विनियमित करने और जैव विविधता की क्षति इत्यादि । 


प्रश्न (Questions) 
।. निम्नलिखित में से किस पर बढ़ती मानव जनसंख्या का प्रतिकूल 

प्रभाव पड़ता है? 
|. आध्यात्मिक पूर्ति 
||. पीने योग्य मीठे पानी की उपलब्धता 
|. रोजगार 
[५ जैव विविधता 
निम्नलिखित कूट में से सही उत्तर को चुनिए; .... 
(3) ओर! 0) Lis, | 
(०) ॥ और IV (५) द 








व्याख्याः आध्यात्मिक पूर्ति का बढ़ता जनसंख्या से स्प द 
नहीं दर्शाया गया है। अंतिम वाक्य स्वच्छ जल की उपलब्धता 
जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव को इंगित करता है। भी 
अतः (८) सही उत्तर है। 


, पैरा में इस बात का उल्लेख है कि कुछ लोगों को इन । 
कारण नुकसान भी हुआ है। यह किस तथ्य को इंगित करत मै 


(३) लाभ का असमान वितरण 


oe) 


(छ) पारिस्थितिक तंत्र की स्वच्छ जल, बाढ़ विनियम 
विविधता आदि से संबंधित क्षमता में कमी 


(८) दोनों (8) और (७) 
(0) न (॥) और न ही (७) 


व्याख्याः दोनों (2) और (9) दोनों ही लाभ और संसाधन ४ 
अन्यायी वितरण की ओर संकेत करते हैं। 


अत: (८) सही उत्तर है। 


. निम्नलिखित में से पैर के संदर्भ में कौन-सा कथन सत्य है? 
(३) जनसंख्या का तेजी से विस्तार हुआ है, जिससे कुछ रे 
प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं। 
(७) भोजन और फाइबर का उत्पादन बढ़ाने के लिए पर्याप्त प 
नहीं किए गए। | 
(०) पृथ्बी के पारिस्थितिकी तंत्र में संशोधनों से कुछ लोगों कर 


अल्पावधि में हानि हुई हो सकती है, परन्तु दीर्घकारि 
परिणाम लाभदायक होंगे। 


(0) उपरोक्त में से कोई नहीं 


व्याख्या: केवल (१) का अर्थ इसमें निहित है, (७) अप्रासंगिक} 
और परिच्छेद में चर्चा () विकल्प का समर्थन नहीं करती। 
अत: (४) सही उत्तर है। 


- पैरा के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 


[. मानव जाति के कल्याण हेतु, पृथ्वी की पारिस्थितिकी क्र 
परिवर्तन लाना वांछित हैं। 


श ३ 


~ 


~ 


|. प्रौद्योगिकी से कभी भी हम पारिस्थितिक तंत्र द्वार र 
वस्तुओं एवं सेवाओं को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं 

निम्नलिखित कूट में से कौन-सा सही उत्तर है? 

(4) केवल (७) केवल गा 

(०) । और ॥ दोनों (0) ना और न ही 

व्याख्याः | इसलिए सही नहीं है क्योंकि पैरा में हमारे पारिस्थिति 

तंत्र में हुए परिवर्तनों से उत्पन्न सकारात्मक और नकार 

पहलूओं की बात की गई है। | का पैरा में स्पष्ट उल्लेख बि 
या हे 40७ 
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कैश के अनुसार, निम्नलिखित में से पृथ्वी की 


र्‌ . 
5. गोधन के मुख्य कारण कौन-सा है? 


० एकीकृत दृष्टिकोण का अभाव 
(0) उपरोक्त सभी 


व्याख्याः यद्यपि, (9) और (८) लागू हो सकते हैं, पर पैरा में स्पष्ट 
उल्लेख न होने के कारण दूरगामी परिकल्पना है। उपलब्ध विकल्पों 
में बढ़ती हुई जनसंख्या का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है 
अतः (0) सही उत्तर है। 


निम्नलिखित में से कौन-सा पैरा का सबसे उपयुक्त शीर्षक माना जा 
सकता है? 

(३) हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का संशोधन 

(0) हमारे प्राकृतिक संसाधन 

(०) जनसंख्या वृद्धि के हानिकारक प्रभाव 

(0) हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में मानव हस्तक्षेप 

व्याख्या: पैरा में चर्चा से स्पष्ट है कि (७9), (०) और (त) के 
लिए प्रासंगिक हो सकता है, लेकिन यह मुख्य रूप से चर्चा हमारे 
पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन के प्रभाव के बारे में है। 

अत: (4) सही उत्तर हैं। 


~ 


अभ्यास हेतु परिच्छेद (Practice Passages) 
अध्ययन बोध अभ्यास । 


(Reading Comprehension Practice I) 


निनलिखित अनुच्छेद को पढ़िए तथा । से 5 तक के प्रश्नों के उत्तर 
दीजिए: 
हर गेज शांति निकेतन स्कूल की दिनचर्या सरस्वती वन्दना के साथ शुरू 
होते है। जब स्कूल में चित्रकारी की प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, तो 
सबसे ज्यादा हिन्दू देवी देवताओं के ही चित्र बनाए जाते हैं। कई छात्रों का 
पसंदीदा विषय संस्कृत है, तो इसमें विशेष बात क्या है? कोई विशेष बात 
हा है, सिवा इसके कि हिन्दुओं द्वारा चलाए जा रहे इस स्कूल के कोई 
।200 विद्यार्थी मुसलमान हैं। 
जब ]983 में रणछोड़भाई किरी ने गुजराज में अहमदाबाद के 
स्लिम बहुल जुहापुरा इलाके में शांति निकेतन शुरू किया था तब 
असमं केवल 20 फीसदी छात्र ही मुसलमान थे। लेकिन जुहापुरा और 
शब के जीवराजपार्क-वेजलपुर के हिन्दुओं के बीच दंगे होने के बाद 
है| से हिन्दुओं का पलायन शुरू हो गया। आज स्कूल के सारे छात्र 
अलमान हैं और यह धार्मिक सौहार्द की अनूठी मिसाल बन गया है। 
2002 के दंगों में कुछ नाराज मुस्लमान इसे बंद कराना चाहते थे, 
म त्रो के अभिभावक उनके खिलाफ दीवार बनकर खड़े हो गए। 
ha निकेतन के ्रधानाचार्य कहते हैं, “हमने स्थानीय मुस्लमानों के प्यार 
= ९+ चलते स्कूल को कभी भी इस इलाके से बाहर ले जाने के बारे 
"र सोचा। हकीकत तो यह है कि वे शिक्षा के उस स्तर को सराहते हैं जो 


पारिस्थितिकी तंत्र के हमने तय किया है।' इस स्कूल की छवि इतनी अच्छी है कि साम्प्रदाविक 


दंगों में अभियुक्त कुछ स्थानीय दर्बंग मुसलमान भी दंगों के दौरान उस 
बचाने में जुटे हुए थे। 

शांति निकेतन कै विद्यार्थियों कै अभिभावकीं का कहना है कि स्तरीय 
शिक्षा के मामले में यह स्कूल इलाके मैं सबसे बढ़िया है। शांति निकेतन 
के बहुत सारे बच्चों ने स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा अर्जित की 
है। मजेदार बात यह है कि 40 सदस्यीय शिक्षक दल में केवल एक ही 
मुसलमान है--हुसेना मंसुरी, जो संस्कृत पढ़ाती हैं। मंसूरी इस स्कूल से इस 
कदर संतुष्ट हैं कि उन्होंने हाल में मुसलमानों द्वारा चलाए जा रहे एक स्कूल 
की प्रधानाचार्य बनने का प्रस्ताव ठुकरा दिया। हाल में स्कूल मेँ पेंटिंग की 
प्रतियोगिता में बनाई गई कुछ छात्रों की पेँटिंग वाकई विभोर करने वाली 
हैं। एक ने मन्दिर और मस्जिद के साथ भारत माता की तस्वीर बनाई, तो 
दूसरे ने एक मुसलमान लड़के को अपनी हिन्दू बहन से राखी बंधवाते हुए 
दिखाया। शांति निकेतन आशा की ऐसी किरण है कि दोनों समुदायों के सारे 
उकसावे के बावजूद हिन्दू-मुस्लमान परस्पर सम्मान के साथ एक-दसरे के 
साथ रह सकते हैं। 


प्रश्न (Questions) 


= 


. शांति निकेतन स्कूल दिन की शुरुआत कैसे करता है? 

(३) राष्ट्रगान से (0) प्रार्थना से 

(०) सरस्वती वन्दना से (0) पूजा से 
2. उस विषय का नाम बताइए, जिसे अधिकतर विद्यार्थी पसंद करते हैं 

(३) हिन्दी (0) अंग्रेजी 
(०) संस्कृत (4) गुजराती 
3. दंगों के समय स्कूल को किसने बचाया? 
(३) स्थानीय मुसलमानों ने 
(७) हिन्दुओं ने 
(०) राजनीतिज्ञों ने 
(4) ईसाइयों ने 
4. संस्कृत का अध्यापक कौन है? 

(३) रणछोड़भाई किरी (७) मनीषा वकील 

(०) हुसेना मंसूरी (0) हुसेना खातून 
साम्प्रदायिक दंगों के बावजूद आशा की किरण ख्या हे? 

(३) हिन्दू और मुस्लमान साथ-साथ नहीं रह सकते हैं। 

(७) हिन्दू और मुसलमान साथ-साथ रह सकते हैं। 

(०) केवल हिन्दू रह सकते है। 

(0) केवल मुस्लमातारह सकते है 
अध्ययन बोध ३ 
(Reading Con 
निम्नलिखित 
उत्तर दीजिए; 
समस्त राजनैतिक 
के बीच के संबंधों 
असफल होते हैं | 


* 


Ln 


है 5 
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(८) अच्छा ॐ 
(4) कमीशन और 
कर्मचारियों को उनकी अध्ययन बोध अभ्यास 3 = हक 
` ओ के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता और राज्य के छोटे अधिकारियों. Reading Comprehension Practice3) | 













द्वारा नीति को बहुत अधिक प्रभावित करता है। रिश्वत सुस्त कामचोर को को पढ़िए तथा ।! से ।5 तक के प्र 
Se क्शळचे मेहनत करने को प्रेरित कर सकती है और जो भीतरी चौकड़ी में bmp ae न हि 
_ शामिल नहीं है उन्हें पैसे का लाभ प्राप्त करने का अवसर देती है। फिर क एक ऐसा जटिल नीतिगत मुदूदा है जो दिल ' क 
: भी इन मामलों में भी भ्रष्टाचार केवल इन “काम के' (funeti०॥३) क्षेत्रों ग परिवर्तन से निपटने वाले हर प्रयास झे ३९ | 
तक सीमित नहीं किया जा सकता। जब भी वैयक्तिक लाभ सकारात्मक प्रभाव डालता है। जलल देशं के लिए, अनुकूलन (३५०४३४ पे 
मना जाएगा, तो वहाँ प्रलोभन अवश्य रहेगा, यह कठोर वास्तविकता की "77१ शामिल है। भारत नओं र परियोजना के अर षृ 
तर्कसंगत अनुक्रिया | ek मे लघुकरण (mitigation भिक 
सगत ३ (-९ऽP०n५९) है लेकिन कालांतर में यह विकराल रूप और के लिए निधीवन (f०१५१९) आवश्यक है। निधि .. | 
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धारण करेगी 
[ अभाव अनुकूलन योजनाओं के कार्वान्वयन में एक बड़ी बाधा है। जकर 
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परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट फ्रेमवर्क कन्वेशन (यूनाइटेड नेशन्स फरे 


७ 


प्रशन esti अंतर्गत ° SR 
हि र कन्वेशन ऑन क्लाइमेट चेंज) के अंतर्गत बहुस्तरीय बात 
6. जो सरकारें व्यक्तिगत संपत्ति और सार्वजनिक शक्ति के भेद के में, विकासशील देशों द्वारा उनके घरेलू लघुकरण तथा अनुकूलन काशन 


ऊपर ध्यान केन्द्रित करने में असफल होती हैं, उनके निम्नलिखित के संवर्धन के लिए अपेक्षित वित्तीय सहायता का पेमाना तथा प 
सघन चर्चा के विषय हैं। यह सम्मेलन विकसित देशों पर, वायुमरंडल्न३ 


बनने की संभावना होती है: 

(2) प्रकार्यात्मक ग्रीनहाऊस गैसों (GHG5) के जमाव में उनके योगदान के आधार फू 

(७) अपक्रियात्मक वित्तीय सहायता का प्रावधान करने की समान रूप से जिम्मेदारी डालतहै 

(०) सामान्य प्रकार्यात्मकता इस कार्य की मात्रा तथा उसके लिए निधियों की आवश्यकता को देखते 

(4) अच्छा अभिशासन विकासशील देशों की मौजूदा तथा अनुमानित (प्रोजेक्टेड) आवश्यकता 
के लिए जरूरी घरेलू वित्तीय संसाधन कम पड़ने की संभावना है। झ 


सम्मेलन (convention ) की बहुपक्षीय क्रियाविधि के माध्यम से किये 


7. बुरे अभिशासन का एक महत्त्वपूर्ण लक्षण है: 
गया वैश्विक निधीवन, लघुकरण प्रयासों के वित्तपोषण के लिए उम्र 


(9) श्रष्टाचार 
(७) उच्चतम कर घरेलू क्षमता की वृद्धि करेगा। 
(८) पेचीदे अधिनियम और विनियम प्रश्न (Questions) 
महंगाई परिच्छेद के अनुसार पितम 
(4) महंगाई ।।. इस परिच्छेद के अनुसार, जलवायु परिवर्तन में विकासशील देशकी 


भूमिका के संदर्भ में 0\ FCC के अंतर्गत बहुपक्षीय वार्ता 
निम्नलिखित में से कौन-कौन से गहन चर्चा का/के विषय हैं? 
।. अपेक्षित वित्तीय सहायता का पैमाना तथा परिमाण। 


8. जब भ्रष्टाचार सर्वत्र व्याप्त हो, तो सरकारी कर्मचारी हमेशा 
निम्नलिखित के लिए अवसरों की तलाश में रहते हैं: 


(4) सार्वजनिक हितों के लिए विकासशील देनो 
(७) सार्वजनिक लाभ के लिए ।. विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन के कारण होने 
उपज की हानि। 
व्यक्तिगत लाभ के लिए विकासशील देशों म | 
कंपनी के मुनाफे के लिए ह देशों में लघुकरण तथा अनुकूलन कारी ह | 
(d) | संवर्धन करना। | 


| 
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देशों के संबंध में, परिच्छेद में | 
४ यह अनुमान निकाला र 
सकता है कि जलवायु परिवर्तन से उनक्रे 77 ला जा 


IF 
bend घरेलू वित्त पर प्रभाव पड़ना संभावित है। 


ag बहुपक्षीय व्यापार की क्षमता पर प्रभाव पड़ना संभावित है। 
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए 
(8) केवल] 

(0) केवल | 

(८) केवल और ] दोनों 

(व) नतो], नही 


4. इस परिच्छेद में, निम्नलिखित में से किस एक पर अनिवार्यत: 
. विचार-विमर्श किया गया है? 


(8) न्यूनीकरण हेतु सहायता देने के बारे में, विकसित और 
विकासशील देशों के बीच द्वन्द्र । 

(७) विकसित देशों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के अतिशय दोहन के 
कारण जलवायु परिवर्तन का होना। 


(०) अनुकूलन योजनाओं को कार्यांवित करने में सभी देशों की 
राजनीतिक इच्छाशक्ति में कमी। 


(4) जलवायु परिवर्तन के परिणाम के कारण, विकासशील देशों 
की शासन समस्याएं 


।5. अगर हम इस अनुच्छेद को शीर्षक देना चाहें, तो निम्नलिखित में से 
कौन-सा सबसे उपयुक्त रहेगा? 
(4) जलवायु परिवर्तन के कारण 
(७) जलवायु परिवर्तन नीतिगत जटिलताएं 
(८) वैश्विक गर्मी एवं जलवायु परिवर्तन 
(4) जलवायु परिवर्तन और विकासशील देश 











प्रत्त होता है। इसके अतिरिक्त क्र 

साथ सीमाएं बदल या खिसक रही हैं और ca करते हैं, आंशिक 
और विज्ञान का इतिहास दोनों कुछ स्वायत्त कौशलों की जरूरत है। 
रूप से इसलिए क्योंकि उन्हें विशेषित के रूप में भी देखा जा 
परन्तु दोनों को व्यापक बौद्धिक इतिहास के भाग हक 
सकता है, जैसा कि स्पष्ट होता है जब हम ब्रह्माण्डकीय a बरे में 
कालिक नैतिक आदशों के बारे में ज्ञान के सर्वसामान्य 
विचार करते हैं। भिवा 

सभी इतिहासकारों की तरह से, बौद्धिक Ri 
का उत्पादक होने के बजाए उनका उपभोक्ता होता है। उस FE श्‌ 
विगतकाल के उस पहलू जिस पर वह प्रकाश डालने की कोशिश क 
हे, में स्थित है और प्रमाण के समूह या तकनीकों के समूह १९ ला 
स्वामित्व होने में स्थित नहीं है। यह कह लेने के बाद, यह जरूर प्रतीत हे 
है कि 'बौद्धिक इतिहास' का नाम गलतफहमी के आनुपातिक भाग 
आकर्षित करता है। 


यह कहा जाता है कि बौद्धिक इतिहास किसी ऐसी चीज का इतिहास 
है जिसे कभी महत्त्व नहीं दिया जाता था। राजनीतिक इतिहासकारों के 
ऐतिहासिक स्वामित्व पर दीर्घकालीन प्रभुत्व एक प्रकार की विषयासक्ति 
(फिलिस्तिनिज्म), अनकही धारणा की सत्ता और उसके प्रयोग का ही 
वास्तव में महत्त्व था, को जन्म देता है। इस दावे से पूर्वाग्रह संबलित हुआ 
कि राजनीतिक कार्यवाही वास्तव में कभी भी उन सिद्धांतों या विचारों 
जो 'ज्यादा फ्लैपडुडल' थे का परिणाम नहीं थी। इस धारणा की बपौती 
अभी भी इन अपेक्षित विचारों की प्रवृति में दृष्टिगोचर होती है कि इससे 
पहले कि राजनीतिक वर्ग को बौद्धिक सत्कार के योग्य समझा जा सके 
उसे अनुज्ञापत्र प्राप्त हो, मानो इसके कुछ कारण हैं कि क्यों कला या 
विज्ञान, दर्शनशास्त्र या साहित्य का इतिहास दलों या संसदों के इतिहास 
की तुलना में दिलचस्पी और महत्त्व का है। शायद हाल ही के वर्षो में इस 
फिलिस्तिनिज्म (विषयासक्ति) की दर्षण-प्रतिच्छाया इस दावे में ज्यादा 
सर्वसामान्य रही है कि किसी के विचार विधिवत अभिव्यक्ति के अथवा 
दुनियादारी के हैं, का कोई महत्त्व नहीं है, मानो वह सिर्फ अल्पसंख्यक 
वर्ग के विचार हैं। 
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से उत्पन होती है? मं होते हैं तथा जिनका प्रस्ताव स्वीकृत होता है, यह आवश्यक नही 
ससे उत्पन होती हैं? किसी अन्य मुद्दे पर मतभेद की स्थिति में कमत ही हों।... कि 
व्यापक रूप से, यह संयोग ही था कि इस सामान्य प्र. 
अपेक्षा ब्रिटेन में दो पार्टियों की व्यवस्था अभिभावी हुई, जिसे तरद,” क 


MN 


शासन की सबसे उत्तम पद्धति के रूप में अब सामान्यत: स्थ॑ 


के हक ७ 















$: =: | ` लिया गया है। £ 
9. विषयासक्तिवाद (फिलिस्तिनिज्म) क्या है? भारत में प्रजातंत्र में प्रवृत्त बहुत से लोग दो दलों की व्यब द 
- (७) पूर्वाग्रह का देश में लागू करने में खिन्नता अनुभव करते हैं। ऐसा लगता है. कने 
पुनर्बलित होना दलो , भर है 
0) कारणों का गढ़ना लगभग बराबर शक्ति के दो दलों का होना--वस्तुत: असम्भाव्य है| 
..._ (०) भू-स्वामियों का प्रभाव आ 4 [ जो खिननता प्रकट करते हैं र 
(@) यह धारणा कि सत्ता और उसके प्रयोग का महत्त्व होता है। - स्थापित र 
20. ब्रह्माण्डकीय धारणा ब्रिटेन में जब दो दल व्यवस्था स्थापित हो गई, तो शासन में दे फ 
है अ गारणाओं या कालिक नैतिक विचारों का ज्ञान किसके थे (जिसमें निर्वाचक सीमित थे) जिनके आर्थिक हित समान थे। अत ह 
(a) == जा सकता है? सदन के निर्वाचित सदस्यों के दो समूह हो गए। ' जे 
(७) विज्ञान का i ब्रिटिश प्रजातंत्र में कुछ सदस्य ऐसे थे (जिनकी'लाई, नव 
(०) ` दर्शनशास्त्र का इतिहास सामन्ती व्यवस्था आदि में रुचि थी) तथा नए व्यावसायिक बर हे 


सदस्यों में व्यापारी और शिल्पी शामिल थे। इन समूहों का बल ल ला 


(4) बौद्धिक इतिहास समान था तथा विभिन्न कालों में वे अपना पृथक शासन स्थापित क 


अध्ययन बोध अभ्यास 5 है 
(Reading Comprehension Practice 5) ५७४७७ 
निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए तथा 2। से 25 तक के प्रशनों के 2!. त्रिटिश-पूर्व काल में भारत जब स्वतंत्र शासकों द्वारा शासित 
उत्तर दीजिए: तब: तर 
जब ब्रिटिश शासन देश के आर्थिक विकास को क्षति पहुँचाने वाला हो गया (३) समाज में शांति तथा समृद्धि परिव्यास थी। 
था, तब भी उसने भारतीय समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया शुरू करने (0) राजनीतिक मामलों से जनता असंपृक्त थी। 
तथा इस प्रक्रिया ने बहुत-सी प्रगतिशील संस्थाओं को स्थापित करने में मदद (०) नीति निर्धारण में जनमत आवश्यक था। 
की। अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई हितकारी संस्थाओं में से एक था प्रजातंत्र। (4) कानून सबके लिए समान था। 
इस बात का कोई विरोध नहीं कर सकता कि बहुत-सी कमियों के बावजूद 22. ब्रिटेन में प्रचलित प्रजातंत्र के विशिष्ट लक्षण क्या है? 
लोकतंत्र भारत में ब्रिटिश शासन से पूर्व प्रचलित राजाओं तथा नवाबों के (१) जिसकी लाठी उसकी भैंस के शासन का अंत. 
निरंकुश शासन का अच्छा और बेहतर विकल्प था। (७) जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन 
वैसे, भारत ने ब्रिटिश लोकतंत्र की जो हानिकारक परम्परा अपनाई (०) यह समय की कसौटी पर खरा उतरा 
वह थी उसके निर्वाचित सदस्यों में सहयोग की अपेक्षा विरोध का भाव। (4) निर्वाचित सदस्यों में पारस्परिक सहयोग 
| ____ नल अल कल लक जल लक कक लक काजल जलन १८२८ __ | 
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` स अवधि में नए व्यावसायिक वर्ग के सदस्य कौन हुए? 
| | w= Fe | हे | 404. ब्रिटिश--आभिजात्य भः वर्ग 
| ५9) लार्ड EE 
 @) लार्ड तथा नवाब 
_(0) व्यापारी तथा शिल्पी 





_ अध्ययन बोध अभ्यास 6 

| (Reading Comprehension Practice 6) 

| निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए तथा 26 से 30 तक के प्रश्नों के 

| ह किस जैसा है? ' मूल विचार प्रक्रिया में आती कई कि कोई 

 अक्ति किस प्रकार इस धरती के खण्डों में व्याप्त वस्तुओं और घटनाओं 
का अवलोकन एवं विवरण देता है। इस धरती पर असीम गोचरीय विविधता 
है मगर कोई व्यक्ति इस बात का निर्णय कैसे पर कि क्या देखा जाए? धरती 
या इसके किसी खण्ड के सम्पूर्ण विवरण जैसी कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि 
धरती की इस सतह का प्रत्येक सूक्ष्मदर्शी बिन्दु हर वेसे ही अन्य बिन्दु से 
भिन्न है। अनुभव दर्शाता है कि अवलोकित वस्तुएं जानी-पहचानी होती है 
क्योंकि वह उन गोचरीय घटनाओं जैसी होती हैं जो घर पर घटित होती हैं 
अथवा क्योंकि अमूर्त बिम्बों एबं आदर्शो, जो मानवीय मस्तिष्क में विकसित 
होते हैं, से मिलते-जुलते हैं। £ पे 

अमूर्त बिम्बों का निर्माण कैसे होता है? जानवरों में से केवल मानव 
को ही भाषा प्राप्त हुई है। उनके शब्द विशेष वस्तुओं का ही नही, बल्कि 
वस्तुओं की कोटियों के मानसिक बिम्बों का प्रतीक बनते हैं। मनुष्य उस 
वस्तु को याद रख सकता है जिसे उसने देखा अथवा अनुभव किया हो, 
क्योंकि वह उसके साथ किसी शब्द का प्रतीक जोड़ देता हैं। [ 
इस धरती पर मानव के प्राकृतिक निवास के संबंध में अधिक से 

अधिक ज्ञान-प्राप्ति की श्रंखला के दौरान वस्तुओं और घटनाआ म॑ निरन्तर 

` अंतर-क्रिया चलती रही है। इद्धियों द्वारा प्रत्यक्ष अवलोकन का प्रत्यक्ष ज्ञान 
कहा जाता है और मानसिक बिम्ब को अवधारणा। प्रत्यक्ष ज्ञान का न 

 लोगयथार्थता कहते हैं जबकि इसके प्रतिकूल मानसिक बिम्ब सैद्धांतिक 

होते हैं जिसका भावार्थ है कि ये अवास्तविक होते हैं। 
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क्षेत्र में किसी समय प हट र दिया 
व्यावसायिक मत यह निर्धारित करता है कि कौन-सी अवधारणा 
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स्वीकार्य हैं और ये विद्वत्तापूर्ण व्यवहार के आदर्श द गन 
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करते हैं। ड़ 
प्रश्न (Questions) 


26. गद्यांश में वर्णित समस्या में किसकी झलक है? 
(4) विचार प्रक्रिया 34 लि 
(७) मानवीय व्यवहार -7 | हैं छि। 
(०) सांस्कृतिक प्रत्यक्ष ज्ञान 
(0) व्यावसायिक राय 

27. गद्यांश के अनुसार ज्यादातर मानव-मन में यह होता है: 

(३) वस्तुओं का अवलोकन 

(9) मानसिक बिम्बों को बनाना 

(०) भाषा द्वारा अभिव्यक्ति 

(0) ज्ञान जुटाना 

अवधारणा से भाव है: 

(७) एक मानसिक बिम्ब 

(७) एक यथार्थता 

(८) भाषा के रूप में अभिव्यक्त विचार 

(4) उपरोक्त सभी 


S च्ल है $ दर फ्ः ड 


28. 


प्रत्यक्ष ज्ञान का अवधारणा से संबंध है: 
(३) सकारात्मक 

(७) नकारात्मक 

(८) प्रतिबिम्बित 

(0) सम्पूर्ण 

30. इस गद्यांश में धरती को माना गया है; 
(a) ग्लोब 

(9) मानवीय निवास 

(०) आकाशीय पिण्ड 

(0) एक नक्षत्र 
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है 


स्वीकार किया गया कि इससे पूर्व 


| 


4 शष्‌ 
` | 


' सरकार द्वारा 20,000 आई.एन,ए, र .खुला मुकदमा 
20/७ णय लियो गथा। त न्होने इस मूर्खता पर और 
क म क रे नवंबर 945 को दिल्ली के ल 
ro ह क प्रथम सुनवाई शुरू की जब एक हिन्दू, एक हलो) म 
और एक सिख (पी.के Ca Md गुरबख्श सिंह i 
रडा किया गया। भोलाभाई देसाई, तेजबहादुर सपन और 
| पल के [व-पक्ष के वकील बने। नेहरू ने तो वकीलों के परिधान को 
हे eo 5 क पश्चात्‌ पहना था। मुस्लिम लीग भी देश भर में हए रोष-प्रदर्शनो 
शामिल हुई। 20 नवंबर को ज ब्यूरो की एक टिप्पणी में यह 
सा कोई अन्य मामला नहीं हुआ जिसने 
इतनी दिलचस्पी, यह कहना भी उपयुक्त होगा कि सहानुभूति, आकर्षित 
की हो। विशेष प्रकार की ऐसी सहानुभूति साम्प्रदायिक अवरोधों को लांघ 
जाती है। एक पत्रकार (बी. शिवाराव) ने उसी दिन लाल किले के बन्दियों 
से मुलाकात के बाद यह रिपोर्ट किया कि ' उनमें हिन्दू अथवा मुस्लिम होने 
का लेश मात्र भी भाव नहीं है ... लाल किले में मुकदमें की प्रतीक्षा कर रह 
लोगों में से बहुसंख्या मुसलमानों की थी और उनमें से कुछ लोग व्यथित हो 
रहे थे कि जिन्ना पाकिस्तान संबंधी द्रन्द्र को जीवित रखे हुए हैं।' ब्रिटिश 
सरकार अत्यन्त अधीर हो उठी कि कहीं आई.एन.ए. के भाव भारतीय सेना 
र फैल और जनवरी में पंजाब के गवर्नर ने रिपोर्ट भेजी भी कि 
एन.ए. क मुक्त किए गए सैनिकों के स्वागत-समारोह में वर्दीधारी 
भारतीय सैनिकों ने भाग लिया था। 


प्रश्‍न (Questions) 
3]. इस गद्यांश के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा शीर्षक उपयुक्त 
होगा? 
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(4) वेवल का जर्नल 

(७) मुस्लिम लीग की भूमिका 

(८) आई.एन.ए. के मुकदमें की सुनवाई 
(व) लाल किले के बंदी 


32. पी.के. सहगल, शाहनवाज और गुरुबख्श सिंह ढिल्लों का मुकदमा 
किसका प्रतीक बना? 
(4) साम्प्रदायिक समरसता 
(७) सभी धार्मिक व्यक्तियों के लिए धमकी 
` (८) स्वतंत्रता के लिए जूझ रहे व्यक्तियों के लिए धमकी 
(4) देशवासियों के विरूद्ध ब्रिटिश प्रतिक्रिया 
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_______ _ - नम जलन कल अर ललललदिदीसी 
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pr [ मामले पले ने इतनी टिलचस्ती के 

34, इससे पूर्व किसी अन्य मा हे bE ही 
* 5 जोगा कि सहानुभूति, आकर्षित नहीं की थी। यह 























उ कोटि की थी जो साम्प्रदायिक अवरोधों को लांघ जा ¥ (६ 
किसकी सहानुभूति किससे है और बह सहानुभूति किसके वि, 
(४) मुस्लमानों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध शाहनवाज से he | डर 
जतलाई। .7। आज) 
(छ) हिन्दुओं ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध पी.के. सहा 
सहानुभूति जतलाई। KE: 
(८) सिखों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध 
सहानुभूति जतलाई। 
(4) भारतीयों ने उन व्यक्तियों से सहानुभूति की जिन पर पुद 
चल रहा था। 
लाल किले के बाहर खड़े लोगों की बहुसंख्या, जो मुकदमे र 
सुनवाई की प्रतीक्षा कर रही थी, जो जिन्ना की आलोचना कर च 
थी, वे कौन थे? | 
(4) हिन्दू 
(७) मुस्लिम 
(०) सिख 
(0) हिन्दू और मुस्लिम दोनों 
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अध्ययन बोध अभ्यास 8 
(Reading Comprehension Practice 8) 


निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए तथा 36 से 40 तक के प्रश्नों के 
उत्तर दीजिए: 

यह स्मरण रखना चाहिए कि सभी राष्ट्रवादी आन्दोलनों की तरह से भातत 

में राष्ट्रवादी आन्दोलन अनिवार्य तौर पर मध्यवर्गीय (बूजुंआ) आन्दोलन 
था। यह विकास की स्वाभाविक ऐतिहासिक अवस्था को निरूपित करता 

है और इसे श्रमजीवी वर्ग आन्दोलन समझना अथवा ऐसा सोच कर 
उसकी आलाचना करना गलत है। गांधीजी इस आन्दोलन का और झे 
आन्दोलन के संबंध में भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व सर्वोच्च श्रेणी तक 
करते हैं और वे उस सीमा तक भारतीय लोगों की आवाज बन गए। भारत 
और भारतीय जनता के प्रति गांधीजी का मुख्य योगदान उन शक्तिशाली 
आन्दोलनों, जो कि उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस के जरिए चलाए, के माध्यम 
से ४ था। गांधीजी ने राष्ट्रव्यापी कार्यवाही के जरिए करोड़ों लोगों को गढ़ | 
(अथवा बदल डालने) की चेष्टा की और उन्हें बदलने में सामान्य तैर . 
पर सफल हुए। वे हतोत्साहित, भीरु और निराश लोगों, भयाभिभूत और | 
प्रत्यक प्रबल हित दवारा परास्त और विरोध करने में अक्षम लोगों | 
अ युक्त, ना तानाशाही के विरोधी और संगु | 

ज्यादा ब 
बदलने में काफी हद तक सके के a बोल निल 
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और उसने : आश्चर्यजनक रूप से जगा दिया 
05 र को सजीव बना दिया। गांधीजी और कांग्रेस को उनके 

रा अपनाई | एवं उनकी कार्यवाही के आधार पर समझना चाहिए। 
परतु इसके पीछे, व्यक्तित्व मायने रखता है और उन नीतियों और गतिविधियों 
को रंजित करता है। गांधीजी जैसे प्रत्येक असाधारण व्यक्ति के मामले में 
उन्हें समझने और उसका मूल्यांकन करने के लिए व्यक्तित्व का प्रश्‍न विशेष 
रूप से महत्त्वपूर्ण बन जाता है। हमारे लिए वे भारत की आत्मा और प्रतिष्ठा 
तथा उसके विषादग्रस्त करोड़ों लोगों की अपने अनन्त कष्टों से मुक्त होने 
की उत्कण्ठा का प्रतिनिधित्व करते हैं और ब्रिटिश सरकार अथवा अन्य द्वारा 
उनका अपमान भारत और उसके लोगों का अपमान है। 


प्रशन (Questions) 
36. Ee परिच्छेद के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य 
2 
(३) परिच्छेद स्वतंत्रता के लिए भारतीय आन्दोलन में गांधीजी की 
भूमिका की समीक्षा है। 
(७) परिच्छेद भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन में गांधीजी की भूमिका 
का अभिवादन करता है। 
(०) लेखक भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन में गांधीजी की भूमिका 
पर तटस्थ है। हि 
(4) यह श्रमजीवी वर्ग आन्दोलन के प्रति इण्डियन नेशनल कांग्रेस 
के समर्थन का विवरण है। 
37. गांधीजी आन्दोलन द्वारा भारतीय जनता में लाए जाने बाले परिवर्तन 
थे; 
(8) भौतिक 
(७) सांस्कृतिक 
(८) प्रौद्योगिकीय 
(4) मनोवैज्ञानिक 
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> भारतीयों के दिलों तक पहुँच शकते थे) If ne (% 
(4) भारतीय नेशनल कांग्रेस का नेतृत्व कर सकते थे। 

40. उन्नत विचारधारां के समूह हवा में कार्य करते रहे, क्योंकि वे 

` निम्नलिखित के साथ ठीक-ठीक जम नहीं सके: 

(१) जनसाधारण की वस्तुनिष्ठ स्थितियाँ 

) गांधीवादी विचारधारा 
(८) लोगों की वर्ग चेतना 
(0) जनता के बीच भेद 


अध्ययन बोध अभ्यास 9 
(Reading Comprehension Practice 9) 
निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए तथा 4। से 45 तक के प्रश्नों के 
दीजिए: 

बद का उत्प्रेरक तथ्य अनियंत्रित विकास, उपभोगवादी समाज, 
राजनीतिक भौतिकवाद तथा आध्यात्मिक अवमूल्यन है। इस अस्वाभाविक 
विकास ने पवित्र बोध की लोकोत्तर “द्वितीय वास्तविकता ' की ओर प्रवृत्त 
किया है कि जैविक रूप से, लोकोत्तरता मानवीय जीवन का ही हिस्सा है। 
शताब्दी के अंत में, यह अत्यावश्यक बल के साथ स्पष्ट हुआ कि प्रबुद्ध 
बुद्धिवाद की ' प्रथम वास्तविकता तथा लोकोत्तर की 'द्वितीय वास्तविकता 
का मनुष्य की श्रेष्ठ स्थिति में संश्लेषण किया जाना चाहिए। यथातथ्य मूल्य 
हमारा विवरण देते हैं, वे हमारी नैतिकता के 'है ' का चित्रण करते हैं, वे एस्ट 
मूल्य हैं (लेटिन भाषा में एस्ट का अर्थ 'है ' होता है)। आदर्श मूल्य हमें यह 
बताते हैं कि हमें क्या होना चाहिए, वे एस्टो मूल्य हैं (लेटिन भाषा में एस्टो 
का अर्थ है 'जो होना चाहिए')। दोनों को हमारी चेतना के उतार-चढ़ाव का 
भाग होना चाहिए । नित्य नया विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और शाश्वत विश्वास 
एक ही निश्चयात्मकता के दो रूप हैं, यानि वे मानव की सम्पूर्णता, उसकी 
जीवटता का साहस और पारमार्थिक सत्ता में उसकी भागीदारी है। 

विज्ञान के भौतिक आधार धराशायी हो गए हैं। विज्ञान ने स्वयं सिद्ध 
कर दिया है कि द्रव्य ही ऊर्जा है, तथ्यों के समान ही प्रक्रियाएं वैध हैं और 
उसने यह भी सिद्ध कर दिया है कि ब्रह्माण्ड अ-भौतिक है। नई शताब्दी 
में वैज्ञानिक और मानवीय 'दोनों संस्कृतियां' साधारण दृष्टिकोण को 
पुनःस्थापित करेंगी और वैज्ञानिक समझ की आधारशिला बनेगी। उससे इस 
पौराणिक मत को एक नया अर्थ मिलेगा कि प्रकृति का आधार गुणात्मक 
और मात्रात्मक है। मानवीय उद्यम मानवीय सरोकारों के प्रति गैर-जिम्मेदार 
नहीं हो सकते हैं। 


Scanned with CamScanner 


= ~ - के 
५ कुक ड़ 
तथ्य ' मूल्यों का अभिप्राय हैः ` 


St SO) a चाहिए? 
क्या हो सकता है + क काश 
Ce 
wold बोध (0) प्रबुद्ध बुद्धिवाद द 
“4. तथा मानवीय दो संस्कृतियों के मेल का तात्पर्य है 
(३) सामान्य दृष्टिकोण की पुनरस्थापना। | 
. (9) ब्रह्माण्ड भौतिक तथा अ-भौतिक दोनों है। 
(©) मानव, प्रकृति की तुलना में उत्कृष्ट है। 
(0) प्रकृति में मात्रा तथा गुण की सह-विद्यमानता। 
45. परिच्छेद की विषयवस्तुः 
(३) विवरणात्मक है (9) निर्देशात्मक है 
ड (०) स्वतः सिद्ध है (0) वैकल्पिक हैं 
ed 
अध्ययन बोध अभ्यास 0 
(Reading Comprehension Practice I0) 


निर्देश (प्र. सं. 46 से 50): निम्नलिखित परिच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर 
प्रश्नों के उत्तर दीजिए: 

जेम्स मैडिसन ने कहा “जो लोग स्वयं को अपना नियंत्रक समझते 
हैं उन्हें ज्ञान से प्राप्त शक्ति से अपने को सुसज्जित कर लेना चाहिए | 
भारत में शासकीय गोपनीयता अधिनियम, ।923 जन साधारण को सूचना 
की सार्वजनिक मनाही का सुविधाजनक धूम्रावरण था। पारम्परिक रूप से, 
सार्वजनिक कार्यकरण को गोपनीय रखा जाता रहा। परन्तु, लोकतंत्र में, जहां 
लोग ही अपने को शासित करते हैं, ज्यादा खुलापन रखना आवश्यक है| 
सूचना का अधिकार हमारे लोकतंत्र को परिपक्व होने की प्रक्रिया को आगे 
बढ़ाने का एक प्रमुख सोपान है। यह निर्णय लेने की उस प्रक्रिया, जो उनके 
जीवन को गम्भीर रूप से प्रभावित करती है, में पूर्णतया भागीदारी प्रदान 
करता है। लोकसभा में प्रधानमंत्री का भाषण इसी संदर्भ में महत्त्वपूर्ण है। 
उन्होंने कहा, “मैं सिर्फ यह देखना चाहुँगा कि प्रत्येक व्यक्ति, विशेष रूप से 
हमारे लोक सेवक, विधेयक को सकारात्मक भावना से देखें न कि सरकार 
को अशक्त (गतिहीन) करने वाले क्रूर कानून के रूप में। बल्कि, वे विधेयक 
को सरकार-नागरिक अन्तराफलक संबंधों को सुधारने के ऐसे उपकरण के 
रूप में देखें जो लोगों को एक मित्रवत, देखभाल करने वाली तथा लोगों 
की भलाई करने वाली सरकार के रूप में परिणत हो'। उन्होंने आगे और 
कहा, “यह नवाचारी विधेयक है जिसमें उसके कार्यकरण के अनुभव के 
बाद पुनरावलोकन की गुंजाइश रहेगी। अतः, यह विधि व्यवस्था का ऐसा 
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46. एक व्यक्ति शित प्राप्त करता है 


अर्जित करके 
(0) गोपनीयता अधिनियम, ।923 से 


(०) ज्यादा खुलापन लाने से € k F 
(व) लोक सूचना मना करने से जी 
47. सूचना का अधिकार क्या करने का मुख्य अग्र सोपान है? | 
(2) नागरिकों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में पूर्णतया 
करने योग्य बनाने में 
(७) लोगों को अधिनियम के प्रति जागरूक बनाने के लिए 
(८) प्रशासन का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, 
१) लोगों को सरकार के प्रति मित्रवत बनाने के लिए 


(७) ज्ञान 






48. प्रधानमंत्री ने विधेयक को क्या समझा? 
(३) लोक सेवकों को शक्ति प्रदान करेगा। 
(७) सरकार-नागरिकों के अन्तराफलक संबंधों को सुधास क 


उपकरण जो कि मित्रवत, देखभाल करने वाली तथा प्रभाव 


सरकार लाएगा। 
(८) शासकीय कर्मचारियों के विरूद्ध क्रूर कानून के रूप में। 


(व) लोगों को परेशान करने से रोकना। 
49, आयोग ने विधेयक को कैसे प्रभावशील बनाया? 
(३) कार्यकारी प्राधिकारियों को शक्ति हस्तांतरित करके 
(७) कार्यकारी तथा विधायी शक्ति को मिश्रित करके 
(८) न्यायपालिका को अधिनियम की मूल भावना के अबु 
अक्षरश: क्रियान्वित करने में अग्रणी मानकर 
(4) अधिनियम के क्रियान्वयन से पूर्व लोगों को शिक्षित करके 
50. प्रधानमंत्री ने अधिनियम को नवोन्मेषकारी समझा और आशा के 
किः 
8) उसकी कार्यकारिता के अनुभव के आधार पर उर 
पुनरावलोकन किया जा सकेगा। 
(७) लोक सेवक विधेयक को सकारात्मक भावना से देखेंगे। 


t 
= 
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अव्यवस्था के संकेत मिलते हैं। लेकिन वास्तविकता 
ब्स्तव में यह आश्चर्यजनक है कि विकासशील देशों में पिछले ig 
Fn में वर्ष 950 से 300 मिलियन से वर्ष 2000 तक > 
र यन तक की अभूतपूर्व रूप से वृद्धि होने के बाद भी विश्व ने बुरी तरह 
_ बल्कि कितनी अच्छी तरह से इसका सामना किया है। 
. सामान्य रूप से शहरी जीवन की गुणवत्ता में जल की उपलब्धता 
और सफाई के प्रबन्ध, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा, संचार और परिवहन 
व्यवस्था की दृष्टि से सुधार हुआ है। उदाहरणत: एशियाई विशाल देशों 
जैसे कि चीन, भारत, इंडोनेशिया और फिलिपाइन्स के शहरी क्षेत्रों में 
. अधिकांश निवासियों को उन्नत जल सुविधाएँ उपलब्ध करा दी गई हैं। 
| इसके बावजूद 20वीं शताब्दी के पिछले दशक के दौरान कुल शहरी 
संख्या की प्रतिशतता के अनुसार उन्नत जल व्यवस्था की उपलब्धता 
में कमी आई है। इन देशों ने स्वच्छता सेवाओं में महत्त्वपूर्ण रूप से प्रगति 
की है, साथ ही एक दशक में (।990-2000) 293 मिलियन से अधिक 
गगरिकों के अतिरिक्‍त जनसमूह के लिए भी सेवाएँ उपलब्ध कराई हैं। 
इन सुधारों के विषय में तेजी से बढ़ती हुई शहरी जनसंख्या के पृष्ठ-पट 
राजकोषीय चरमराहट और क्लिष्ट मानव संसाधनों तथा गुणवत्ता-उन्मुख 
लोक-प्रबन्धन के मद्देनजर विचार किया जाना चाहिए। 
5|. विकासशील देशों में शहरीकरण प्रक्रिया का प्रचलित दृष्टिकोण है: 

(३) सकारात्मक 

(७) नकारात्मक 

(८) तटस्थ 

(4) अनिर्दिष्ट 
52, विकासशील देशों में ।950 से 2000 ए.डी. तक शहरी नागरिकों की 

औसत आगमन वृद्धि किसके करीब थी? 

(३) 30 मिलियन (७) 40 मिलियन 

(८) 50 मिलियन (4) 60 मिलियन 


53, शहरीकरण की वास्तविक प्रतिबिम्बिता होती है 
(2) स्थिति को कितनी अच्छी तरह से व्यवस्थित किया गया हैं। 
(0) स्थिति कितनी बुरी तरह से नियन्त्रण से बाहर ही गई है। 
(८) शहरीकरण की रफ्तार कितनी तेज़ रही है। 
(4) पर्यावरण में कितनी तेजी से गिरावट आई है। 



















(4) वर्णनात्मक अभिकथन Fw 


अध्ययन बोध अभ्यास 2 | vps ब > 
(Reading Comprehension Practice I2) 


निर्देश (प्र. सं. 56 से 60): निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए 
और प्रश्नों के उत्तर दीजिए: 

।975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के दौरान उनके साथ नजदीक से 
काम करने का अवसर मिला था। तब वह संचालन समिति की सदस्य थी 
और उन्होंने मुझे प्रचार का प्रभारी सदस्य बनाया था। विभिन्न राजनीतिक दलों 
और महिला संगठनों के प्रतिनिधि उस समिति में थे और यद्यपि, वामपंथी लोग 
उन पर अपने अधिकार का दावा करते थे, अरुणा सभी सदस्यों के साथ एक 
जैसा व्यवहार करती थीं और उन्हें समान रूप से प्रोत्साहित करती थी। उन्हें 
जो इज्जत और मान्यता मिली हुई थी वह उनके राजनीतिक संबंधों अथवा 
किसी खास मकसद की वजह से नहीं थी। इसके विपरीत सार्वजनिक जीवन 
में अनकी चरम ईमानदारी, उनकी सत्यनिष्ठा और दबे-कुचले लोगों के प्रति 
उनकी करूणा ही वे गुण थे जिन्होंने उन्हें लोगों की श्रद्धा का पात्र बना दिया 
था। उनमें यह साहस था कि वे देश के ताकतवर से ताकतवर लोगों से अपनी 
असहमति व्यक्त कर सकें और उनका विरोध कर सकें। फिर भी उनकी 
मानवीय चेतना उन्हें खराब से खराब गंदी बस्तियों में काम करने और गरीबों 
तथा शोषितों की मदद करने को प्रेरित करती रहती थी। 

बाद के वर्षों में-।980 के दशक के परवर्ती वर्षों में और ।990 के 
दशक के आरंभिक वर्षों में-अरुणा आसफ अली के स्वास्थ्य में गिरावट 
आने लगी थी। हालांकि, उनका दिमाग बराबर सजग रहा, लेकिन वे अपने 
प्रिय कामों, जैसे-महिला विकास, आर्थिक न्याय का आयोजन, मीडिया 
की भूमिका, सार्वजनिक मामलों में मूल्यों की पुन: स्थापना, इत्यादि का 
दायित्व नहीं उठा सकीं। धीरे-धीरे उनकी गतिविधियां सीमित हो गईं और जो 
अरुणा आम लोगों से सार्वजनिक जीवन में अपनी संलग्नता से जीबन-रस 
ग्रहण करती थी, वे एकदम अकेली हो गई। अंत में जुलाई ।996 में वे 
परलोक सिधार गई। 

56. अरुणा किस समिति की अध्यक्ष थी? 

(४) अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष समिति 

(७) महिला अंतर्राष्ट्रीय वर्ष संचालन समिति 

(८) प्रचार समिति 

(4) महिला संगठन 


मै ही 


Fi ps 
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(०0 | _ सचालन स RR 
(4) वे महिला सं छः 
>> 59, किन लोगों ने अरुणा पर अपना अधिक 
RS «0 (8) महिला संगठनों ने ड 
७७००१ (७) वामपंथियों ने (१. bts 


] hh Ht 
४॥ के ANN I | 


y 
ls 


ITT AN ] | | (०) सचालन समिति ने | TOTS [हु Ru) Y 
MFRS’ Wis: :77 (4) कुछ राजनीतिक दलों ने | 


कु 60. अरुणा का स्वास्थ्य किन वर्षो के बीच गिरने लगा? 
EF Et (a) ]985-2002 (b) ।998-2000 


SF FT\ ° LINE 
Ms (०७/१8-2000. (4) I989-200] | 


किया था क्योंकि 


’ fe 


। किसी राजनीतिक दल से नहीं जोड़ती थी। 
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RR धर 


a 
गणितीय तर्क और अभिवृत्ति 


(Mathematical Reasoning 


and Aptitude ) 











सीखने के 
7 संख्या श्रेणी, अक्षर श्रृंखला, कूट और संबंध 





तर्क और 'तर्क के प्रकार ' 
र्क करना हमारी विचारशीलता का सर्वोच्च क्रम है, यह हमरी 'कारण और 
प्रभाव' संबंधों की मानसिक मान्यता है। 
तर्क बुद्धि का कारक है। तर्कशीलता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 
मस्या को हल करने के लिए हमें अंतर्दृष्टि, पूर्वज्ञान, अनुभव तथा संबंध 
ति समझ का प्रयोग किया जाता है। तर्क करने की क्षमता का बुद्धिमत्ता से 
हरा संबंध है। 
` ` यह सदैव लक्ष्य केंद्रित रहता है। यह प्रकृति में रचनात्मक और 
वंतनशील है। तर्क क्षमता धीरे-धीरे विकसित होती है। इसका अर्थ है कि 
नुभव बुद्धि के साथ-साथ तर्क शक्ति विकसित करने में भी सहायक होते 
।एक आक्षेप तक पहुंचने के लिए एक से अधिक तर्क हो सकते हैं। 
कई दार्शनिक गणितज्ञों और मनोवैज्ञानिकों ने तर्क के लिए 
म्नलिखित छ: चरण दिए हैं। 
१. समस्या की पहचान 
2. समस्या को परिभाषित करना 
3. परिकल्पना का गठन 
4. आंकड़ों का संग्रह 
5. डेटा का सारणीकरण और व्यवस्थितकरण 
6. परिकल्पना का सत्यापन एवं मूल्यांकन 


शास्त्र के प्रकार: 





ने मानव तर्क की समस्याओं से निपटने के लिए हमें एक विस्तृत, 


(3 गणितीय अभिवृत्ति (अंश, समय और दूरी, अनुपात, समानुपात, 


वस्तुओं से उनके घटक भागों को देखकर व्यवहार करता है। विज्ञान 
में औपचारिक तर्क को भी निगमनात्मक बताया गया है। | 

अध्याय 6 में भी न्याय (ऽ४।।०६।५/) की अवधारणाओं को 
भली भांति समझाया गया है। 


2. आगमनात्मक तर्क (Inductive Reasoning): इस को 


विवेचनात्मक तर्क भी कहा जाता है, जहां किसी वर्ग में प्रत्येक वस्तु 
के सामान्य गुणों को देखकर कहा जाए कि कोई वस्तु उस वर्ग से 
संबंधित है। 

आगमनात्मक तर्क का अध्ययन आमतौर पर अनौपचारिक 
तर्क या समीक्षात्मक तर्क भी कहा जा सकता है। 


3. अपावर्तन तर्क (Abductive Reasonin): यह तर्क का तीसरा 


रूप माना जाता है। यह कुछ हद तक आगमनात्मक तर्क के समान 
गए निष्कर्ष संभावनाओं पर आधारित हैं। यहां यह माना जाता है कि 
सबसे प्रशंसनीय निष्कर्ष भी सही है। 

उदाहरण: 

मुख्य आधार वाक्य (4/०7 P7९mऽ९): यह कंटेनर पीले रंग 
के कांच से भरा हुआ है। 

लघु आधार वाक्य (Minor Premise): बॉबी के हाथ में पीले 
रंग का कांच है। 

निष्कर्ष या अनुमान ([॥६९४९०८९): कंटेनर से बॉबी के हाथ में 
पीला कांच बाहर निकाला गया था। 
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अपावर्तन के तर्क से, संभावना है कि बॉबी ने कंटेनर से पीले रंग के कांच 
[ ले लिया। यह उचित भी लगता है, हालांकि यह विशुद्ध रूप से अटकलों पर 
'गगपनात्पक तर्क विधि (Deductive Reasoning): इसे र त है। कोई भी बॉबी को पीले रंग का कांच दे सकता है या शायद 
. "धपिणात्मक तर्क के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यहां एक खुदरा स्टोर पर एक पीला आंच खरीद सकता था। 





5.2 0 अध्याय 5 ' 
IIR 
4, परिणाम को प्रभावित व क 


इसलिए, यह मानते हुए कि बॉबी ने पीले रंग के कांच को लिया, 
हमें अवलोकन गलत निष्कर्ष पर ले जाया जा सकता है। आगमनात्मक 
और आगमनात्मक तर्क के विपरीत, अपावर्तन का तर्क मुख्यतौर पर 
साइकोमेट्रिक परीक्षण के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। 

यहां, हम तर्क के अन्य रूपों पर भी चर्चा कर सकते हैं। 


१. परिकल्पित न्यादर्शन (५००0६ P०॥॥५): इसको एक वैध, 
सरल तर्क और निष्कर्ष के नियम के रूप में भी जाना जाता हैं। 
न्यादर्श, न्याय या सिल्लोजिसम केवल एक तीन वाक्यों का तर्क 
है, जिसमें वास्तव में दो परिसर और एक निष्कर्ष सम्मिलित हाता 
है। एक परिकल्पित न्यादर्श कम से कम एक काल्पनिक या सशर्त 
(यदि-तब) आधार पर होता है। ताकि इस प्रकार के निगमनात्मक 
तर्क को सशर्त या अनुबंधन तर्क (conditioning reasoning) के 

रूप में भी जाना जाता है। तर्क की इस विधि को मोडस पोन्सन के 
रूप में भी जाना जाता है। 
मोडस पोनेन्स के चार प्रकार निम्नानुसार हैं। 

१. श्रृंखला तर्क (Chain Argument): 
इस तर्क में तीन अनुबंधन तर्क होते हैं जो कि एक साथ जुड़ जाते हैं। 
यहां एक श्रृंखला तर्क का एक उदाहरण दिया गया है। 

अगर मैं परीक्षा में उपस्थित नहीं होता हूं, तब में स्नातक स्तर की 
} पढ़ाई में असफल हो जाऊंगा। 
अगर में स्नातक में असफल हो जाता हूं, तो मैं अपना समय और 
धन खो दूंगा। 
9 इसलिए, अगर मैं परीक्षा में उपस्थित नहीं हुआ, अपना समय और 
धन खो दूंगा। 

2. मोडस टोलेंस (Modus Tollens): 
इन्हें कभी-कभी “परिणाम को झुठलाने' वाला भी कहा जाता है 
क्योंकि इनमें एक सशर्त आधार (conditional premise) होता 
हैं, एक दूसरा आधार जो सशर्त आधार से इनकार करता है, अर्थात 
असत्य होने का दावा करता है। और एक निष्कर्ष जो सशर्त के 
प्रतिपक्षी होने से इनकार करता है। 

यहां मॉडस टोलेंस तर्क का एक उदाहरण दिया गया है। 

अगर हम मेनचेस्टर में हैंए तो हम गुजरात में हैं। 

हम गुजरात में नहीं हैं। 

ड सलिए, हम मैनचेस्टर में नहीं हैं। 

3 पूर्ववर्ती तर्क को नकारना (Denying the Antecedent 


इस प्रकार के तर्क में, पहला आधार वाक्य सशर्त के पर्व 
को इंकार (९१५) करता है। यहां निष्कर्ष भी ऐसा ०,००९. 
यहां एक उदाहरण है। रा 
अगर हम चंडीगढ़ में हैं, तो हम उत्तर में हैं। 
हम चंडीगढ़ में नहीं हैं। 
इसलिए, हम उत्तर में नहीं हैं। 
हम देख सकते हैं कि उपरोक्त उदाहरण में परिसर सत्य है और 


निष्कर्ष गलत है। यह तार्किक रूप से विश्वसनीय नहीं है। 


_आगमनात्मक तर्क न फिफ्ल +४-- 


तर्क का यह पैटर्न भी दोषपूर्ण है और परिणामी की पुष्टि के 


उ दाह 4 | ७० «५७० 
हम सौर मंडल मेंहैं। | 
इसलिए, हम शुक्र ग्रह पर ह। 


तर्क के ऐसे पैटर्न में सत्य परिसर और एक गलत निषा 
स्पष्ट है कि निष्कर्ष की पुष्टि तार्किक रूप से | श्वसन नह 
निरपेक्ष न्यायसंगतता (Categorical Syllogism) | 
आरम्भ होते हैं, इनका निष्कर्ष “इसलिए स प्रारम्भ होता हे, 

7. परिभाषा से तर्क (Argument from definition): फ.. 
नंद हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। 
इसलिए, नंद एक डॉक्टर है। 

यहां हृदय रोग विशेषज्ञ और डॉक्टर के मध्य एक $, 
और डॉक्टर । 

डॉक्टर (दो तत्व) यहां देखे गए हैं। वैध निगमनात्मऊ 5 
के निष्कर्ष में वाकया या आधार वाकया या परिसर (7०7०5; 
की तुलना में अधिक जानकारी नहीं है। 

2. उन्मूलन द्वारा तर्क (Argument by Elimination): उन्न 
को तार्किक रूप से नियंत्रित करने का प्रयास करता है। यह छ 
परीक्षा में प्रश्नों का प्रयास करने जैसा है। 

` 3. गणित पर आधारित तर्क (Argument based ७. 
Mathematics) गणित का मुख्य उद्देश्य मानवता की तर्क शरै. 
विकसित करना है। 
यहां, निष्कर्ष का दावा किया गया है कि यह कुछ हद तक गितं 
गणना या माप पर निर्भर करता है (शायद एक या अधिक ! 
गणितीय परिसर के साथ संयोजन मे)। 
यहा एक उदाहरण दिया गया है। 
बारह आठ से अधिक हे। 


-गगयनात्मक् तर्क (Inductive Reasoning) | 
जहा हम आगमनात्मक तर्क की अधिक विस्तार से चर्चा कर ररे हैं! हे 
वाक्य और अनुमान, निष्कर्ष या प्रस्ताव सामान्य टिप्पणियों अवलोकी * 


| अनुभवों पर आधारित होता है। 


इसका निगमनात्मक तर्क के साथ काफी विपरीत संबंध 5 
_मनात्मक तर्क सबसे अधिक शक्तिशाली होने के बाद भी परिस 
निष्कर्ष की सत्यतता की गारंटी नहीं देता है। इसके निष्कर्ष की 


सभाव्यता का स्तर (degree of probability) दर्शाता है। यहां 
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न इस तर्क की विधि का उपयोग होता ६। 
तर्क में, एक विषय में एक विशेष आधार वाक्य एक 





यहाँ चार प्रकार के तर्क हैं, जिन्हें निम्नानुसार समझाया गया है। 





।. वाचनिक तर्क (\९7॥। ९१५०।॥९): हम भाषा द्वारा दूसरों के 
गत्य होः , 5 दूर 
हिक क्रम में अन्य सभी विषयों में भी सत्य ही का | क साथ संवाद करते हैं, भाषा तर्क के लिए एक वाहन भी है। इसलिए 
ह मुख्य तौर पर ऐसे सभी विषयों म कि [न Pr पकः + भाषा या शब्द-प्रतीकों के बिना तर्क संभव नहीं है। वाचनिक तर्क 
य| वावयों और विशिष्ट उदाहरणं के आधार पर निष्कर्ष ( कोई में, हम शब्दों की तरह भाषाई प्रतोकों का उपयोग करते हैं। कुछ 
त कथन या सिद्धांत) es सकता है नमक वाचनिक तर्क क्षमता परीक्षण के लिए उपलब्ध हैं। 
ह a तर्क की छ: सामान्य विधियों पर भी च 
ही आरमृनाकः+ 2. गैर-वाचनिक तर्क (४७॥ ॥९॥४०॥॥॥९): हम देखते हैं कि 


प्रतियोगी परीक्षाओं में लिखित परीक्षा में तर्क कुछ भाग ऐसा भी हो 
सकता है, जिसमें कुछ आंकड़े, रेखांकन, चित्र होते हैं जो प्रतियोगी 
की गैर-वाचनिक तर्क क्षमता का मूल्यांकन कर सकते हैं 

3. प्रस्ताव के रूप में तर्क (Reasoning as Propositions) यह 
निर्धारित करना अक्सर कठिन कार्य है कि एक लंबा और जटिल 


ध्रागमनात्मक सामान्यीकरण (Inductive Generalization) 
एक तर्क है जिसमें एक वर्ग के कुछ सदस्यों के बारे में जानकारी 

$ आधार पर एक सामान्यीकरण को संभवतः सही माना जाता है। 

भी आगमनात्मक सामान्यीकरण का दावा है कि उनके निष्कर्ष 






कुछ के बजाए संभावित हैं। तर्क केवल पढ़ने से मान्य या अमान्य हो जाता है। संपूर्ण तको के 
भविष्यसूचक (P7९०।९४।४९ 7०४८): यह भविष्य में क्या हो भागों का विश्लेषण करना इसके तकों की वैधता निर्धारित करने में 
पकता है या क्या होगा, इस बारे में एक कथन है, यहां एक हमारी सहायता करता है। इस तार्किक प्रक्रिया को प्रस्तावात्मक तर्क 
भ्रविष्यवाणी का बचाव कुछ कारकों से किया जाता है। यह के रूप में जाना जाता है। 

आगमनात्मक तर्क की है सामान्य विधि है। यहां एक उदाहरण है। 

` इसका उदाहरण भी यहां दिया गया हे 

` मुंबई में हर जून में वर्षा होती है क्योंकि मौसम रिकॉर्ड रखा यदि =4 और ७5705? और ५+ =॥ 

गया है। इसलिएए संभवतरू अगले जून में मुंबई में वर्षा होगी। फिर4+८=7 

` भ्रविष्य में कुछ भी निश्चित नहीं है, तर्क युक्त पूर्वानुमान इसलिए, € = 


E पर आगमनात्मक होते हैं। 4, स्वचालित तर्क (Automated Reasonin¢): यह मूल रूप से 
कार से तर्क (Argument from Authority): यहां कंप्यूटर विज्ञान का एक क्षेत्र है। यह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के निर्माण 
नेष्कर्ष किसी प्रकल्पित प्राधिकारी (या गवाह) द्वारा समर्थित होता को पूरी तरह या लगभग पूरी तरह से स्वचालित रूप से करने की 
हे जिन्होंने कहा है कि निष्कर्ष सत्य है। हम कभी भी पूरी तरह अनुमति देने के लिए तर्क के विभिन्न पहलूओं को समझता ह। 
से निश्चित नहीं हो सकते हैं कि प्रकल्पित प्राधिकारी सटीक या कभी-कभी, इसे आमतौर पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपक्षेत्र माना 
विश्‍वसनीय है या नहीं। जाता है, लेकिन इसका सैद्धांतिक संबंध कंप्यूटर विज्ञान और फिर 
क्रारण तर्क (Causal Argument): सबसे बुनियादी, सबसे दर्शन-शास्त्र से भी काफी शक्तिशाली है। 
आम और सबसे महत्वपूर्ण प्रकार के ज्ञान में से एक, हम चाहते 


हैं कि कारण और प्रभाव का ज्ञान हो। एक कारण तर्क देता है या 
इनकार करता है कि एक वस्तु किसी ओर वस्तु का कारण है। 
सांख्यिकीय (Statistical Argument): एक सांख्यिकीय तर्क 


5, मस्तिष्क तर्क का केंद्र (Brain’s Centre of Reasoning): 
तर्क का केंद्र: अधिकांश लोगों के लिए मस्तिष्क का बाई गोलार्ध 
प्रमुख है, यह लिखित और बोली जाने वाली भाषाओं और 


गणितीय गणनाओं को नियंत्रित करता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स 
सांख्यिकीय साक्ष्य पर टिकी हुई है, अर्थात, इस बात का प्रमाण ह 


हमारे शीश का सबसे आगे का क्षेत्र है और यह फ्रंटल लोब से 
ES किसी समूह के कुछ प्रतिशत में कुछ विशेष विशेषताएं होती जुड़ा हुआ क्षेत्र है। बाएं मस्तिष्क को विश्लेषणात्मक, तार्किक 
| 


गणितीय गोलार्ध कहा जाता है, जो कि वैज्ञानिक सोच और 


, सादृश्य से तर्क (Argument from Anal0¢$): एक सादृश्य प्रभाव से संबंधित है। 


दो या दो से अधिक वस्तुओं की तुलना हे, कुछ प्रासंगिक सम्मान 
में समान होने का दावा किया जाता है। ९६७: ेल्‍ 
का सकें हैं कि कं है श्रृंखला पर्ति (Series Completion) 
अंत में, हम कह सकते हैं कि आगमनात्मक तर्क सूचनात्मक ह . 
f है शृंखला पूर्ति में अंक 
5 एक आगनात्मक तर्क के निष्कर्ष में अधिक जानकारी सम्मिलित शृंखला पूर्ति में अंक शृंखला (१७/७९ ४९९४) या अक्षर श्रृंखला ([लाल 


i र ५९7।९७) से संबंधित प्रश्‍न हो सकते हैं जैसा कि लापता अंक (0५5! 
पहले से ही किसी निहित है। 
हले से ही किसी परिसर में निहित हे num) का पता करना, गलत अंकों को प्रतिस्थापित करना, अनुपस्थित 
अक्षरा का दूढना, अका या अक्षरों के गलत समूह को चिन्हित करना 
के अन्य प्रकारः इत्यादि । के 
रो के Fe संवाद करने के लिए मौखिक और गैर-मौखिक प्रतीको निम्नलिखित अनुच्छेदों में नेट परीक्षा में इस प्रकार के संभावित 
उपयोग करते हैं। प्रश्नों का वर्णन किया गया है। 


> py, 5 - 
~ Fs 
५३९ ७५ ५६ 
पं ० 
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अक शृखला (५ umber Series) 
अभाज्य अक श्रृंखला (P+ me Number Series) 
आइा पहले हम गुणनखेंडा के आधार पर अंकों के वर्गीकरण को जान ले। 

।. अभाज्य संख्या 

2. संयुक्त संख्या 

3. ना अभाज्य ना संयुक्त 

एक धन पूर्णाक (positive whole n 

कहा जाता हे जो | से बड़ा हो और इसक 
अंक स्वयं हो। सबसे छोटा अभाज्य अंक 2 हैं। 


उदाहरण के लिए, 2, 3, 5, 7, ।।, ।3, ।7, ।9, 23, 29, 3, 37 
4], 43, 47, 53, 59, 6], 67, 7 प्रथम 20 अभाज्य सख्याए हं। 30 


के गुणनखंड 2 » 3 » 5 मं सभां गुणनखड अभाज्य सख्याए ह। अभाज्य 
सख्याआ का सख्या अनत ह। 

सयुक्त संख्या: एक स बड़ा वैसी संख्या, जा अभाज्य नहा 
सयुक्त संख्या (composite number) कहा जाता ह। | न ता अभाज्य 
सख्या ह आर न हां सयुक्त सख्या। 


umber) की अभाज्य सख्या 
गुणनखंड केवल । और वह 


उदाहरण ॥ 
9 54 | के है| १3 IT 
(a) ]5 (b) ]7 
(०) ]8 (d) ]9 
हल 


उपरोक्त श्रृंखला अभाज्य संख्या से संबंधित है। अगला अभाज्य अंक ।9 
है। 


उत्तर: (4) 
उदाहरण 2 
7A जि है हद! oS? MY RO 
(a) 33 (b) 37 
(c) 4] (d) 43 
हल 


इस रेंज में, 2, 3, 5, 7, ।।, ।3, 7, ]9, 23, 29, 3], 37, 4।, 43, ... 


अभाज्य अंकों को विकल्पतः: लिखा गया है, इसलिए सही उत्तर 4] है। 


उत्तरः (०) | 


अंतर श्रृंखला (Difference Series) 


उदाहरण 3 
2, 5. 8 |7४]4, I7, ...., 23, 26, 
(a) ]9 (b) 2] 
(०) 20 (d) ]8 
हल 


क्रमागत अंकों का परस्पर 3 का अंतर है। ([7+3 = 20) 









उत्तरः (८) 
उदाहरण 4 
45, 38, ..., 24, 4 है, ४ 0, 3 
(a) 3] (b) 34 
(c) 38 (d) 29 
हल 


क्रमागत अंकों का परस्पर 7 का अंतर है। (38 -7 = 3]) 
उत्तरः (a) 


गुणन श्रृंखला (Multiplication Series) 


उदाहरणा 5 
2, 6, ]8, 54, ..., 486, ]458 
(a) ।52 (b) ]82 
(c) 62 (0) I08 
हल 


2 से प्रारंभ करते हुए, यहां अगली संख्या प्राप्त करने के लिए प्रतल 
को 3 से गुणा किया गया है। (54 » 3 = 62) 


उत्तरः (८) 
उदाहरण 6 
3, ]2,48, ..., 768, 3072 
(a) ]92 (b) 2]6 
(०) 5]2 (d) 72 
हल 


3 से प्रारंभ करते हुए, यहां अगली संख्या प्राप्त करने के लिए 
को 4 से गुणा किया गया है। (48 » 4 = ]92) 


उत्तरः (2) 


विभाजन श्रृंखला (Division Series) 
उदाहरण 7 
720, 20, 24, 6, ..., ] 


(a) ] 
(c) 3 


(b) 2 
(9) 4 


हल 
720+6=]20 
I20+5=24 
24+4=6 
6+3=2 
# 
उत्तर: (9) 
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aioe 
५० 35 (0) 95 
{ff (d) ]32 
£ न करने के लिए हर अंक को 3/2 मे किया 
i रक परः Fi “न? tf FP “F} 3/ 32 ड़ गृणा जा ग्हा दै | 
47 
i! 


. हुखला (0४ Series) 
RI 


5 46,25,36,...;64 
£) 45 (d) 49 
FP 4 आ # “४ «| 
Dl RE 5,6,7,8,...केवगकोहे। 
ro, 
दाणा 0 
4.56,36, 64, ..., ]44 [ 
{3} ]00 (Db) 84 
(६) 96 (d) 20 
ड्र 
च मुंखला सम अंकों 0, 2, 4, 6, 8, ]0, ..., ।2 का वर्गीकरण हैं। 


टर्न? इसका उनर है ]0° = ]00 
दन: {2} 
४-] शृंखला (° - ] Series) 


ट्ण |] 
५3. 8, ]5, 24, 35, 48, 63, ... 


(2) 80) (b) 82 
(८) 83 (4) उपरोक्त में से काई नहीं 


र 

ठे शुना २], 22 _ |, 32 - , ... ऐसे चलती है। इसलिए अगला 
27] = 80 है। 

५ मर: (६६) 


4 


हल: उस श्रृंखला में अंतर विषम संख्याओं हैक ७ jh ` 
ज मक्ता है; 3 5 7.9. ]], ।3, ]5 और ।7। इसलिए अग 
#3 Es Te ed, 


*$; 63 + ]7 < 80 


Ni शंखला १ 
` शृष्रला (2 + ] Series) 

विर ]2 

८), if), 7, 26, 37, ,.., 65 


गणितीय तर्क और अभिवृत्ति 0 5.5 





+‘ ‘ ET 50 (0) 4£ 
(८) 49 (dj 5] 


हल 
यह शृंखला है: 2 +], 27 + ], 37 + |, ...। अगला अंक है: 77+ ] 
= 50 


उत्तरः (4) 


N° + भ श्रृंखला और /४४ - ॥ श्रृंखला 
(N? + N Series and N’—N Series) 


उदाहरण ]3 
02,6, 2. 20, 30, ...; 56 

(a) 36 (b) 40 

(c) 42 (4) उपरोक्त में से कोई नहीं 
हल 


यह श्रृंखला है: 0? + 0, 2+ ], 2? + 2,3 +3, ...। 
इसलिए लापता अंक है: 6 + 6 = 42 
उत्तरः (८) 
इस प्रश्‍न के दो वैकल्पिक हलों का नीचे वर्णन किया गया है: 
पहला वैकल्पिक हलः श्रृंखला है: 0 % ।, । ५ 2, 2 % 3, 
3५4,4५5 और 5 ८ 6= 30, अगला अंक हैः 6 % 7 = 42 


दूसरा वैकल्पिक हलः श्रृंखला हैः ]° - ।, 2 - 2, 3* - 3, 4 - 4, 
5? _ 5, 6? 6,7 - 7, 8 - 8, ... आदि। 


° श्रृंखला (N° Series) 


उदाहरण ।4 
।, 8, 27, 64, 25, 26, ... 
(a) 256 (७) 343 | 
(c) 365 (d) 400 
हल 
श्रृंखला हैः ।?, 2°, 3, ... । लापता अंक है: 7? = 343 
उत्तरः (0) 
भ + श्रृंखला (N + Series) 
उदाहरण 5 
2, 9, 28, 65, ] 26, 2|7, 344, ... 
(a) 5I3 (0) 362 
(c) 369 (0) 36 
हल 


शृंखला है: । + ! 2 यह 3+ |, ...। 
इसलिए लापता अंक हैः 8 + ।=5]3 


उत्तरः (4) [ 
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ते 
अक्षर श्रूखला (Letter Seri ९५) जे ऐसे चलती है: +27८,(+१2572,£+42<06: ६; ,. 


इस भ्रकार की समस्या में अंग्रेजी वर्णमाला की श्रृंखला के कुछ अक्षर होते इसलिए लापता वर्णाक्षर । है । 
है जो की किसी क्रम का पालन करते हैं। है 
इस प्रकार के प्रश्नों के हल के लिए हम अंग्रेजी वर्णमाला क अक्षरा उत्तरः (4) 


को ] से 26 तक के अंक नियत करते हैं। यह प्रक्रिया उल्ट दिशा में भी उदाहरण ]7 


J, [+ 2= ६ / 


चल सकती है, जैसा नीचे दर्शाया गया है। A B,D, Gs... 
I (a) kh ह 
तालिका 5. अंग्रजीवणंगाला-ाएंसेदा (0M [+ 
४ 8 C 9 EF G H I JK L M 
` i र » 
i 2 3 4 | 5 6 7 8 9 i0 4 t2 I3 श्रंखला फम चलती हैः +] की +3, ~ 4, +5, lA~fls= 5. B. 


५ 5=। इसलिए लाजत > 


N OP aR ST UV WX Y 7 -D;D+3=GG+45K;Kr 
44 45 46 I7 I8 9 20 2 22 23 24 25 26 (है 
MATSON TABI OND I2I 20 2 22020 220४ 





उत्तरः 
E]0T४ की अवधारणा उत्तरः (4) 

वर्णाक्षर E J 0 [i Y उदाहरण ।8 
स्थां ˆ 5 . 0 5; 520 28 B,E,H,K,N,... 

(a) P (b) ० 
परीक्षार्थी “£]07४° की सहायता से विभिन्न अक्षरों की आपेक्षिक स्थिति (०) 0 (dj R 
निर्धारित कर सकते हैं। अक्षर श्रृंखला को निम्नलिखित दो भागों में विभाजित ड 
आज र श्रृंखला ऐसे चलती है: +3, इसलिए लापता वर्णाक्षर च +3=0 ऋ 


पहला अर्धभाग: ^ से \ तक ® | से ]3 और दूसरा अर्धभाग: ^ है। 


से प तक ® ]4 से 26 
उत्तरः (८) 


तालिका 5.2 अंग्रेजी वर्णमाला-दाएं से बाएं 


i rT २ अ 74. 
ट Y X WV UT SAR AP ON BDGILLN.... 

MRRP Bb का li [eh Me Vah s (४) N (७) 0 
M L K J I HG F E D ० 8 A (०) P (०) 0 


4 45 6 77 8 9 20 2 22 23 24 25 26 
S25 en Ne A SN 
०2 भी वर्णाक्षर की स्थिति के बारे में एक तथ्य यह हैं कि बाएं से दाएं श्रुंखला ऐसे चलती है: +2, +3. +2. +3. ...। इसलिए लापता व 
की स्थिति एवं दाएं से बाएं का योग 27 होता है। उदाहरण के लिए, भ॒ + ३-0 है। 
के दोनों पोजिशनों का योग है; (8 + ।9 = 27), % के लिए (23 + 4 | 


= 27) हैं। SA 
तालिका 5.3 प्रतिमुख वर्णाक्षर उदाहरण 20 
8 8 C D E F G H I J K L M BCE,G,K,.. 
ZY XW VEU SRSA PORN hi A (b) N 
MM GL JUL (c) 0 (d) P 
एक अक्षरीय श्रृंखला (One Letter Series) हल 
उदाहरण 6 तालिका 5.] के अनुसार, 8-2, ... £ - |] चर्णाक्षर श्रृंखला क ^ 
7 OR ER अभाज्य अंकों के आधार पर हुआ द| अगला अभाज्य अंक !3 हैर 
(a) ] (b) H अनुरूप अक्षर )\ होना चाहिए। 
(c) 7 ॒ 0) M 
| (० उत्तर: (9) 


RR Ee 
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र 
स 
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म" 


Po 


~ 


oe 


: जद्वाहरण 2 t 

EAE, 0 *' 

(४७ ७ 
(९) U 


(b) R 
(d) ७ 


a Ted bes 


! हल R 
यह सब स्वर ( vowels) 6 । 


+ 


i 


Se tid 






[ उत्तरः (५ ) 


। उद्दाहरण 27 
SA 

ADL bP... 
(a) U 
(c) N 


(0) ५ 
(0) ४ 


हल 

इस शृंखला वर्णो का चयन तालिका 5.। में |, 4, 9, ]6, ... पोजिशनों 
के अनुसार किया गया है, जो कि क्रमशः ], 2, 3, 4 का वर्ग हैं, अतएव 
अगला चर्ण 5 के वर्ग यानि 25वीं पोजिशन के अनुसार ४ बनता है। 


` उत्तरः (0) 
` उदाहरण 23 
लि 9 आ मे इक 
(a) N (0) 0 
(०) N (9) ? 
हल 


` यह संयुक्त अंक शृंखला पर आधारित है: 4, 6, 8 , 9, ।0, 2, ...। अगला 
` संयुक्त अंक ।4 है, जिसके अनुसार उत्तर \ होना चाहिए। 


` कक ! Besos से शक 2. क्र ५ £ 5 की अकबर ह i amt. et 5 se 
ie OB SR BSL So BENT CB € Lk ७6233. 2 sir gine ४४% << 22: 


उत्तरः (९) 
उदाहरण 24 
RD 0 ६६5 
! (a) U (0) ५ 
Ow (0) X 
ह; 
। हल 


अवरोही (ट, ५, ५, \, ...)। 
` उत्तरः (९) 
दि-वर्गीय संयुक्त शृंखला 
(Combined Two Letter Series) 
इसमें व्ाक्षरों का युग्म दो तको का अनुपालन करता हैं। 


उदाहरण 25 

AM, BN, CO, DP. ..., FR 
(a) EQ (b) FT 
(c) GR (d) ER 





` यह दो शृंखलाओं का सम्मिश्रण है: आरोही (^. 8, €, 0, ...) एवं 


गणितीय तर्क और अभिवृत्ति 5.7 


oo 


की न्‍ वर्णा २३० ४. 
युग्म के पहला वर्णाक्षरः ^. 8, €, 0. ।, ... और दूसरे वर्णाक्षर है; ४, 


५, 0, ९ 0, ९, ... । इसलिए उत्तर £0 बनता है। 


उत्तरः (8) 
उदाहरण 26 
AB, DE, GH. ..., MN 
(a) HI (0) JK | | 
(c) KL (0) उपरोक्त में से कोई नहीं 
हल , 
हर युग्म के बाद एक अक्षर को छोड़ (|) दिया जाता €। 
उत्तरः (9) 
उदाहरण 27 
AA, CE, EL GO, ... 
(a) IU (0) IQ 
(c) IR (0) IT 
हल 


हर युग्म के पहले वर्णाक्षर इस प्रकार शृंखला का अनुपालन करता है: ^ + 
2=C,C+2+६... हर युग्म का दूसरा अक्षर स्वर है; ^, £, ।, 0, ए 


उत्तरः (4) 


त्रि-अक्षरीय श्रृंखला (Three Letter Series) 


इस प्रकार की शृंखला के प्रत्येक शब्द में तीन अक्षर होते हैं, संभव्यता तीनों 
ही अलग-अलग तर्को का अनुपालन कर रहे हों। 


उदाहरण 28 

ABD, CDF, ..., GHJ, IL 
(a) EFH 
(०) HI) 


(b) WL 

(0) HIK 
हल | ॒ 
इस शृंखला में हर शब्द पहला वर्ण 4, €, ह, 6, |, ... 


२ पहः का, दूसरा वर्ण 
8, 0, F, म, 3), ... और तीसरा वर्ण [), ह, प, ], [.. ... 


का आनुपालन 


कर रहा हैं। 
उत्तरः (3) 
उदाहरण 29 
CKZ, DLY, ... , FNW, GOV 
(a) EMX (b) ENY 
(०) ENX (4) उपरोक्त में से कोई नहीं 
हल 


पहला वण €, 0, £, ह, 6, ... का अनुपालन कर रहा है, दूसरा ह]. 


M,N, 0, ... का और तीसरा वर्ण Vy 
3 ५ 7. 4 4 > E का अनुपालन लन 
का रहा I \ * X, \W, $ »es | ज्‌ I 


उत्तरः (8) 
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IA 


उदाहरण 30 
NAB, 080, PIE, 006.... 
(a) QPH (b) QUH 
(c) QUI (d) RUK 
हल 


पहला वर्ण N, 0, ५ 0, , ... का अनुपालन कर रहा है, दूसरी स्वर 
(४०७९।$) शृखला है और तीसरा वर्ण अभाज्य अंक शृंखला के अनुसार 


तालिका 5.] से मिलते हुए वर्ण का अनुपालन कर रहा है। 
उत्तरः (4) 
उदाहरण 3] 
ABC, CBA, DEF ... , GHL, IHG 
(a) JKL (b) FED 
(c) DFE (d) IJK 
हल 
दूसरे शब्द में वर्णों का क्रम पलट दिया गया है। 
उत्तरः (9) 
कूट लेखन एवं कूटानुवाद 
(Coding and Decoding) 


कूट लेखन या कोडिंग विभिन्न सिद्धांतों पर आधारित होते हैं, इस में प्रश्‍न 
यह जानने के लिए पूछे जाते हैं कि इनका परीक्षार्थी इनका अनुवाद करने 
में कितना सक्षम है। यह नेट परीक्षा में नियमित रूप से पूछे जाने लगे हैं। 
व्यापक तौर पर इनमें प्रश्नों को वर्णमाला कूट लेखन, संख्यात्मक कूट 
लेखन और मिश्रित कूट लेखन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। 


वर्णमाला कूट लेखन (Alphabet Coding) 
इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला का ध्यान 
रखना आवश्यक है, जिनको 5.]-5.3 तालिकाओं में दर्शाया जा चुका है। 
यह वर्णक्षार स्वयं का प्रतिनिधित्व नहीं करते बल्कि इनको तर्कशील 
पैटर्न या तुल्यता के आधार पर कोई कृत्रिम मूल्य आबंटित किया जाता 
है। कुछ सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए इस प्रकार के प्रश्नों का हल 


निकाला जा सकता है। इसको अग्रलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा 
सकता है। 


सरल तुल्य वर्णमाला कोडिंग 


(Simple Analogical Letter Coding) 
ये सब से साधारण कूर है। 


उदाहरण ३32 
यदि ‘BELONGINGS’ को ‘“TABLESTESF’ 
तो LINEN” का कूट कैसे किया जाएगा? 

(a) BTEAE (b) BTAEA 

(c) BATEA (4) उपरोक्त में से कोई नहीं 


कूटित किया जाता है, 





र 
हल | 
यहां कूटन निम्न प्रकार से किया गया हैः यहां कूटन निम्न प्रकार सेकिया गया | 
वर्ण 8 E L ONG I NGs 
IeSN end PRR BR MR 2 A 
कूट TT A 2 L ES कूट TAB L ES IT ESF 





इसलिए .I\E\ का कूट BTEAE है, सही उत्तर (2) है। 


उत्तरः (4) 


विशिष्ट प्रतिरूप वर्णमाला कूट लेखन 
(Letter Coding on Specific Pattern) 
परीक्षार्थी को सबसे अदृश्य प्रतिरूप को पहचानना होता है। 


उदाहरण 33 
अगर ‘POSTED?’ को “DE7S0P” कूटित किया जाए, ते: 
‘SPEED’ को कैसे कूटित करोगे? 

(a) DEEPS (b) DEESP 

(c) DESEP (d) SPEDE 


हल 


ध्यानपूर्वक अवलोकन से पता चलता है कि वर्णाक्षरों को उल्टे क्रः 
लिखा गया है, इसलिए SPEED को D६६5 लिखा जाएगा। 


उत्तरः (4) 


उदाहरण 34 


यदि २६६7 शब्द का कूट लेखन “F009 किया जाता है, 
C0 किस शब्द का कूट लेखन है? 


(a) EDDP (b) DEEP 
(c) PEED (d) EPED 
हल 
हा शब्द GREET के प्रत्येक वर्णाक्षर में से | पोजीशन घटाई जा 


है, जिसको -] से दर्शाया जा रहा है। 

शब्द ७ 7 ट E T 
HR FF ०९ ० ०७ s GD 0 Ss 

'CDD0' स्वयं ही एक कोड 


है, हमें यहां मूल शब्द प्राप्त करने के * 
+] करना पड़ेगा। 


PT PN ० 
कूट ९ ० ०० 
ME. Nee NIRS कक 


शब्द 0 ६ ६ 7? 
उत्तरः (0) 
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| 35 

` 2 PT का कूट लेखन `९९३९४' किया जाता है, तो आप 
र \८६` शब्द को केसे कूटित करोगे? ग क भ 
. J) HISTBCDEFG 

0) HISTBCDEGF 

(७ HISBTCDEFG 

(0) HISTBCEDFG 


! अं देखने से पता चला है कि यहां कूट लेखन इस प्रकार से किया 
जा रहा है कि हर वर्ण को उसके बाद आने वाले दो वर्णो से प्रतिस्थापित 
' किया जा रहा है; ^= 8, 8 = CD, € = DE आदि। इसलिए GRACE 
को हम `HSTBCDEFG' के रूप में कूटित करेंगे। 








ह 

अगर ‘EGHJIKMKM’ शब्द ‘FाLए शब्द का कूट है, तो 
.FGDFDFKM”’ किस का कूर है? 

‘ (a LEEF (b) FEEL 

(c) DEAL (d) REEL 


क्‍ हल 
` अंग्रेजी वर्णमाला को ध्यान में रखते हुए एवं दोनों शब्दों की तुलना करते हुए 


हमे यह पता चलता है कि (7 से पूर्व *ह' है और बाद में ७', इसलिए 


95 


हका कूट £ बन गया, इसी भांति `H' एवं `]? के मध्य ] आता है, [. 
` के पहले (९ एवं भ आते हैं। 

` इस अवलोकन को ध्यान में रखते हुए 'EGDFDFK)M' शब्द 
“FEE का कूट है। 


है 
~ 
३ 
| 

| * 


- 
* 
3 


उत्तरः (9) 


अंकों से कूट लेखन 
{ 

(Coding with Numerical Digits) 

यहां वणो को एक संख्या प्रदान की जाती है, जो कि आवश्यक नहीं कि 
ह. 'खला में 

वर्णमाला शृंखला में वर्णों की पोजीशन के अनुसार ही हो परीक्षार्थी को 
विशिष्ट पैटर्न को पहचानना होता है और पूछे गए प्रश्न में उसका उत्तर 
'दना होता है। 

उदाहरण 37 

[द ‘TRAIN’ को “23456? कूटित किया जाए, तो “4॥\' को कैसे 
कूटित किया जाएगा? 
(9) 3456 
(०) 2345 


(0) 3546 
(0) 2456 





a, 


5.9 
गणितीय तर्क और अभिवृत्ति `) 


* 
, 
`» 
f ES 


| $ जै उपरोक्त 
इन वर्णो को स्वेच्छा से मूल्य आबंटित किए जाते हैं, जैसा कि 


दर्शाया गया है। इसलिए 4४? का कूट 3456 है। 


उत्तरः (य) 


अंकों का तुल्यात्मक कूटन 
(Analogical Coding with Numerical Digits) 

० संख्यात्मक मूल्य 
यहां सादृश्यता (॥90०९५) के आधार पर वर्णो को. बह) जिसका 
आबंटित किए जाते हैं। यहां कोई ऐसा सधा हुआ सिद्धांत नह ९, 
अक्षरश: अनुपालन किया जा सके। 


उदाहरण 38 हि 
यदि `9६८0\' को `। 243 6 5” से कूटित किया जाता है, 
` MODE’ को कैसे कूटित किया जाएगा? 





(a) 362। (0) 623। 
(c) 5632 (d) 623 
हल 
वर्ण 5 ६ L D 0 M 
Mame Lk 
कूट ॥+ 2 4 3 6 5 





सादृश्यता के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि ‘MODE का कूट 
5632 है। 


उत्तरः (८) 


विशिष्ट पैटर्न के साथ कोडिंग 
(Coding with Specific Pattern) 


यहां तीन प्रकार की शृंखलाएँ हो सकती हैं: 

।. अग्रिम शृंखला (Forward Sए/।९५): जैसा कि तालिका 5.। में 
दर्शाया जा चुका है, यहां वर्णों को से 26 तक मूल्य आबंटित किए, 
जाते हैं, A= ], 8 52, (१-3, ..., 2 = 26 आदि। 

उदाहरण 39 
यदि `PAC६' ।6--3-5 के रूप में कूटित है, तो AC६' का कूट 
क्या होगा? 


(a) ।8-]-3-5 (0) !6-I-3-5 
(०) I6-3-5-I (१) उपरोक्त में से कोई नहीं 
उत्तरः (4) 
2. पश्चगामी (Backward $९7९9): यहां 7 = | RE PCY 
०5 निकड , 
उदाहरण 40 


यदि GREAT का कूरन 20-9-22-26-7 है, तो ‘GATE’ 


का कूर 
कया होगा? क 


Scanned with CamScanner 


हा 


5.40 |.) ~ ५ 


nasa ® 
) > ~{)~> 
(a) 30-26- ०८७ (b) 20 20-0 22 उदाहरण 43 कटित 
(ए) 56-20-7-22 (0) 20-20-22-7 यदि MISSION को !??!95 कू“ किया जन $, 
‘LENS’ को '(0#$? , तो ‘LION? का कूट लखन केसे न 
bs सकता है? 
(0) @! $ # 


(0) ६8 ! ५ $ 


(०) ??#॥# (0) उपरोक्त में से कोई नहीं 


3, यादृच्छिक अनुक्रम (Random Sequence): यहां पैटर्न की 
वैकल्पिक तरीकों से स्थापना की जा सकती है, यहां भी परीक्षार्थी 
को पैटर्न की पहचान करनी होगी। हल 
उदाहरण: यदि ^ = 3, 8 = 4, 2 = 28; यदि ^ = ४, LION=LFION 

[|0N से का पहला बर्ण १? और "MISSION? के आखिरी ह; 


B=7,C=9,.,, +। इसलिए 3 
कूट को अलग करें। चयन करें। इसलिए 0४ को कः 
उदाहरण 4। [0४ के कूट का र 


यदि ‘FRANCE? को *।0-22-5-]8-7-9, कूटित 
INDIA को कैसे कूटित किया जा सकता है? 


टित किया जाए, तो 60) ! ५ $ 


उत्तरः (4) 


a) \3-]8-8-\3-5 

ड 3.[7%-2-4 कोडित वक्तव्य (Coded Statements) 

(c) I2-I7-T-I2-S जवाहर बद 

(0) उपरोक्त में से कोई नहीं किसी कूट भाषा में, “do re ॥6' का अथ ह “he Is late; ‘fare; 
और “50 !। 4०° का अर्थ है कि ॥ |», 


का अर्थ है “she is early ॐ का अर्थ हैं कि "॥ [८ 
५००॥' । निम्न में से “2९ उस कूटित भाषा के किस शब्द का अद 


हल 
्कोनौचेदर्शयागयाहै कक को नीचे दर्शाया गया हैः 
F G HH I ४ (a) la (b) do 





a B Cc 0 ६ 
si 7778 RSTO el 2 I3 ॥4 (c) me (d) re 
kK | M N O P Q FR s T व्याख्याः 
45..: 6:.. I7. ..8 SIS ` 20 DT), SDDLIDG AULA do re me - he is late ... (!) 
U ४७ ४ X Y ८ fa me la - she is early ... (2) 
५ कट 26/09/0005: शा 26 27 28 29 30 so ti do - he leaves 500 ... (3) 
(।) और (2) की तुलना से धग८' का अर्थ है ¶5' 
उत्तरः (४) (।) और (3) की तुलना से *५०' का अर्थ है 'h€ 
मिश्रित कोडिंग (पत्र + अंक) अत: 7९° का अर्थ है *।ate` 
[Mixed Coding (Letter + Digits)] वैकल्पित हलः 
यह वर्णो एवं अंकों का सम्मिश्रण है। Pe 
re A के [re ( is ) late 
उदाहरण 42 
यदि ‘^37।5R' शब्द “C70 का प्रतिनिधित्व करता है और ध ` 
:)7T 5°, शब्द ‘DAT £? का, तो निम्न में से कौन-सा शब्द “ROTATE: OR FR 
का प्रतिनिधित्व करेगा? Fe 
(a) RISTITS (b) RIGTITS ल्क 6 | ०० | Fh हल । leaves 5° 
(c) RISTIT6 (d) LISCIT7 इसलिए ड 
ए ]॥€ का कूट बनता है ५७! 


£ तीसरे उत्तरः (0) 
५८0 के लिए कूटित शब्द में पहले, तीसरे और पांचवें वर्णों अर्थात 
4. ग एवं 2 को बिना किसी परिवर्तन के प्रतिस्थापित किया गया है। उद्दरण 45 
तालिका 5. के अनुसार ८ एवं 0 को 3 एवं ।5 कूटित किया गया है। एक निश्चित कोड में, :]0 ६३ 7३' का अर्थ है *8० णि walk: 
इसी प्रकार DATE का कूटन किया गया है और इसी प्रकार ही ROTATE. £ की अर्थ है {00 ॥0। ७2५" तथा *ऽ॥ {३० का अर्थ हैं ` 200० 
का कूटन किया गया हैं। ५०७ | इस भाषा के अनुसार “४0' का कूट क्या है? 

(a) Ia (b) ka 


उत्तरः (4) (c) ta (d) io 
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| | IE 
८286] « 


ga I ( jo ) 


* {0 ( lot ) rn 


ma * (Io not [wa 


» JOO for ) you 


भतः ` का कट है। ‘rn 
उत्तर: (१) 

40 | 

दीजिए वर्षा जल है, जल सड़क है, सड़क बादल है, बादल 


| दृग है, आकाश सागर है, सागर एक मार्ग है, तो हनाई जहाज कहाँ 


| गदर 

। इहे हैं! 
() सड़क (0) सागर 
(0) बादल (५) जल 


त्याख्या: हवाई जहाज आकाश में उड़ते हैं और आकाश को सागर 


कहा जाता है, इसलिए हवाई जहाज सागर में उड़ते हैं। 
उत्तरः (0) 
उदाहरण 47 


एक निश्चित कोड में, 0७ 0०0 श० ४०॥' का अर्थ है '.9734' तथा 
०।४०।१` को `275` लिखा जाता है। इस कूटित भाषा में '॥€' को कैसे 


लिखा जाएगा? 


(३) 2 (b) 3 
(0) 2या$ (4) आकड़ अप्रयाप्त 
व्याख्याः 
how old are you = 9734 (|) 
he is old = 275 (2) 


समीकरण (]) और (2) की तुलना करने पर 

old = 7 
अब समीकरण (2) में देखने पर '॥९' का कृट '2” या “5” होगा। 
उत्तरः (८) 


वगीकरण (Classification) 
किरण पर आधारित प्रश्न कछ संख्याओं या वस्तुओं मं समानता या 


7 एक ही बर्ग में वर्गीकृत किया जाता है, परीक्षार्थी को वह गुण 


Ee शीर जो वस्तु या अंक उस वर्ग से संबंधित नहीं है, उसको 
गा होता है। इसको हम सरल आग्ल भाषा मे *‘Odd Man Out 
। कहते हैं| 


विष शब्द 
4 का चयन (Choosing the Odd Word) 


कि 
कि. वर्णित किया गया है, इस प्रकार के प्रश्नों में कुछ शब्द जो 


विशेष संसार से संबंधित है और जिनके कुछ सामान गुण है, 
पमृह में रखे जाते हैं। 


. 


HAA तर्क AV 


_ जा * 
nese ख i i SRE adres nae opus है 


उद्ाहाण 4॥ 

ए शब्द का जयन को जी मबु मँ दुसरी शत 
॥) मै (09) ff 
(८) [दत (0) मास 


में मेल नहीं खाता १ 


उत्ता; (॥) 
व्याख्या; शीप गभी शब्द कैलेंडर का भाग है । 


उदाहरणा 49 
निर्नलिित ऐसे शब्द का चयन करें जी समुद्र में दुसरे शब्दों से मेल नहीं 
पाता ॥; 

(॥) मः 


(0) fre 
(८) चिडिया | 


(0) हग 
उत्तर: (0) 
व्याख्या: इन सब में केवल हंस ही जल पक्षी है। 


विषम युग्म का चयन 

(Choosing the Odd Pair of Words) 

यहां नेट परीक्षा में परीक्षार्थी के समक्ष विकल्पों के रूप में चार युग्म होते 
९, जिन में तीन में कुछ समान संबंध होता है। 


उदाहरण 50 
परीक्षार्थी को सबसे अलग युग्म का चयन करना होता है 
(4) पुरुष : भीड़ 
(७) गाय : पशु समूह 
(८) भेड़ : पशु समूह 
(4) मछली : मत्स्य वर्ग 


उत्तरः (य) 
व्याख्याः शेष सभी युग्मों में, दूसरा शब्द पहले का समृह है। 


उदाहरण 5। . 
निम्नलिखित में ऐसे युग्म का चयन करें जिसमें शब्द विभिन्न ढंग से 
संबंधित हो: 

(१) जूल : ऊर्जा 

(७) एम्पीयर : विद्युतधारा 

(८) कोण : डिग्री 

(4) पास्कल : दबाव 


उत्तरः (८) 


व्याख्या 


अन्य सभी जोड़ों में, दूसरा शब्द पहले को मापने के लिए एक 
इकाई है। 


विषम अंक का चयन (Choosing the Odd Numeral) 


इस प्रकार के प्रश्नों में, चार संख्याएँ दी हुई है जिन में से तीन 
में या आधार पर समान है। परीक्षार्थी को भिन्न संख्या का piri 


/ 
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कै # 2 
rte अनार क+क.॥न्कुक = ~ fees 44 iii 


उदाहरणा 5? 
निम्भलिखित में ऐसी संख्या का चयन मरें जो दूसर्ग से विभिन्न हो! 


(a) 3५ (hb) I77 
(०) ।44 (d) IS} 
उत्तरः (८) 


व्याख्याः इनमें से केवल [44 ही किसी संख्या का पूर्ण सर्ग है। 


उदाहरण 53 

निम्नलिखित में ऐसी संख्या का चयन करें जो दूसरों से विभिन्न ही; 
(a) ।27 (hb) 345 
(c) 36l (0) 5।4 

उत्तरः (०) 


व्याख्याः 36। फे सिवाय सभी संख्याएँ किसी संख्या के वयूब से दो 
अधिक है। 


विषम अंक युग्म या समूह 
(Choosing the Odd Numeral Pair or Group) 
इस प्रकार के प्रश्नों में भी विभिन्न युग्म का चयन करना होता है। 


उदाहरण 54 

निम्नलिखित में से विषम अंक युग्म या समूह का चयन करें: 
ia) I5:46 (b) ]2 : 37 
(c) 9:28 (d) 8:33 

उत्तरः (0) 


व्याख्याः बाकी सभी संख्याओं में दूसरी संख्या = (पहली संख्या » 3) + ! 


उदाहरणा 55 

ऐसी संख्या युग्म का चयन करें जो कि दूसरों से भिन्न हो: 
(a) 3,5 (b) 7,2 
(c) 6,2 (d) ],7 

उत्तरः (9) 


व्याख्याः बाकी सब में युग्म के अंकों का योग 8 है। 


विषम वर्ण समूह (Choosing the Odd Letter Group) 
इसमें वर्णों के अलग समूह की पहचान करनी होती है। 


उदाहरण 56 
निम्नलिखित में से विषम बर्ण समूह का चयन करें; 


(8) BCD (0) NPR 
(८) KLM (५) ROP 
उत्तरः (0) 


व्याख्या: बाकी सभी समूहों में चर्ण शृंखला के अविच्छिन्न (consecutive) 
वर्णाक्षर है। 


उदाहरण 57 अं 


निम्नलिखित में से विषम वर्ण समृह का चयन करें: 
(a) KIM 
(0) JK 
(c) POR 
(0) RST 


उत्तरः (9) 
व्याख्या: बाकी किसी गमृह में स्वर (४०७८) नहीं है | 


तुल्यता या सादृश्यता (Equanimity/A nalog,, 


हका अर्थ है समरूपता। सादृश्य के आधार पर दिए गए प्रश्नें २ है 
निश्चित संबंध दिया होता है, परीक्षार्थी को उपलब्ध विकल्पों में इस > 
के संबंध को पहचानना होता है। सादश्यता परीक्षार्थी की तर्कशक्नि + 
और समग्र सोच का परीक्षण करती है। 


सादृश्यता के विभिन्न प्रकारों का निम्न वर्णन किया गया है: 


साधारण/प्रत्यक्ष सादृश्यता 

(Simple/Direct Analogy) 

इसमें प्रश्न वक्तव्य में दो वस्तुओं या विचारों में एक निश्चित संबंध हे 
है। प्रश्‍न में एक वस्तु (या विचार) दिया होता है। परीक्षार्थी यह पर 
का प्रयास करता है कि नीचे दिए गए चार विकल्पों में से कौन-सा उ 
संबंध रखता है। 

उदाहरण 58 


परिधान कपड़े उसी प्रकार से संबंधित है, जैसे जूता निम्न में से किसे ए 
से संबंधित है: 


(४) लेस (७) मोची 
(०) चमड़ा (4) पादुका 
उत्तरः (८) 
व्याख्याः पहला दूसरे से निर्मित होता है। 
उदाहरण 59 
जैसे स्वादिष्ट स्वाद से संबंधित है, मधुर किस से संबंधित है? 
(॥) वचन (७) विचार 
(८) उच्चारण (0) महारानी 
उत्तरः (8) 


व्याख्याः स्वादिष्ट खाने के अच्छे स्वाद का प्रतिनिधित्व करता ६। 
तरह से अच्छे वचनों के लिए मधुर शब्द का प्रयोग किया जाता है। 


सदृश्य या अनुरूप युग्म को पूर्ण करना 
(Completion of Analogous Pair) 


इसमें पहले दिए गए दो शब्दों के मध्य संबंध को पहचान कर, दस “ 
को पूर्ण करना होता है। 
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उद्दाहरण 00 

विशालकाय: बोना :: प्रतिभाशाली : ? 
(क) पु (७) कोमल 

(0) मंदबुद्धि 

(0) चालाक 


उत्त (0) 
व्याख्या: बोना विशालकाय का विपरीतार्थक शब्द्‌ 


र हे het है, उसी प्रकार मदनु I ह्, द्धि 


क्‍ उदाहरण 0 

 ऋल: आम :; स्तनपाईं : ? 

[ (३) गाय (७) नाग 
(2 मछली (व) गौरेया 
। उत्तरः (२) 


' द्याख्याः जेसे आम फल का एक प्रकार है, इसी प्रकार गाय एक प्रकार 
` क्का स्तनीयजन्तु हे । 


' सही सादृश्य युग्म का चयन 
(Selecting the Right Analogous Pair) 


¦ यहां प्रश्न वक्तव्य में शब्दों का एक युग्म दिया होता है, उत्तर में विकल्प शब्दों 


न ~ 
— य्ग्म 


¦ के युग्म के रूप में दिए होते हैं । परीक्षार्थी को प्रश्न वक्तव्य में दत्त युग्म के शब्दों 
 मेंसंबंध को पहचान कर उस विकल्प का चयन करना होता है जिनमें वही संबंध 
। हा। 
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¦ दोपक : अंधकार 

॒ (३) थकान : व्यायाम 

| (७) जल : प्यास 

(८) चिकित्सा : रोगी 

(4) अध्ययन : शिक्षणकक्ष 


उत्तरः (9) 
व्याख्या: जैसे दीपक अंधकार दूर करता है, वैसे ही जल प्यास को बुझाता 


है| 


SSS SO SOP Pt SO फराफएफएफडर 
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मार : किलोग्राम 

| (4) कुल्हाड़ी : पीसना 
(9) एम्मीटर : विदुयत धारा 
(०) शक्ति : एम्पीयर 
(0) ऊर्जा : जूल 

` उत्तरः (0) 


व्याख्या मोन : जैसे भार को किलोग्राम में मापा जा सकता है, वैसे ही ऊर्जा को 


की इकाई जूल है। 





ELE, तर्क और अf 


एक समान शब्द का चयन 
(Choosing a Similar Word) 

इस प्रकार के प्रश्नों में, प्रश्‍न वक्तव्य में तीन या चार शब्द दिए होते हैं, 
जिसके साथ-ही चार विकल्प दिए होते हैं। परीक्षार्थी को मिलान करते हुए 
अनुरूप उत्तर देना होता है। 
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लोहा : कॉपर : जिंक : 
(४) सिरेमिक 
(८) निकल 


(9) कार्बन 
(0) पारा 


उत्तरः (6) 
व्याख्याः यह सभी ठोस धातु हे। 


उदाहरण 65 
आलू : गाजर :: मूली : ? 
(७) टमाटर (७) पालक 
(८) तिल (4) मूंगफली 
उत्तरः (0) 


व्याख्याः ये सभी भूमि के अंदर उगने वाली सब्जियों हैं। 


वर्णमाला सादृश्य (Alphabet Analogy) 

इस प्रकार के प्रश्‍न वक्तव्यों में वर्णाक्षरों के दो समूह दिए होते हैं, परीक्षार्थी 
को इनके आपसी संबंध की पहचान करने के बाद उत्तर देना होता है। 
उदाहरण 66 


‘BEGK” का *ADF]’ से वही संबंध है जो कि PSM का निम्न 
विकल्प से है 








(a) LOQT (b) ROUX 
(c) OTUZ (d) ORUL 
हल 
पहले हम नीचे दी गई तालिका की सहायता से संबंध स्पष्ट कर लें। 
8 ६ G ॥ 
BLUES Vee] 
A (0 F Uy 
इसी भांति से, 
P 5 VM 
Boel eo Ce कक 0 
O R U L 
उत्तरः (0) 
उदाहरण 67 
ABCD : LNPR : : FGHI : ? 
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हल 


इसमें चारों चणो ^, ॥, (' एवं ।) की स्थिति को नीचे दी गई तालिका के 


अनुसार को चर्णमाला में अग्रसर किया गया है। 


A 8 ८० D 
Fi wi2 43 id 
L N P R 


rns ns 


= ——_— 4-3. 3-22» कनत अ>म- 


इसी भांति से, 











F G H: | 
6024 +3 ५.4 


Q S U W 
eo 33. 


(७) QSUW (0) QUSV 
(c) RSUW (d) RSUV 


उत्तरः (४) 


संख्या आधारित सादृश्यता 
(Number Based Analogy). 


जैसा की वरणो में ऐसे प्रश्‍न पहले पूछे जा चुके हें, वैसे ही संख्याओं के 


संदर्भ में भी पूछे जा सकते हैं। 


उदाहरण 68 
9; ।4::26:? 
(a) 2 (b) ]3 
(c) ]5 (d) 3] 
हल 
X:(xX+5) 
उत्तरः (५) 
उदाहरण 69 
8:28::27:7? 
(a) 55 (b) 63 
(०) 64 (0) 85 
हल 
X : (3५ + 4) 
उत्तर: (0) 
उदाहरण 70 
42:56; . 72:7 
(३) ४। (b) 90 
न (०) ।00 





हल 


42 और 56 के बीच में शक 3:4 का है, इसी प्रकार 72 औ, 
बीच का अनुपात 3 : 4 ह। 


hm vier शा 


YA 


उत्तरः (८) 


रक्त संबंध (Blood Relations) 


नेट परीक्षा में रक्‍त संबंध बहुत महत्त्वपूर्ण विषय है। इसमें हमें किक; 
व्यक्तियों के बीच में रिश्ते को पहचानना होता है। पारिवारिक सं 


प्रकार के हो सकते हैं 
रक्त संबंध (स्वयं को केंद्र में रखते हुए) 
पैतृक संबंध 
पिता का पिता : दादा 
पिता की माता : दादी 
पिता का/की पुत्र/पुत्री : स्वयं 
पिता का भाई : चाचा 
चाचा की बहन : बुआ 
चाचा की पत्नी : चाची 
चाचा का बेटा : चचेरा भाई 
बुआ का बेटा : फूफेरा भाई 
भाई का बेटा : भतीजा 
बहन की बेटी : भांजी 
मातृक संबंध 
माता का पिता : नाना 
माता की माता : नानी 
माता का/की पुत्र/पुत्री : स्वयं 
माता का भाई : मामा 
माता की बहन : मौसी 
मामा की पत्नी : मामी 
मामा का बेटा : ममेरा भाई 
मौसी का बेटा : मौसेरा भाई 
भाई की बेटी : भतीजी 
बहन का बेटा : भांजा 


>» 


` विवाह से उत्पन्न संबंध 


सगा र या बहन के लिए सहोदर (5७१) शब्द का प्रयोग कि 
जाता हे। 


जाता है पल के लिए जीवनसाथी (5०५ ५९) शब्द का प्रयोग ि* 
 है। 


नामा, चाचा एवं बुआ के बेटे और बेटियों के लिए आंग्ल भी 
०५४ शब्द का प्रयोग किया जाता है। 


न 
नौ 
# 


(Relations due to Matrimon’, 


२९4००8): रक्त संबंध विषय के अंतर्गत रिश्ते की | 
संज्ञान लेते हैं। त हम दूसरे 
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मामा कं पत्नी : मामा 
चाचा की पत्नी : चाची 
बुआ का पति ` फूफा 
भाई की पत्नी : भाभी 
(sister in law) 
पत्नी का भाई साला (brother in law ) 
पत्नी की बहन : साली (sister in law) 
यतिं का बहन : ननद 
पति का भाइ दवर (brother in law) 
बहन का पति बहनोई या जीजा 

(brother in law ) 
पारिवारिक वृक्ष को विकसित करना 


(Developing Family Tree) 


पारिवारिक वृक्ष पारिवारिक संबंधों पर आधारित प्रश्नों को हल करने में 
सहायता करते हैं। इसके लिए कुछ मानकीकृत संकेत भी विकसित किए 





गए हैं। 

स्थिति संकेत 
M पुरुप +M 
` स्त्री _N 
भ और ॥ विवाहित हैं। M=N 


॥ एवं Q सहोदर हे। 
8, A का बच्चा है। | 
A 


ह और (, A के बच्चे हैं। 
B 





सर्व प्रथम परिवार के स्त्री एवं पुरुष सदस्यों की पहचान करेंगे। फिर 
पोटी के अनुसार, हर सदस्य को रेखाचित्र में उचित रूप से प्रतिस्थापित 
किया जाएगा, तत्पश्चात प्रश्‍न का उत्तर दिया जा सकता हैं। 


उदाहरण 7] 


५ और ५ भाई है। ८ और |) बहने हैं। २ का बेटा 0 का भाई हैं। ५ का - 


C से क्या संबंध हे? 

(2) चाचा 

(0) दादा 

(०) पिता 

(4) उपरोक्त में से कोई नहीं 
रः (३) 


॒ याख्या; ५, ५ का भाई है; % का पुत्र ? का भाई। इस से तात्पर्य है कि 
' की पुत्री है। छ और € बहने हैं; इसलिए ४. € का चाचा ह। 


P sf QQ 


[३ 


है 


उदाहरण 72 कि 
४ का पुत्र 4, € का पिता है और 9. छ का बेटा है। ६, ^ का भार €। 


यदि ८, ) की बहन है, तो 8 का ६ से क्या संबंध हे? 






गणितीय तकं और 


(जून 2007) 


(3) बेटी (७) पति 
(८) भाभी (4) बहनोई 
उत्तरः (८) 
व्याख्याः 8, ६ की भाभी है। 
+E +-> / - 3 
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5, ^ का बेटा है; (0, 8 का बेटा है, £ का विवाह ( से हुआ हे। (९, 8 


की बेटी है। !) का £ के साथ क्या संबंध हे? (जुन 20।0) 
(2) भाई (७) चाचा 
(८) पिता समुर (4) साला 
उत्तरः (4) 
व्याख्याः D. 5 का साला है। 
A 8 
| \ 
| |` 
| fT \ 
= E - ~ है D 
या 
& 53 
। ।$ 
| | | 
fT । vy 
‘SE व (६2 +O 
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उदाहरणा 74 
यदि 8, € के दादा/नाना की एकमात्र संतान की 
के पिता का 8 से क्या संबंध है? 

(३) मामा (७) पिता 


(८) चाचा (ठ) निर्धारित नहों किया जा सकता है 


उत्तर: (५) 

व्याख्या: जैसा कि प्रश्न के वक्तव्य में दिया गया हैं, 8 अपने माता-पिता 
की एकमात्र संतान है; 0, 8 की बहन नहाँ हो सकती। दसर तरफ, 8 की 
माता अपने माता-पिता की एकमात्र पुत्री है, इसलिए उसका सभवत: भाई 
हो सकता है, इसलिए € के पिता 8 के मामा है। 


( के दादा 
है के 
+ 

इकलौती बेटी +----«* भाई (0 के पिता) 


| । 
3 ( 


> 
= न 
® 





दिशा बोध (Direction Sense) 

दिशा बोध संबंधित प्रश्न में किसी व्यक्ति के किसी प्रारंभिक स्थान से गंतव्य 
स्थान तक पहुंचने का मार्ग की दिशा और दूरी का वर्णन होता है। इसमें 
दिशा ज्ञान हीना आवश्यक है, कभी पाइधागोरस प्रमेय का उपयोग भी हो 
सकता हैँ। 

जैसा कि हम सब जानते हैं: मूलत: चार दिशाएँ होती है-_उत्तर, 
दाक्षिण, पूर्व और पश्चिम। 
N 


We—-t—-eE 
' 
$ 
इससक अलावा चार और आधारभूत दिशाएंँ भी होतो हैं. -उत्तर-पृर्व 
* 7 


दाक्षण- पूर्व, उत्तर-पश्चिम एकं दक्षिण पश्चिम, जैसा कि नोचे धी दर्शाया 
गया है। 





रिछ ध्यान रखने योग्य बातें 
ome Thinks ta keep in Mind) 
।. जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्य पृं में 


सूर्योदय के समय व्यक्ति या 
है । 


2. सूर्यास्त के समय, व्यक्ति या वस्तु की छाया सदैव पूर्व में 


शक 
च्ज्ज्फ Fa» 4 इसालए — 
~ * + f १९ /६ ~, SHC 


वस्तु का छाय पश्चिम की ओर होल 


होती है। 


° 


एकमात्र संतान है, तो € 


~ hd ~ 
~ 


डर आ रका क] 3 करके. ` 
यदि सूर्योदय के समय व्यक ३ ॥ अर मुखे करके ह+, 


3 ्‌ | सरः \ के, 
~ बाएं ओर होगी और सूर्यास्त के सर 


को उसकी छाया उसके खा 
न्त्‌ 3 ~+ करी ! 
छापा लाए आर £ |" रणे आ _ हे 
जब सूर्य के किरणे लम्बवत होती है 3 
दोपहर ]2 0 जब सूः ति किर ले हैं, के ३, 
जाया का आकार न्यूनतम होगा। 


उदाहरण 75 

प्रकाश 30 मोटर पाश 
मीटर चलने के बाद फिर ipa 
दाहिनी ओर मुड़ गया। वह अब केस दिश 


पश्चिम की ओर चला, फिर बाए तरफ मुड़ छक 
र बाएं मुड़ गया और 30 म्पेरर चला। फिन . 
| का सामना कर रहा है? 


(३) दक्षिण (७) उत्तर 
(०) पूर्वो (0) पश्चिम 


30मो. 


आ N 
| 
20 मी. ४४ +--१-* ६ 
कारे | 
30 भो 5 
उत्तरः (8) 
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यदि दक्षिण-पूर्व दिशा उत्तर बन जाए, उत्तर-पूर्व दिशा पश्चिम बन जाए 
पश्चिम दिशा क्या बन जाएगी? 
(३) उत्तर-पश्चिम 
(८) दक्षिण-पूव॑ 


(0) उत्तर-पूलं 
(4) दक्षिण-पश्चिम 


N [ 
NW _ | | # N ® t । Nh W 
Wee E SE + 
Zh) हैं है. 
५5 ही + न E | 
VW ks SE E + ++; 
उत्तरः (८) 
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अतुल 20 मोटर दक्षिण की ओर चलता है: फिर 

है। फिर, दाहिनी और मुड़ के ]6 मीटर च 

के 40 मीटर चलता है; फिर दाहिनी ओर 

हा जाता है। ग्रारेणिक स्थान की 
(३) पृक 

उलर 


=~ 


पं मुड़ के 3) घट वै 

चलता है और फिर, दाहिने #ः 

मुड़ के 30 मोटर चलल है आ 

तुलना में का किस दिश की हरक समू 
(95) परश्चिप 


बा (0) दक्षिण 


उत्तरः (८; 


Scanned with CamScanner 


POT TET TT TE SS 


sh” < FE pf TARTU 
7. ठ व्यर्वास्थातकरण 
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ट ड कक 
` इाबाशशएा।।र॥। ) 
~ Ties " 
ली 
~ 
हि 
रँ es छू कु न आ Yo oo हि के ®+ 
e' ®> A os NN, 2443 pe > Ds सक्र | 
4 | 
हि च > | 57 क 3३ ॐ 
<” श्थार ऐ इशर 9 के बाज ह 
दो गमान बाई ॐ 
< हा जातक र्‌ स आर 
सार जहो किया जा म्म्कता है 
उरगा में मे काई नहीं 
अदा : 
त्र 
S छः 
I 
~ प्‌ /# $; 
hs ~ ७ +! 


t} 
{ 
(/! 
(6). 


—+ 





- न न ~ ~ ~ = ~ रा = ~ 
२१२5 ९/३ ९ अत करने क ए आर आधक जानकारी 


- as - 

. 2 और D सब मित्रों की लम्बाई अलग-अलग हैं। 7, 0 की 
२35 ख् ह, परन्तु ५ से छोटा हैं। R. च से लम्बा है, परन्तु 0 से 
डर? इन सब में से लम्बा कौन है? 


th 


उपरोक्त में से कोई नहीं 


| M>I>D>R>N 
Cy S ‘£ ~ 


- ँ 
+f ‘= i] De जन ~ } ट्र } 
है > ह 


है. + जन 


: 3. £ और ह उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे 


धर SE 2. पढ़ीमी है; ६ जो है, (0 और 7 का पड़ोसी है। D, 
ह) ५ और [ के मध्य कितने लोग बैठे हैं? 

(9) } 

(68) 4 


th ैनओ 


nih eT YP 


गणितीय तर्क और अभिवृत्तिं 2 5-7 
DR RR 


व्याख्या: यदि हम खाए से दाएं की तरफ चल, तो बैठने का क्रम ४6 प्रकार 
से बनता है BADCEF 
^ और के बीच में [) एवं है। 





मूल गणित (Basic Arithmetic) 

इस विषय-चम्नु में से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष से दो या तीन प्रश्‍न पूछ जा 
सकते हैं। यह काफी व्यापक विषय है, परन्तु \TA-\E परीक्षा के 
नए पाठयक्रम में भिन्न, प्रतिशत, अनुपात-समानुपात, छूट, ब्याज, औसत, 
समय एवं दूरी तथा कुछ अन्य तत्वों को भी सम्मिलित किया गया हैं | अन्य 
तर्त्चार्म कैलैंडर, चेन डायग्राम भी सम्मिलित हैं। 


अंश या भिन्न (Fraction) 
अंश (३८१00) एक संख्या है जो पूर्ण के किसी भाग को दर्शाती है। भिन्न 


दो पूर्ण संख्याओं का भागफल है। भिन्न का एक उदाहरण है: 4/5 जिसमें 
4 अंश कहलाता है और 5 हर कहलाता है। 

एक पिज़ज्ञा के चार भाग दर्शाए गवे हैं। 

अगर उसमें से एक भाग को निकाल दिया गया है। इसी को दूसरे 
शब्दों में कहेंगे कि पिञ्जा का /4 भाग काटकर निकाल दिया गया है और 
3/4 भाग शेष रह गया है। 


हु हा न ss 
अशं क कइ रूप ह: 





. उचित अंशों के अंश का परम मान उनके हर के परम मान से कम 
के हे रु 3 
होता है, जैस 2 £ > 


4 37 
2. विषम भिन्नों के अंश का परम मान उनके हर के परम मान से ज़्यादा 
5 8" 


3 


3,3 
3. मिश्रित भिन्नां के दो भाग हैं: एक भाग पूर्ण संख्या होता है और एक 
भाग उचित भिन्न होता है, जैसे 


होता है, जैस 


4. तुल्य भिन्नो की राशियाँ समान होती हैं, जैसे ५ 2 
6 


क/ख में यदि क < ख तो भिन्न उचित भिन्न कहलाता है और यदि 
क > ख, तो भिन्न अनुचित भिन्न कहलाता हे। 


यदि अंश और हर को एक ही संख्या से गुणा या भाग दें तो भिन्न 
के मान म॑ कोई अंतर नहीं पड़ता, अर्थात्‌ 
p _ (pk) 


4. (a) 


दशमलव अंकन पद्धति में भिन्न लिखने का दूसरा ढंग है, जो बहुत 
उपयोगी सिद्ध हुआ हैं। इस पद्धति में इकाई के दसवें, सौवें, हजारवें भाग 
को एक बिंदु के दाई ओर लिखकर प्रकट करते हैं 


he ई । इस बिंदु को 'दशमलव 
बिंदु. और भिन्न को 'दशमलव भिन्न' कहते हैं, जैसे- 





5.754 = +5, 4 
I0 ]00 ° I000 
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दशमलव उंश/भपिल को जोड़ने या घटाने के नियम चे ही हैं जी 
's संख्याओं के लिये हैं। गुणा का नियम यह है कि संख्या को 
माधाएण माध्ाओं की तर गुणा र गृणनफल म॑ दशमलब बिंद उतने 
अकां के पहले लगा त हेँ-। EIS [णक ग एण्य के दशमलब के बाद के 
म्थानां का जोड़ होता है, जैसे 4.509 „ 5.0024 = 22.8559656 पहले 
4,569 और 50 024 का गुणा करें और दाई ओर में 3 + 4 स्थान गिनकर 
दशमलव लगाएँ। ह 

उदाहरणा ॥।, 

न्यं क र न 4 जात 
बह संख्या जिसे ळे के हर और अंश दोनों जोड़ने पर भिन ठी जाती 


है, वह संख्या निम्न में से किस के बराबर होगी ? 


(8) 30 (0) 36 
(८) 40 (५) 42 
उत्तर: (१) 


१ 


क्र 


माना कि ४ वह संख्या है जिस च के अंश और हर दाना का जीड़ने पर 


४4 भिन्न हो जायेगी 
9 


| 4° +x _ 4 


9x 9 

((I6+x)=4(8]+x)) 

]44 + 97 = 324 + 4x 

Sr = 80 .'. x= 36 
उदाहरण 82. 





9 


निम्न में से यह संसर्या 999 ८५99 किस के बराबर है? 





(a) I00000 (b) 98999 
{c) I000I0 (d) 99999 
उत्तरः (9) 
9 
999 र > 99 = de > 99 = 98999 
99 99 


उदाहरण 83. 


(2,39) - (,6])° 


निम्न में से यह संख्या नका किस के बराबर है 
(4) 3.5 (7) 4 
(2) 4.5 (d) 5 
उत्तर: (9) 
माना ४ = 2,39, ५ = ].6] 
ry iP dR (x+y) 


XY (x - )) 


ए उछ "उ 5 
ee >~ 
eal SS SC I PR OSS 
SP SO ind 


४ और » का मान रखने पर 
2.39 + |.6] 

- 4,00 
उदाहरण ४4. | FR 
यदि भिन्न का हर, उसके अंश से 3 अधिक हैं। यदि अंश में 7 की ६ 
कर दी जाए और हर में 2 की कमी कर दी जाए ता परिणाम में प्र 
जाता है। तदानुसार उस भिन्न के अंश तथा हर दाना का याग कितना ई; 
(b) ]] 


(a) ]0 
(d) ]3 


(c) ]2 


उत्तरः (4) 
Xx 
५७४ (x + 3) 
. अं 0 _2 
r+3-2 ] 


=2r+2=x+] 





RR ४६5 
अभीष्ट योग = «+ (+ 3) 
-5+85 3 


उदाहरण 85. 
वह संख्या कौन सी है जिसके ]/5 भाग में 4 की वृद्धि उसके ।/4 भागर 
]0 की कमी के बराबर हो जाती है? 
(a) 250 (b) 280 
(c) 300 (d) 320 
उत्तरः (9) 
माना अभीष्ट संख्या = * 


तव प्रश्नानुसार, 


X नो 
ya 
5 + ne 

= 4x + 80 = 5x -200 
x= 200+ 80 

= 280 


उदाहरण 86. 

यदि किसी भिन्न के दोनों अंश तथा हर में जोड़ दिया जाए, तो वह!“ 
हा जाती है उसी के अंश तथा हर में यदि 2 जोड़ दिए जाए, तो वह !? 
हा जाती है, तदानुसार उस भिन्न के अंश तथा हर का योग कितना हो 


(a) 6 (b) 7 | 
(०) 8 (d) ]0 
उत्तरः (८) 


माना अभीष्ट भिन्न का अंश तथा हर क्रमश: ८ तथा / है 
„' अभीष्ट भिन्न = अंश / हर = ८/४ 


Scanned with CamScannet 


Scanned with CamScanner 
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a+l | 















तब प्रश्नानुसार -- स्ता 
ते b+l 4 x+? | 
=44+4 = ७+ | /+क 3 
=4a-b+3=0 (i) =3x+6=y+ | 
जा मत 2_l 3x y= -5 (5) 
b+2 3 समीकरण (¡) तथा (॥) का समाधान करने पर: 
~a+06=b+2 = 0 
समीकरण (।) तथा समीकरण (¡) के ६ हे कल 
ee शक (0) को हल करने पर ४ तथा 9 का लघुत्तम समापवर्त्य निकलने पर यह 70 आता है। 
a= 
“„ भिन्त के अंश तथा हर का अभीष्ट योग = | +7 = 8 उदाहरण 89. 37 Il 
; निम्नलिखित भिन्नो को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए - 7, ' 3 
. गा 87. 
द ।। 7 3 । 3 7 
कार्यलय म ।08 पख आर ।32 कूलर है, उनमें यदि -- पंखे और (3) 3'9'5 (0) ३59 
7 कूलर टूट जाए ता उस कार्यालय में कितने पंखे और कूलर सुरक्षित हैं? छ 555 (a 3 7 Il 
C ह अमफाय गाय हय का 
(3) 85 (b) 90 9 I3 5 ) 5" 973 
ह (० 9५ (0) 98 उत्तर: (४) 
| (b) ER 
| . 5 S 
मुर्यक्षत पखे = ह 08 = 90 7 
3 5 = 0.777 
सुरक्षित कूलर = Fe 32 = 99 
E |] 
` कुल सुरक्षित = 90 I3 0.846 


ERO Pe हे अवरोही ।। 7 3 
. अभीष्ट अवरोही क्रम — >- > ~ 
एक भिन्न के अंश में से 4 घटाने पर और और हर में । जोड़ने पर “वह 3 9 5 


बन जाता है यदि उसी भिन्न के अंश तथा हर में क्रमश: 2 तथा | जोड़ दिए उदाहरण 90 


] 
जाएँ, तो वह उ बन जाती है तदानुसार उसके अंश तथा हर का लघुतम संख्या ° संख्या ? 
7/8 





---- से कितनी अधिक है - 
समापवर्त्य कितना होगा? 6 
की की (७) 70 (a) 3 (b) 6ॐ 
(८) 75 (0) 80 4 
4 5 
(0) (c) ड (0) 5 
| उत्तरः (७) 
: माना भिन है = -- 
| y 6 6/7 
| _X-4 | ' 7/8 8 
Eos y+l 6 _0x8 6%] 
E न 24 y+l हैं। 847 
fi »6x-y=25 0) _48 6 
7 56 
। 
f 
i 
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उदोडर्णा ५, 


पु ` 


ee] 


हैं 


शिन 


Yl 


YS SO PE TT SN तक. 2. 


= 


के ८ 
, के] आगोही क्रमे में खावम्धित करिए | 
~ ¢, 
4 5 6 ? `“ 4 6७? 
ia} ५०५०-०५ (b) ~~. 
५4५ 6? है १ / 
) २ 465 ह 4 
iC} >, (06) उपरोक्त मे से कोई नरह! 
7 है ९६ € 
५ 
~ = |) NM) 
< 
` १ ६ 
~ 
¢ 
- (६.85 
८ 
व = f) #३ 
£ 
आराही क्रम 


5 ® ® ~ 
घटि कोई -. 


ह i 


न 


और बाद 


a 


दर 


पकता है | 


उदाहरणा 92, 


द्रा? 


(8) 


(८) 
डु: { b) 


अभीष्ट भाग = |... .. 


| 


2 
4 


I5 4 


= 5.20. 0.83, 0.85, 0.87 


367. ee र 
'द्कर जैसा क्रम हो ता पहली संख्या सबसे बड़ी होतो 


र बाली सबसे छोटी, इसलिए बिना गणना के भी काम चल 


में कौन सा भाग जोड़ा दिया जाए कि हमें योगफल |. की प्राप्ति 
!4 


(0) 


i Nl 


(d) 


4 
[4 7 


. 
sr ft eS rrp, 
PP SY eed 
Ss FE ST IT कं की कडडड ४७ 
Fa _] 


उनाहरण 9०३. 


फल . तथा भागफल < 2 है, इनमें से बढ़ी 
हों भिनगा का गृणनफल i: त kik 54 + भिन 


¢ | 0 
(8) (b) 7 
० के j ७००३ 
(<) Fi (५) 6 
उत्तर: (() 
माना कि एक भित & तथा दूसरी भिन्न छ है 
प्रशनानुसार 
|4 
है. के कक 
PD) 
ह 39 
+ 24 
यहां पर दोनों समीकरणों को गुणा किया जा रहा है: 
त 4 35 49 
I NS +- 
5 24 36 
(49 7 
X= I—S— 
५36 6 
उदाहरणा 94. 


. a है, «७ र 
हम संख्या 0.32272...को “ के रूप में लिखना चाहें तो यह रि 


से किसके बराबर होगी? ! 
र 5 
33 ७) ३ 
4 4 
(०) — 0) — 
3] () 35 
उत्तरः (8) 
0,।222...]2 
-।2_ 4 
0 33 
P_ 4 
qj 33 


क्योंकि यहां 0.]2 ।2 ...आ रहा 
।2 बार बार आ रही हैं, 
होती तो 999 आता। 


उदाहरण 95, 


है, अर्थात दशमलव के बाद दो हे 
इसलिए हर में 99 आएगा। अगर तीन 


2 


~ 





3 
[2 आप कक का मान ज्ञात कीजिए - 


] + — ~ 
2 67": 


es 


— 


+ 


re 
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है 03 ५५ 3 
है. (0) + (0) 
| ५ (॥) 
2 3 
{ TT 357 
|+ >- + | 





2 3 

हः” |+ । 3 
Se S 

| E द 4 

2 
2 3 
; I+2 ]5 4 
= — X — 
८; I2 5 
_2 3, 

3 ] 








अनुपात और समानुपात (Ratio and Proportion) 

अनुपात ओर समानुपात, भिन्न (०८००) के जैसी ही अवधारणाएँ हैं। 

भिन्न दो संख्याओं के बीच संबंध दर्शाती है, वैसे ही अनुपात भी। परन्तु 

3 प्रत दो से अधिक संख्याओं के बीच संबंध को भी दर्शा सकता है, जैसा 

2:3 : 4, अनुपात किसी संख्या का किसी योग से संबंध दर्शाता है 
भाजक में संख्याओं का योग होता है और अंश-गणक में वह संख्या 

जिसकी तुलना की जा रही है। 

' उदाहरण के लिए, 2/3 भिन्न है, इसको अनुपात के रूप में 2 : 3 

कहा जा सकता है। यदि 2 को हमने दोनों संख्याओं के योग यानि की 5 

तुलना में दिखाना हो, तो 2/5 या 2 : 5 दर्शाया जाएगा। 

) ` यदि 2 की 5 के साथ प्रतिशत के रूप में तुलना करनी हो, तो उत्तर 

होगा = 2/5 » ]00 = 40% 

मानुपात (?।०[०।४।०॥): जब दो अनुपातो के बीच में तुलना की जाती 

है, तो उसे समानुपात कहते हैं। समानुपात को (::) चिन्ह से लिखते हैं। 

` मान लीजिए चार संख्याएँ ०, ७, ८, 4 समानुपाती हैं, तो उन्हें इस 

लिखा जाएगा 2: ७:: ०:4 

॥ व 0 बाह्य पद तथा ७ व ८ मध्य पद कहलाते हैं। 

बाह्य पदों का गुणनफल = मध्य पदों का गुणनफल 
axd=bxc 


र्थः 










25% 4 5५6 * 39 
lS ६ 


80.5 का कौन-सा प्रतिशत 36. के बराबर है? 
(a) 20 (0) 25 
_ (०) 20.50 (4) उपरोक्त में से कोई नहीं 


(0//// | Ii) 2 fr E fy 
हल 
मान लीजिए ]40),5 क। #% 
या (/|(॥) + } A), 
हल करने पर p 


४ 4,] 
(| 
ANY 
उत्तरः (॥) 
उदाहरण 97, 
एक टीन गे दी द्रव 5 : 3 अनुपात में है, यदि मिश्रण से 0 लीटर द्रव 
निकालकर उतनी ही मात्रा में दूसरा द्रव मिला दिया जाता है तो अनुपात 3:5 
गे जाता है तो टीन में द्रव की कुल कितनी मात्रा रखी जा सकती है 
(a) 38 (b) 40 
(०) 45 (9) 48 
उत्तरः (9) 
कुल मात्रा 





निकाले गए द्रव की मात्रा 


== he x ]0= 40 
6 


उदाहरण 98. 

तीन कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2 : 3 : 4 है यदि प्रत्येक 
कक्षा में ]2 विद्यार्थी बढा दिये जायें,तो अनुपात 8 : ।। : ।4 हो जाता है, 
पहले तीनों कक्षाओं में मिलाकर कुल कितने विधार्थी थे 


(a) ]56 (0) 62 
(०) I76 (0) I80 
उत्तरः (0) 
माना कि कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या = 2४, 3%, एवं 4 है 
अत 2x+]I2 ४8 
3x +I2 ]] 
X= IE 
अत: विद्यार्थियों की संख्या = 2 ५ ]8 + 3५ 8 + 4 ५ | 8 = ।62 
उदाहरण 99, 
यदि 4:8 =3:5 तथा 8: 0०5५4: 7 हो, तो ^: 8 : ८ होगा? 
(a) |2: 8 : 35 (0) ]2: 20 : 35 
(०) ]0:6:]8 (0) 9: 8: 32 
उत्तरः (9) 
A:B=3:5 
A:B=I2:20 
B:C=4:7 
या 8: (८20 : 35 
8:3:(-|2. 20:35 
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I 
उदाहरण ] (a) 30 (0) 35 


श हि की वार्षिक आय 4 : 3 के अनुपात में तथा उनके वार्षिक व्यय 


अनुपात में, यदि वर्ष के अंत में, उनमें से प्रत्येक 60,000 की 
अचत करे, तो » वार्षिक आय है? 


(७) 220000 (0) 240000 
(०) 260000 (0) 300000 
(b) 
माना 4 की वार्षिक आय 4+ तथा 3 की वार्षिक आय रु. 3% है तथा ^ 
का वार्षिक व्यय 3)' तथा 8 का वार्षिक व्यय 2) है 
अश्नानुसार, 4१ - 3/'5 60000 (t) 
तथा 3+ - 2' = 60000 (ii) 
~ x-y=0 
न 


9 का मान संमीकरण (।) में रखने पर 


उत्तर: 


dx — 3x = 60000 
x= 60000 
“, / की वार्षिक आय 


= 60000%4 = 240000 
उदाहरण ।07. 
दो सम बहुभुजों में भुजाओं की संख्या का अनुपात 5 : 6 है और उनके 
प्रत्येक आतंरिक कोणों का अनुपात 24 : 25 है, तदानुसार उन बहुभुजों की 


भुजाआं की संख्या वास्तव में कितनी है- 
(३) ।0 और ।2 (७) 6 और ।2 
(०) ।0 और 4 (0) ।2 और ।6 


उत्तरः (8) 


माना दो सम बहुभुजों में भुजाओं की संख्या क्रमश: 5% तथा 6: हों, तो 
उनके आतंरिक कोणों का योग 24 तथा 259 होगा, 


तब प्रश्नानुसार, 


** | ~ < | x [80 = 24} (]) 


ए 
न मत 





तथा 


ज, 
-— र | xI80° =25y 





(ii) 
समीकरण () तथा (7) को हल करने पर, ५ = 2 तथा ५ = 6 
अत: दोनों सम बहुभुजों की भुजाओं की संख्या क्रमश: ]0 तथा ]2 है। 


उदाहरण 02. 

एक विद्यालय के छात्रों की कुल संख्या 660 थी उसमें लड़कों तथा 
लड़कियों का अनुपात ।3 : 9 था, कुछ दिनों बाद 30 लड़कियां विद्यालय 
मं और आ गयी, पर कुछ लडके चले गए तदानुसार, लडके लड़कियों 
का नया अनुपात 6 : 5 हो गया अत: विद्यालय से जाने वाले लड़कों की 
संख्या कितनी थी- 


(०) 38 (0) 40 


उत्तरः (य) 
कुल संख्या =660 


लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात = ]3 : ५ 
श्त |3 

लड़कों की संख्या = आ 660 = 390 
लड़कियों की संख्या = (660 - 390) = 270 

30 नई लड़कियों के आने पर संख्या = 270 + 30 - 3 
माना कुछ छोड़ कर जाने वाले लड़कों की संख्या - हि 
तो बाकी लड़के = (390 - +) 

अब (390 -*): 300 = 6: 5 

6 _390-x 

5 300 


_I50 
5 
x3 30 





X 


प्रतिशत (Percent) 


गणित में प्रतिशत किसी अनुपात को व्यक्त करने का एक ढंग है। प्र 
वह भिन्न होती है जिसका हर सदैव ।00 होता है। यदि साधार ; 
में कहा जाए, ५% का अर्थ है कि किसी संख्या के ।00 भागों में 
भाग ५% को हम .४00 भी लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए, 3: 
30/]00 और 40% = 40/00 


नोटः ।/।00 की जगह पर % (प्रतिशत का चिन्ह औँ 
की जगह पर ]/00 लिख सकते हैं। यह वह भिन्न है जिसका भ 
(denominator) I00 होता है। 


यदि कोई भिन्न है जिस को प्रतिशत में परिवर्तित करना चाहे: 
उसको ।00 से गुणा कर देते हैं। 


उदाहरण के लिए माना कि गणित के प्रश्‍न-पत्र का पूर्णाक 
और उस प्रशन-पत्र में कोई छात्र 45 अंक प्राप्त करता है, तो कहो 
उस छात्र को 45/50 » I00 = 90 प्रतिशत (90%) अंक मिले। 
यदि किसी कक्षा में 25 विद्यार्थियों में से ।5 उत्तीर्ण हुए ती 
विद्यार्थियों का प्रतिशत = ।5/25 ५ ।00 = 60% 
यदि सेब का मूल्य पहले ₹60 से बढ़ कर ₹90 हो अ 
उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई = (90 - 60)/90 % ।00 = 
यहां इस बात का ध्यान रखना है कि कुल या जिस संख्या" 
की जा रही वह भाजक बन जाएगी। 
उदाहरणार्थः 


।5% = 2 =0.।5 
I0 
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गणितीय तर्क और अभिवृत्ति .। 5.23 


; 

५ 

है 

|. यदि हमें दशमलव को प्रतिशत मे ४ ५ कक पी हे था मे कछ 

| (00 से गुणा कर देते हैं। में परिवर्तित करना , तब हम उसे _ उदाहरण के रूप में समझो कि आप का स्कुल परा सा मवृ 500 
उदाहरण के लिए, 0.28 को अंकों में से 409 अंक प्राप्त हुए हैं, तो आप 409 (प्राप्त अक) का 500 
| । पे - कर लें = 4 उतर 

| 00=28% प्रतिशत में परिवर्तित करना है = 0 2९ (कल अंक) से विभाजित कर लें (4]2/50() = 0.824)। आपका उत्तर 
॒ | | 

| यदि किसी भिन्न को भी प्रतिशत में 

| 5 हैं शत = =» 4 ~ . न . 
द्वेगुणा कर देते हैं। में परिवर्तित करना हो, तो भी ]00 यदि परीक्षा में अधिकतम अंक | हो, तो आप को 0,824 अंक 
4/5 x I00 = 80% आप्त हुए। 


अब आप इसे ।00 से गुणा कर दें (0.824 » (0 = ४82,4)। डम 
तरह आपकी परीक्षा मं आप को 82.4% अंक प्राप्त होते हैं | 
सूत्रः प्रतिशत प्राप्त अंक/कुल अंक » ] 00 





यदि 3/8 (अर्थात 3 + 





।/8) को में परिवरि 
|8 के प्रतिशत समकक्ष यानि | । ५; अतिशत में परिवर्तित करना हो, तो 
क) “-5% को 3 से गुणा पर उत्तर मिल < (३) २80 (७ 
:3)/6-3 2 ]/8 - 3 «८ | 2.5% = 37.5% श जाता (०) २90 | 


= (0) २०५ 
एसीही 2/3 = 2x ]/3-2 +८ 33.33% 


= 66.67% f 
ह हि माना ४ की आय = ₹]00 
he न hs ड 6 में 50% मैच जीते तो इसका " % की आय = ।00 + 25 - २।25 
डिया ने अगर 00 मैच खेले, तो उसमें हे हक... oa त a मे | जे शी bin 
per / या अगर ]20 खेले तो % की आय ₹] है, तो ५ की आय = ]00/]2 | 
इसलिए % की आय ₹]00 है. तो ४ की आय _ 
हम कह सकते हैं कि ४ की आय x 


उत्तर: 


तिशत पर आधारित कुछ और प्रश्न: ~ 25x I00 = RB 


में दर्शाएं | की आय रू 
"„ ।2% को भिन्न रूप में दर्शाएं। यानि 20% कम है, का प्रतिनिधित्व करता ह । ` शल से (00 - 80) 
°]? विद के — SR ` se . 
` 42/]00 = 3/25 एस प्रश्नों को शॉर्ट कट से भी हल किया जा सकता है | 
रन 2. 3/8 को प्रतिशत रूप में दिखाएँ। जितने % कम है = 7 (00 + 7) % 00 यहां पर 7 आय जिते 
परः 3/8 ५ ]00 = 37.5% से अधिक है। तिने प्रतिशत 
आय ~ प्रशन + ग आय = आय - bh क्रम 9 > = 
शन्‌ 3, यदि Aकी आय B की आय का 60% है, अगर 8 की आय आय श्न S ee का आय छ का | स 25% क हे,ती५की आय % की 
5,000 है, 4 की आय क्या होगी? आय स कितने प्रतिशत ज्यादा है? ” 
(2) ₹8500 (७) ₹9000 हे कि 2) 3343398 
(०) २9200 (0) ₹9500 Fh के कस ५०) 30% 


उत्तर: 

माना 8 की आय = २]00 

न 4:३-की आय २ की किक कि तो 4 की आय = ]00 - 25 = ₹्‌75 

आवरे [य ४ की आय से 25% ज्यादा है, तो ४ की आय % यदि A की आय २75 हैं, तो 8 की आय = ₹।00 
कितने प्रतिशत कम है? तो ^ की आय ₹] है, तो 8 की आय = ]00/75 


एः ^ की आय = 3 की आय का 60% = 60% का ।5 ,000 = 
/00 x ]5000 = ₹9000 
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इसलिए ^ की आय ₹।00 है, तो 8 की आय = उड़ % ।00 = 


। 33.33% 
हम कह सकते हैं कि 8 की आय ^ की आय से (।33.33 - 00) यानि 
33.33% अधिक है | 
इसकी लघु विधि बन जाती है: 
T 
(I00-r) FN 
प्रशन 6. यदि पेट्रोल की कीमत 50% से बढ़ जाती है, तो खपत में कितनी 
कमी की जाए कि इस मद पर कुल खर्च पहले जितना ही रहे? 
(a) 25% (b) 28% 
(०) 30% (d) 33.33% 
उत्तरः 
माना पेट्रोल की पहले की कुल खपत = ।00 लीटर, पहले की कीमत = 
२]00, नई कीमत = ₹]00 + 50 = ₹]50 
पहले कुल खर्च = ]00 % ]00 
नया खर्च = ]50 » X 
हम खर्च पहले जितना ही रखना चाहते हैं 
अब समीकरण बनता है 
नया खर्च = पहले वाला खर्च 
I50 x X = ]00 x I00 
हल करने पर % = 66.67 
यानि पेट्रोल की रपत में 33.33% (]00 - 66.67) की कमी की जानी चाहिए। 


कुछ और लप दिध्ियां (Some Other Short Cut Methods) 


किसी संख्यात्मक वस्तु (उदाहरण के लिए, वस्तु की कीमत या व्यक्ति 
की आय दो बार बढ़ती है या कम होती है या एक बार कम होती है और 
एक बार बढ़ती है, तो प्रभावी बढ़ोत्तरी या घटोत्तरी का प्रतिशत के रूप में 
की गणना के लिए हम निम्न शॉर्ट कट फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते है): 
प्रभावी बढ़ोत्तरी (या घटोत्तरी) = % + ४ + %४//00 जहां % और 
५ प्रतिशत में बढ़ोत्तरी या घटोत्तरी को दर्शाने के लिए है। अगर घटोत्तरी हो, 
तो ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। 
उदाहरण ।03 
एक वस्तु का मूल्य में पहले 20% वृद्धि होती है, फिर ।0% की वृद्धि होती 
, तो मूल्य में प्रभावो रूप में कितनी वृद्धि या कमी हुई? 
(a) 30% (0) 32% 
(c) 33% (d) 3 


हल 

मान लीजिए वास्तविक मल्य = ₹।00 

पहली वृद्धि के बाद मूल्य = ।00 + 20 = ₹।20 
दूसरी वृद्धि के बाद मुल्य = ।20 + ]20 का ।0% 
शुद्ध वृद्धि = ।32 - 00 = रैं32 या 32% 

शॉर्ट कट फॉर्मूला = 20+ 0 + (20 + I0)/।00 = 32% 


उत्तरः 32% 


= र्‌ं।32 


उदाहरणा ]04. 


एक वस्तु का मूल्य में पहले 30% वृद्धि होती है, फिर |(%; -% 
है, तो मूल्य में शुद्ध रूप में कितनी वृद्धि या कमी हुई? 

(a) 7% (0) I7.5% 

(c) I8°% (d) I9°% 


w 
4 
hr 


हल 
मान लीजिए वास्तविक मूल्य = रै।00 

बृद्धि के बाद मूल्य = ]00 + 30 = ₹।30 

कमी के बाद मूल्य = ।30 - ।30 का ।0% = र्‌ }7 

शुद्ध परिवर्तन = ।।7 - ।00 = ₹्‌।7 या 7° 

शॉर्ट कट फॉर्मूला = 30 - ।0 - [30 % (-0)]/I00 = ; 5%, 


उत्तरः ।7% 
उदाहरण 05 


एक खुदरा विक्रेता वास्तविक मूल्य पर 20 और 30 प्रतिशत की ३ 
छूटें दे रहा है। मूल्य में शुद्ध रूप से कितनी कमी हू 


हल 
इस प्रश्‍न को हम सीधे ही लघु-विधि से हल करने का प्रयत्स कर $ 
(—20) + (-30) + [((-20) x (-30)}/I00 = 


उत्तरः -44% , 
उदाहरण 06. 
A की आय 8 की आय का 70% है। 8 की आय ( की आव जाः, 
है। अगर € की आय ₹ं।,00,000 है, तो A की कितनी आव है” 
(a) २३5,000 (b) २३6.000 
(०) २३7,000 (4) २३8,000 


हल 
B की आय=€ की आय का 50% = 50/I00 » | 00,000 = २2 
A की आय=B की आय का 70% = 70/I00 % 50000 = 2: 


शॉर्ट कट फॉर्मूला = ],00,000 के 50% का 70% = १३५, 
उत्तरः २35,000 

उदाहरण ]07. 

एक परीक्षा मं एक उम्मीदवार ने अधिकतम अंकों के 50% अंक! 


किए फिर भी ]5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया! यदि उसमे अघो # 
अका से ।0% आर अंक प्राप्त किए होते, तो वह उत्तीर्ण हो जाता र 
म॑ अधिकतम अंक कितने है? 


(a) 290 (b) 309 
(c) 305 (d) 329 
हल 
मान लीजिए अधिकतम अंक = }09 


प्राप्त अंक (प्रतिशत में) - 50 
उत्तीर्ण होने के वांछित प्रतिशत अंक (required passing [४ 
=50+50का ]0%= 55 


dl 
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गरत अंक और उत्तीर्ण होने के लिए वांछित अंकों का प्रतिशत अंतर = 
$ ~ 50 = 57 
वास्तविक अंतर (दत्त) = ।5 

इसलिए अधिकतम अंकों का 5% = | 5 

अ घेकतम अंक = (।5 * 00)/5 = 300 

उत्तरः 300 अंक 

उदाहरण 08. 
फूलों की एक टोकरी में 60% आम है और बाकी सेब। 25% सेब हरे हे 
और बाकी के लाल रंग के। आमों में से 80% लाल और बाकी हरे। आम 
का फल हरे फलों का कितने प्रतिशत है? 

(a) 53% (0) 54.5% 

(c) 55% (d) 56% 


& 5 
ड्ज 
जता 


मान लीजिए कि कुल फल 00 हैं, 60 आम के फल हैं और 40 सेब हैं। 
हरे सेब -40 का 25% = ]0 

हरे आम = 60 का 20% = 2 

कुल हरे फल = ।0+ ।2 = 22 

इसलिए आम का फल हरे फलों का प्रतिशत 

६ = 2/22 2 00 5 54.5% 
उत्तर: 54.5% 

ण 09. 

नीरू की आय और बचत 3 : 2 के अनुपात में है। उसकी आय में ।0 
प्रतिशत की वृद्धि होती है और खर्च में ]2% की वृद्धि होती है। उसकी 
बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई? 


3 
Ed 


Ap 
~ 
< 










मान लीजिए आय = ₹।00 

ख = कंन x I00 = २60 

बचत = ।00 - 60 = ₹40 

द्धि के बाद आय = र। ]0 

द्धि के बाद खर्च = 60 + 60 का ।2% = ₹67.2 
नई बचत = ।]0 - 67.2 = ₹42.8 


बचत में प्रतिशत वृद्धि = ॥ ता | x I00=7 


उत्तर: 7% 
उदाहरण 7।0. 
% के 30% का 20% कितना है? 


ष्ट संख्या: ता हि 5) २५ 40% = 2.4% 
I00 J \I00 


गणितीय तर्क और अभिवृत्ति 5:2 


अंकगणतीय मध्यमान (Arithmetic Mean) 
अंकगणतीय मध्यमान या औसत दी गई संख्याओं के योग को पदों की 
संख्या से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। यह समूह के सभी पदां का 
प्रतिनिधित्व करता है। 

औसत = (सभी पदों का योग)/पदों की संख्या 

किसी शृंखला के बीच संख्या का आकलन औसत है। 

उदाहरणार्थ: ।, 2, 3, 4, 5 का औसत 3 है। 

औसत की गणना सभी पदों के योग को पदों की संख्या से विभाजित 
करके की जाती है। 

।0, 20, 30, 40, 50 का औसत = (0+20+30 +40 + 
50)/5 = ]50/5 = 30 


उदाहरण 4. RP 
एक व्यक्ति वर्ष के पहले 7 माह में ₹।20 प्रतिमाह खर्च करता है और 
अगले 5 माह प्रति माह ₹]50 खर्च करता है। यदि वह वर्ष के अंत म॑ 
₹्‌2।0 बचाता है, तो उसका मासिक वेतन क्या है? 
(७) ₹।25 (७) ₹50 
(०) ₹।80 (4) ₹60 
हल 
कुल वार्षिक वेतन = कुल खर्च + कुल बचत 
= 20%7+।50%5+2।0=₹800 
मासिक वेतन = कुल वार्षिक वेतन/]2 
= ।800/।2 = र₹ं।50 


उत्तरः र। 50 
उदाहरण ]72. 
एक कक्षा में कुल 40 लड़के और लड़कियों की औसत आयु ।5 वर्ष है। 
यदि कुल 24 लड़कियों की औसत आयु ।4 वर्ष है, तो लड़कों की औसत 
आयु कितनी होगी? [ 
(9) ]5 वर्ष 
(८) ।6.5 वर्ष 


(७) ।6 वर्ष 
(0) ॥7 वर्ष 


हल 
लड़कों की कुल संख्या - 40 - 24 - 24 

लड़के एवं लड़कियों की कुल आयु = 40 ५८ ]5 = 600 वर्ष 
लड़कियों की कुल आयु = 24 + ]4 = 336 वर्ष 

लड़कों की आयु का कुल योग = 600 - 336 = 264 वर्ष 
लड़कों की औसत आयु = 264/।6 = ]6.5 वर्ष 


उत्तरः ।6.5 वर्ष 


उदाहरण ।।3, 
3 नर का सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 4 0 डिग्री 


सल्सियस है और मंगलवार, बुधवार ओर वीरवार का औसत तापमान 45 


डिग्री सेल्सियस है। यदि सोमवार 
मवार का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, ते 
वीरवार का तापमान क्या होगा? hh 
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ठसक आसत चाल क्या होगी? 





/ '। अध्याय 5 


(8) 45 डिग्री सेल्सियस (0) 46 डिंग्री सेल्सियस 
(८) 48 डिग्री सेल्सियस (0) 50 डिग्री सेल्सियस 


हल 
सोमवार + मंगलवार + बुधवार का कुल तापमान 
= 4) » 3 = ]20) डिग्री सेल्सियस (|) 
सोमवार का तापमान = 30 डिग्री सेल्सियस (दत्त) 
इसको समीकरण (]) में प्रतिस्थापित करने के बाद 
मंगलवार + बुधवार का तापमान 


= ]20 - 30 = 90 डिग्री सेल्सियस (2) 
अब मंगलवार + बुधवार + चीरचार का कुल तापमान 
= 45 % 3 = 35 डिग्री सेल्सियस (3) 


समीकरण (2) को समीकरण (3) में स्थापित करने के बाद 
वीरवार का तापमान = ]35 - 90 = 45 डिग्री सेल्सियस 


उत्तरः 45 डिग्री सेल्सियस 


समय एवं दूरी (Time and Distance) 
चाल (ऽ९९५): किसी व्यक्ति/वाहन द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी 
को उस व्यक्ति/वाहन की चाल कहते हैं। 
चाल = दुरी + समय 
दूरी = चाल % समय 
समय = दुरी + चाल 
सापेक्ष (R९।०।४९ 59८८०): चाल जब किसी व्यक्ति/वाहन की चाल 
का दूसरे व्यक्ति/वाहन की चाल से संबंध बताया जाता है, तो इसे सापेक्ष 
चाल कहते हैं। 
A. एक ही दिशा में चलने पर सापेक्ष चाल = चाला का अंतर 
8, विपरीत दिशाओं में चलने पर सापेक्ष चाल = दोनों की चालां का 
योग - 
।. चाल को किमी./बण्टा या मीटर/सेकंड से व्यक्त करते हैं। 
2. किमी./घण्टा को मीटर/सेकंड में बदलने के लिए 5/8 से गणा 
करत ह, जेस-36 क्रिमी,/घण्टा = 36 » 5/]8 = 0 मी /से 
3. माटर/सरकड को किमी,/चण्टा में बदलने के लिए | 8/5 से गणा 
करत ह, जेस 20 मी./से. = 20 ५ 8/5 = 72 किमी /घण्टा 
यदि क्रियी व्यक्ति ने एक निश्चित दरी ~ किमी,/घण्टा की चाल से तय की 
टे आर उतना हा दृ छ किमी,/बण्टा की चाल से तय 
य का हो, तो पूरी 
की ऑयत चाल 7 वा प दू 


चाल = ४ 
x+y 





किमी,/बघण्टा 


उदाहरण 4 


A न 2 की दूरी यदि कोर्ट व्यक्ति 60 किमी,/घण्टा की चाल से जाता हैं 
और 40 किमी,/चण्टा की चाल से वापस आता है, तो कल दरी के लिए 


a 2 “ANID Dot 2: ६ ( na 
लत ns 


(0) 47 किंगी,/घणर। 


॥) 40 fpf 
बे (() 50 Frit, ve] 


(८) 48 किमी. / ५५८ 


हल 
' 2 x 00 x 40 


औसत चाल 5 70} 40 
48 किमी,/पध्रण्टा 


उत्तरः 48 किगी,/लरण्ट। 
यदि एक व्यक्ति 4, किमी, ४; किमी/घण्या की चाल से तय कर | 
4, क्रिमी, ४, किगी./प्रण्टा की चाल स चय कसा &, ता 


अय चालं (di + 42) 2 (४] + 32 ) 
आसत चालं = dx) + है x) 


उदाहरण ।45 
एक बस 20 किमी., ।0 किमी,/घण्टा की चाल से तथा 30 किए 


किमी./घण्टा की चाल से जाती है, ती उसकी औसत चाल ज्ञात रीन 


(4) ]2 क्रिमी,/घण्टा (b) |2.5 किमी,/म९ 
(०) ]3.5 किमी./घण्टा (0) |4 किमी,/म० 


हल 
(20 + 30) (I0+]5) 


20x ]5+30x]0 











औसत चाल = 


_50xI0xI5 50xI0xI5 
300 + 300 600 
= ]2.5 किमी./घण्टा 


यदि कोर्ट आदमी ने4 दूरी + किमी,/घण्टा की चाल से तय करता है 
किमी,/घण्टा की चाल से वापस आता है। यदि कुल समय। लगता। 








दूरी = +| एवं 
x+y 
x+ 
t = 5 vd 
XY 


उत्तरः ]2.5 किमी./घण्टा 


उदाहरण 76 


“a व्यक्ति ^ से 8, 60 किमी,/घण्टा की चाल से जाता है * | 
जण्टा का चाल से वापस आ जाता है। यदि आने-जान मर 
> घण्ट लगता हो, तो दृरी ज्ञात कीजिए। 


(4) 400 किमी, 
(0) ]420 किमी. 
(०) 430 किमी, 
(0) 440 किमी, 
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|।(00 
१20 किमी. 


त्तरः 42२20 किमी. 
र ।I7. 


क मोटर साईकिल चालक किसी दूरी को 20 घण्टे में तय करता # 
५ दूरी 2। किमी./घणरा और शेष दूरी 24 किमी,/घण्टा की च 


गधा १ ~ | 
A T, 


| TR en SN 


0 


(a) 440 किमी. 


| 
| 
| 
। (८) 400 किमी. 


[ल 

हली विधिः 

(0 दूरी तय करने में समय 7, समय लगता है। 
| + x _ 

। 2५2। 42 


)} दूरी तय करने में समय 7; समय लगता है। 


Dd 











27x24 748 
‘+ 
T, +7, = oT 
8 (+ 20) 
336 
-) 5x = 20 x 336 
Ee 4 % 336 _. 448 
3 
४ 5 448 किमी, 
सरी विधि: 
दूरी = चाल » समय 
> द 2 ५% समय 
| b 9 
: ड 2x2]x24 x 20 
[ 45 
= 448 किमी 
त्तरः 448 क्रिमी 


Ts 





XI2 


(७) 448 किमी, 
(0) 465 किमी, 


घण्टा 


i #-+ तन 


3 


क 


bs] 
~ pe est 


॥णितीय ल्क और अभिवुति 3 5.27 


a डर 
उदाहरण ।4#, 

गकेश भर मे |) किपी,/घए्ट से चलती है, ती ऑफिस समय पर पहुँच 
जाता है, यदि यह ।5 किपी,/घण्टे की चाल से चले, ती ।2 मिनट पहले 
आफिस पईच जाता है । उसके ऑफिस से घर की दूरी क्या होगी? 


2६ 


[] 


De en >> 


अफिम 
A Vm n 


(9) 6.8 किमी, 
(4) 8 क्रिमी, 


FS 


(॥) 06 किमी, 


}। यदि (८) 7 किमी, 





लमे हृल 
=> जब |0 किमी,/बण्टे से जाता है, तब 
दी 
समय = -* = ~ घण्टा (]) 
चाल ।]0 
जब ।5 किमी,/घण्टे से जाता है, तब 
त 
समय = -“- = --- घण्टा (2) 
चाल ]5 
समीकरण (2) -(]) ॐ ~ - ~ 
| 5 ]0 
(|) 
ब गे 
¬ ~ = |2 मिनट 
” 0 I5 
6x 4x _ I2 
2) = 60 60 
> Fi Bb. 
«= 6 किमी, 
उत्तरः 6 किमी. 


उदाहरण ।9. 

सुरेश अपने स्कूटर से रोज विद्यालय जाता है, यदि वह 25 किमी./घण्टे से 
चले, तो 45 मिनट देरी से पहुँचेगा और 30 किमी./घण्टे से चले, तो 25 
मिनट देरी से पहुँचेगा। बताइए उसका घर विद्यालय से कितनी दुर होगा? 


(2) 48 किमी. (७) 50 किमी. 

(८) 52 किमी, (0) 55 किमी. 
हल 
विद्यार्थी इस प्रश्न को पहले दिए गए प्रश्‍न की भांति हल करने का प्रयास 
करें। 


इस प्रश्न को निम्न शार्ट कट विधि से भी हल किया जा सकता है। 
„~ चालों का गुणनफल 
दरी ८ = 


~ » समय अंतराल 
चालों का अंतर 


md ak NN 
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AE x 30 (45 - 25) 
IPR, (Dna 





5 60 
25x30 20 
क = X ०--++ 
5 60 
= 50 किमी. 
उत्तरः 50 किमी. 


उदाहरण ]20. 
एक सिपाही एक चोर का पीछा करता है, जो उससे 200 मीटर आगे है। 
यदि सिपाही और चोर क्रमश: 8 किमी./घण्टा तथा 7 किमी./घण्टा की 
चाल से चले, तो सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा? 





(4) ]0 किमी. (७) ।2 किमी. 
(०) ।4 किमी. (4) ।5 किमी. 
हल 
सिपाही की चाल = 8 किमी./घण्टा 
दूरी = 200 मीटर 
चोर की चाल =7 किमी./घण्टा 
= सापेक्ष चाल = 8-7 = ] किमी./घण्टा 
]000 मीटर 50 मीरर्‌/ 
या -_्‌_ = मीटर्‌/मिनट 
60 मिनर 3 मीटर/मि 
दूरी 200 
=> समय = 
चाल 50 
3 
200 x3 
= [2 मिनट 
= 7 |2 मिन 
उत्तरः ]2 मिनट 


यदि दो वस्तुओं 4 और 3 की गतियो का अनुपात 4 : ७ है; तो उनके द्वारा 
समान दूरी को तय करने का समय का अनुपात ७ : ० होगा। 


A B 
गति a." 0 
समय b : a 


उदाहरण ]2]. 


अपना सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलने पर एक आदमी अपने ऑफिस 
आम समय स 20 मिनट की देरी से पहुँचता है। उसका ऑफिस जाने में 
आमतौर से लगने वाला समय हैं 


(9) 50 मिनट 
(८) 65 मिनट 


(0) 60 मिनट 
(4) 68 मिनट 


हल 


> 
== 


चाल - 
समय dx 3 
4. - 3४ ८ 20 
४520 मिनट 
30 ८3 » 205८ 00 मिनट 


॥ 


उत्तर: 60 मिनट 


लाभ और हानि 


|. क्रय मूल्य (Purchasing Price): लागत को भी क्रय 
कहा जाता है। जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय 
कहा जाता है। 
2. विक्रय मूल्य (Selling Price): विक्रय मूल्य वह मूल्य हो 
जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है। 


3. उपरिव्ययः खरीदी गई वस्तु को बिक्री करने तक उस पर होने. 


व्यय, जैसे बिक्री केन्द्र तक लाने में किया जाने वाला ब्य 
इसके रख-रखाव पर किए गए व्यय आदि 
4. लागत मूल्यः यह क्रय मूल्य और उपरिव्यय का योग होताहै 
प्रकार लागत मूल्य = क्रय मूल्य + उपरिव्यय 


5. लाभ (P7०): विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटाकर प्राण 


जाने वाले को लाभ कहते हैं। 


6. हानि (L०55): हानि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटाकर प्राण 


जाता है। 


Profit and L055 की गणना सदैव क्रय मूल्य पर की जाती 
7. अंकित मूल्य (Fa ४॥।७९): वस्तु का वह मूल्य जो उम्र 


अंकित होता है। 


8. हमेशा अंकित मूल्य (F4०९ \॥।।९): पर गिना जाता है। अं 


मूल्य वस्तु का वह मूल्य जो उस पर अंकित होता है। 
।. लाभ = विक्रय मूल्य - क्रय मूल्य 
2. हानि = क्रय मूल्य - विक्रय मूल्य 
3. लागत मूल्य = क्रय मूल्य + उपरिव्यय 


लाभ 
4. % लाभ = x I00 
क्रय मूल्य 
हानि 
5, % हानि = + I00 


क्रय मूल्य 


6. विक्रय मूल्य = अंकित मूल्य - बट्टा 


I00 


8. क्रय मूल्य = विक्रय मूल्य * | SS 
।00 -लाभ५ 
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उत्तर: (0) ~ 
—S ७ ~ N = = पल re 2 कप | वस्तएं ५ 2 2 
फ = उ के जए जितने राशि अदा की, उतने में 6 वस्तुएं _55-25- 5X - 6.25% 
डेच है, उसे कितना लाभ हा Es Iu 
डे) 0 \b } ३४३७ प्राप्त मान ऋणात्मक है अतः हानि होगी | 
५) I (ले) १३७ 
| (४) = उदाहरण ]43 
3०९: १७) किसी वस्तु का लागत मूल्य पर कितना प्रतिशत बढाकेर अंकित क्र 
ऽऽ, ~ ७ CIN) = हि <I00 = 2९% कि उप्त पर ।0° का छट दने क॑ बाद भी 44% का लोभ प्राण 
iS \6 ३) 409 (b) 50% 
60° (0) 65% 
उदाहरण ।30. 5 | 
एक धोक किक्गेता क्य विकेता को २7 पेन का मूल्य लेकर 30 पेन बेचता उत्तरः (०) | 
है, क्य विक्लेता ऐन को अंकित मूल्य पर बेचता हैं। खुदरा विक्रेता द्वारा इस प्रश्‍न को अंकित मूल्य को रु 00 मान कर भी किया इ. | 
जास किया गया % लाभ जात करें है, यहां शार्ट कट फार्मूला से किया गया है। | 
\ _ ` = | 
(3) ३3< (0) !5 की 44+]0 x I00 = 60% 
अभाष्ट प्रतिशत = त हि | 
पिन ही > " I00-I0 हें | 
ic} ii: (५) l!- 3 { 
° > उदाहरण ।44 | 
श 2 | चीनी तथा पानी के 2 लीटर के घोल में 4% चीनी है, घोन् 
ङुदर ब्यापरे का लाप ९५ = -_ ४ ]00 = 2१४ = ।]% करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिये जाने पर शेष घोल म 
हैं चाना हे 
आ खो हो (3) 4.8% (9) 6% | 
Oe लि रे (c) 7% d) 8% | 
आ सा अल कफ कई व्यक्ति 22 मोटर के क्रय मूल्य क बराबर (५) 8% | 
लाभ प्राप्त करवा है ९५ लाभ क्या होगा उत्तरः (3) ; 
a} °, “= ] 8० -- 4 | 
(3) 50°) (9) २2-79 अभाष्ट प्रातेशत = [2 2» 4 = 48 = 4.8% | 
3 2-2 I0 "° | 
{C) 33.) ८6 | ३९०८ | 
RE es उदाहरण 45. | 
उत्तर: {5} 
| ह लाटर पानी a: { 
>> | ।0 ल hh तथा पानी के मिश्रण में 0% दूध है, उसमें कितः. 
F 56 x 00 = 33% ०९ मलाया जाव कि दूध 30% हो जाये 
3 (2) 40 लीटर (0) 60 लीटर 
उदाहरण 747. (०) 62 लीटर (0) 65 लीटर 
बाद 200 वस्तुओं को बेचने से 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बगबर॒ उत्तर: (b) 
९५7 हाठा € । यह जात कया जाए कि हमें कितने प्रतिशत हानि होगी? | 
| { की मात्रा 2 र 
(९) 20% (0) 25% A 
उत्तर: (८) व्याज | 
व्याज (Interest) | 
= 757 x I=? f} याद हम घर कराए पर दतंहें तो उसके बदले में किराए के हू ना 
महान एक चढी राशि लेते हैं 5 
उदाहरण ]42 की 


एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं 4800 रु. में खरीदी एक का 25% लाभ पर तथा 
एक का 25% हानि पर वेचा यदि वस्तुओं के विक्रय मूल्य बरावर हो तो 
कुल लाभ या हानि कितनी होगी 


(8) 6 25 “9 लाभ 
(८) 5% लाभ 


(0) 6.25% हानि 
(4) कोई लाभ हानि नहाँ 


समय केलिए नक्ते "4 किसी अन्य व्यक्ति `B' से कुछ 
वापस करते ए उधार लता ९। तो, वह ऋण एक निश्चित ममर 
धनराशि देता 8' का ले गयी वास्तविक राशि से कु "2; 
दता ह। इसी So राशि वह ली गयी राशि के प्रयाग 7 
वास्तविक राश राशि को व्याज ([n९r९्ऽt) कह्तं ६ | 
i (Principal Amount) कहलाती 


धनराशि + 
रश एवे ब्याज को मिश्रधन (Amount) कहलाता है। गत्वर 


a 
€ 


¢ 


5, मै 
(ac कवर प 
RR ० 
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३ 
nd -) र्म ड़ ँ 
~ ददले में एक वर्ष । जितनी ध राशि | अदा की जाती है। वह. उत्तरः 
; दी ( (६४० of ॥॥0०४।) कहलाती है। , चष के लिए रु 6000 का ब्याज = । वर्ष के लिए रु 2000 का ब्याज 
AR ८ है बे कल हे वॉर मल | 
| ple In terest) 4 वर्षों के लिए रु ।500 का ब्याज = । नष के लिए रु 6000 का ब्याज 


«' , 
i | [ 
याज (> कुल एक वर्ष का मूलधन = ।2000 + 6000 = रु ।8000 





ल धन पर ठ जाता है 
£ केवल मूल धन पर लगाया जाता है। उसे साधारण ब्याज काजक 

श "गाज प्रत्येक वर्ष समान रहता है। साधारण ब्याज = हा 

| सा दे ति मूलः एव T ज्ञात करने के लिए सूत्र (I8000 x x 
A अर्थात मूलधन, दर एवं समय ज्ञात करने के लिए सूत्र 000/« ne 

न शिया [00 
a धारण ब्याज (Simple Interest) R= 5% 

principal) % दर (Rate) * समय (Time) उदाहरण 48. 
मूलधन ( Pri वार्षिक उधार जाती 
O00 OO यदि कोई राशि ।6% वार्षिक दर पर उधार पर ली जाती है तो वह कितने 
समय में मूलधन से तीन गुना हो जाएगी ? 
साधारण ब्याज % ।00 (a) I0% (b) 2.5/ 
= rs 4 #्र 
९° लधन » समय (०) ।3% (4) ।4% 
साधारण ब्याज * ]00 उत्तरः ध 
समय = मूलधन = रु । 
मूलधन * दर ब्याज = 32 - a = 28 

द्राण [40. 2axI00 
> मनुष्व रु ।00, 8% दर से धन साधारण ब्याज पर उधार पर देता T = भ = |2.5 वर्ष 
। ३4 वर्ष के बाद उसको क्या ब्याज मिलेगा? (axI6) 
रन | 


उदाहरण ।49. | 
यदि किसी निश्चित धन पर 4% प्रतिवर्ष की दर से 4 वषा में प्राप्त ब्याज, 
:----=---+ उसी राशि को 5% प्रतिवर्ष की दर 3 वर्षो में प्राप्त ब्याज से 80 रु. अधिक 


| साधारण ब्याज = ]00 * § * 4 / ।00 = रु 32 





असाव ।` ४७. है तो धन ज्ञात करें। 
(2) रु 7800 (9) रु 8000 
(८) रु 8200 (4) रु 6000 
। दिल उत्तरः 
0 | इस प्रश्न को हम मूलधन रु 00 मानकर भी ज्ञात कर सकते हैं। 
~ 000 रू x Sx 3 
/000 रू, 32% अदर RS) 
ब्याज का अंतर = क्ण 
! 8% अगर अंतर रु । है तो मूलधन = रु ]00 
; यदि अंतर रु 80 है तो मूलधन = रु 00 * 80 = रु 8000 
; यहां मूलधन ज्ञात करने के लिए हमें निम्न फार्मूला भी लगा सकते हैं। 
| 8% ( ब्याज का अंतर *।00) 
Fh +4०० हाल (RITI-R2T2) हे 
उदाहरण 50. 
हरण ]47, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर लगाने से 5 वर्षों में कोई राशि 8/5 गुना 
ट को 2 वर्षों के लिए रु 6000 उधार पर दिए तथा राघव को 4 हो जाती है, उसकी ब्याज दर ज्ञात करें? | 
४ सिए र ।500 उधार पर दिए। राम को दोनों से कुल मिलाकर रु (a) ।2% (b) ।2.5/ 
`" व्याज प्राप्त हुई। यदि ब्याज की गणना साधारण ब्याज की दर से (c) I3% (0) ।3.5% 
"हेतो व्याज की दर बताये? उत्तरः | 
(4) 4 5% (b) 5% है तो ब्याज =रु 5 =्रु a हो जायेगा।. 
() 55% { यदि मूलधन रु ६ Eo अल 
0 (d) 6% 
E 
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छा 


0 पक्थवठ का 0 अध्याय 5 


ब्याज 500 


व्याज दरं = (मूलधन x समय ० यी) 
= Ee xX I = |2.5% 
Sa (a x 5) 


चक्रवृद्धि व्याज (Compound Interest) 


न | 

ऐसा भी होता है कि किसी धनराशि का ब्याज समय परन ५ 

देय धनराशि में जोड दिया जाता हैं, 

धनराशि (मूलधन) और ब्याज से 

तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते ह। 
कहा जाता है। 

मूलधन तथा ब्याज के योग को 


यदि मूलधन ? का ह प्रतिशत वार्षिक ब्याज si 
ब्याज 0... हो, तब विभिन्‍न अवधि के लिए ब्याज इस प्रकार ९ ः 


था अगले समय ब 
योग पर ब्याज लगाया जाता ऐ, 


चक्रवृद्धि मिश्रधन कहते हैं। 


|. जब ब्याज वार्षिक समायोजित होता है 


R | 
CL=Plll+— - | 
तब C.]. 5 | | 00 


R t 
.\ श्रधन र ] + i 
और मि p | श्र | 


2. यदि ब्याज छमाही समायोजित होता है 


तब C.. =P [+2 
ss I00 


2 
और मिश्रधन = ? || + ^!“ 
I00 


यहां 7 का अर्थ वर्षो में समय है। इसमें ब्याज की दर को भी कम 
किया जाता है। अगर पूरे वर्ष की दर ।0% है, तो उसको छ: महीने में 
।0/5 यानि 5% लिया जाएगा। 


यदि ब्याज की दर पहले वर्ष ह, प्रतिशत, दूसरे वर्ष ३१, प्रतिशत 


तथा तीसरे वर्ष ९, प्रतिशत हो, तब 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि मिश्रधन 


= मूलधन | |+ ३० ह | + Ll | |+ Ls 
I00 I00 I00 


दो वर्षो के चक्रवृद्धि व्याज और साधारण ब्याज का अंतर 


[00 


3. 2000 का 3 वर्ष में 5 प्रतिशत वार्षिक 
होगा? 


हलः 
चक्रवृद्धि ब्याज = मूलधन ( न | ह | 
I00 


दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना 


का कर उसे 
मय के लिए फिर से उस 


चक्रवृद्धि ब्याज को ब्याज पर ब्याज भी 


ज़ की दर से वर्ष का चक्रवृद्धि 


ह 


हलः 


SS nt फ 
5 | हर | | 


yO || | = 
a | |00 


3 
2] | 
हि ) || ~ | ८ 
200 | न । 


926- 8000 | 


= 2000 EE 





26] 
= = र 3]5.2 
2000 x 2000 2) 


₹ 5000 का 6 प्रतिशत वार्षिक दर से 3 वर्ष का 

क्या होगा, जबकि अर्धवार्षिक देय हो? करे ४ 
(४) ₹850 (७) ₹97] 

(०) २990 (0) ₹।020 


R 2r 
=P |।+ | का उपयोग जह 
सूत्र 4 =P | क्र करने पर जहां 4३, 


Sy 


3X2 
मि | है. a 
श्रधन = 5000 | ?( | 


= 5000(].03)° = 597] 
चक्रवृद्धि ब्याज = 597 - 5000 = ₹ 97] 


4. ₹ 5000 का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि २ 


हलः 


| 


हलः 


की वार्षिक दर पहले, दूसरे व तीसरे वर्ष में क्रमश: प्रि 
प्रतिशत और 8 प्रतिशत हो। र: 6 प्रति 


(4) ₹]025 (७) ₹।25 
(०) ₹250 (0) ₹।280 
चक्रवृद्धि मिश्रधन 
6 J ९ 

5000 x | [+ I) + ज] !+— 

| I00 ]00 | | कर, 
₹ं 6]25 (लगभग) 
“. (0... = 6]25 - 5000 = 
= Rs. I]25 


` एक राशि ₹3000 पर दो वर्ष का साधारण व्याज तथा क 


ब्याज क्रमश: ₹660 और ₹696.30 है। ब्याज की वार्षिक द 
होगी? 

(a) 9% 
(०) ]% 


(b) 0% 
(d) 2% 


की ४ २१2 
ब्याजों का अंतर = ए | R | 
I00 


) 


= 696.30 - 660 = 3000 | हे | 
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Sms. LL.” 


|2.] h 
I000 ION 
“रे ? ॥र्ट \ 
हि R= ।। प्रतिशत 


व्याज संबंधी मिश्रित प्रश्न 


निश्चित धन पर 4% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्षो में प्राप्त ब्याज उसी 
(क्रम को 5% प्रतिवर्ष की दर 3 वर्षो में प्राप्त ब्याज से 80 रु. अधिक 
है धन ज्ञात करें। 
(3) 7800 (0) 8000 
(०) 8200 (0) 8300 


का 
| 


हल 
९0xI00 
4x4-3%5 





मूलधन = = $000 


कुछ धन किसी दर पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया जाता है। 
यदि साधारण ब्याज की दर ] % कम होती तब रु 259.20 कम ब्याज 
देना पड़ता। इस स्थिति में मूलधन कितना है? 


(c) 9000 (d) 9200 


हल 


कम ब्याज * ]00 
मूलधन RN 


कम दर * समय 


259.20 * ]00 
00 ~ 3 





गणितीय तर्क और अभिवृत्ति ६ 
हल 
R= J9xI00 XI00 

Rk x 3 0 |) 


5. यदि धन + साधारण ब्याज की वार्षिक दर से कितने समय में # गुना 


हो जाएगा? 

हल 

_ (n—I)xI00 
+ 





6. किस चक्रवृध्दि ब्याज की दर से एक राशि 3 वर्षों में 8 गुनी हो जायेगी। 


हल 
सूत्र से 


r= ]00 G - | 


r= I00% 


5% की वार्षिक ब्याज की दर से किसी रकम के 2 वर्षों के चक्रवुध्दि 
ब्याज एव साधारण ब्याज का अंतर ].50 रु. है तो मूलधन निकालें। 


(a) 550 (b) 600 
(c) 650 (0) 700 
हल 


यदि हम मूलधन को रु 00 मान लें, तो फिर साधारण ब्याज और 


] 
चक्रवृद्धि ब्याज की गणना का अंतर ८ रु है 


| 
अगर अंतर रु यू है तो मूलधन = रु ]00 


=+ 8640 यदि अंतर रु है तो मूलधन = रु So = र्‌ 600 
3. यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से ]0 वर्षो में दोगुना हो 


> -- 8. चक्रवृध्दि ब्याज की दर से कोई रकम 2 वर्षो में रे 
जाए, तो इस अवस्था में ब्याज की दर कितनी होगी? वृ द ई रकम 2 वर्षो में 4840 रु. तथा 3 वर्षो 













में 5324 रु. हो जाती है तो प्रतिशत ब्याज की गणना करें। 
(a) 8% (b) 9% 
(c) I0% (0) 2% 5324-4840 
र दन _,]00 
= I00x(2-] = १0 प्रतिशत 
देर > ) 03 
'छूट' (0५८०००) पर कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्‍न 
_ I00x(3-] 
दर = ड ) - [0% . किसी स्मार्ट फोन के अंकित मूल्य पर ।0% की छूट देने पर एक विक्रेता 
को 20% का लाभ होता है यदि उसने 20% की छूट दी तो उसका लाभ 
किमी Re: प्रतिशत कितना होता? 
4, किमी धन पर एक विशेष दर से साधारण ब्याज उस धन का 9 गुना है यदि (a) 80% | (b) 6 2 0% 
वार्षिक दर प्रतिशत तथा वर्षों मे समय के मान के बराबर हो, तो ब्याज की 3 
दर होगी।... ७935 
0) 20% | र (25 


(0) 5% (07% 
MRS ५८ 28 0% है! ६२६४ ५४ 


MNP MOE, 5 
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TEREST जल. ७४: ऋ्शराशशनआाा 3 अध्याय 5 
~ |) 2४५; > 


छूट * 20+ 0-00 


माना अंकित मुल्य ]00 रु, 
', ]0% की छूट के बाद मुल्य = I00 -- | = 90 
“. ₹90 पर बेचने पर 20% लाभ होता है 
00 _ 300 


| 
' बाम्तविक मल्य = 9 —_— = = ₹75 
, वास्तविक मुः 0का 50 4 


पुनः ।00 पर 20% छूट देने पर 


~ I00x-0 = 80 
I00 


लाभ 5 80 - 75 ८ 5 


2. चीनी के मुल्य में 5% की छूट प्राप्त करने पर एक खरीदार र 608 में 2 


किग्रा अधिक चीनी प्राप्त कर सका, चाना का विक्रय मुल्य क्‍या हैं ? 


(a) ]2 (0) ]5 
(८) ]0 (d) ]8 
उत्तर: (८) 


95 
चीनी का वास्तविक मुल्य &--- = 608 
पानी का मृ Tr 
IO 
चीनी का वास्तविक मुल्य = 008 » Fe = 60% 


= 32 ८7 20 = (40 
2 


ts 


"2 विद्रा चीनी का मुल्य = 640 - 008 = रू 


3 
| किग्रा चीनी का मूल्य रे = ]6 


~ 


.. प्रति किग्रा चीनी का विक्रय मूल्य = |6 


3. किसी आभूषण सेट क मूल्य पर ।0% छूट दी जाती हैं पुनः उस छूट 
गले मूल्य पर भी ।0°० छूट दी जाती है तदानुसार यह क्रमिक छूट, एक 
अकेली कितने प्रतिशत छूट के बराबर है? 


(a) 8° (b) ]9% 
(c) 20% (0) 2I% 
उत्तर: (b)} 


७ = ]9° 





f !) 
एक अकली छूट ॥ 0+ I0-— : र 


4. एक वस्तु के सूचीगत मूल्य पर क्रमश: 20% तथा ।0% छूट उस वस्तु 
मूल्य पर एक अकेली छुर के कितने प्रतिशत फे बराबर होगी? 


(a) 80 (0) 2 
(c) 35 (७) 40 
पतर: {b} 


यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर क्रमिक छूट क्रमश: #१८ तथा ०९६ है 
} 
ठो ममवुल्य एकल चूर = | » + ५ - _ | होना । 
/# छा 


कुल 


n 


(8) 
(८) 
उत्तर: (८) 


, योगेश ने अपनी 
घोषणा की कुल मिलाका 


fs 
SI 


वग्नुए अयन j ॥ IU 36” ७ कील । क 


प्रभावी छूट है? ‘६ 
(hb) 097१५ 


( d ) (5% 


एकल ममतुल्य छूट 


| pap Ore | = $।% 
00 
6. ]0% की दो क्रमिक छूटे, एक अकेली छूट क रूप में कितनी हे 

(a) ]06% (b) I8°% 

(८) 9% (d) 20% 
उत्तरः 

एकल समतुल्य छूट 

IO x |0 
= [i0+ 0 = कर | = ]9% 


7, एक पंखे का सूची मूल्य ]500 रु. है और सूची मुल्य पर 20, ह 
दिया जाता है, अब किसी ग्राहक को कितनी अतिरिक्‍त छूट दी जाए की 


उसका शुद्ध मुल्य रु ।।04 पर आ जाए? 


(a) 
(c) 
उत्तरः (4) 


5% 
9% 


(hb) I0% 
((]) ] ] % 


20% छूट के बाद विक्रय मुल्य 


_ I500 x 80 


I00 


अतिरिक्त छूट = 


]200 = ]]04 


= |200 


(0 
। 200 | 


8. ]0% और 20% के क्रमिक छूट के समतुल्य एक अकेला दूं: sh 


(a) 35% (b) 28% 
(0) 30% (0) ]8% 
उत्तर: (5) 
समतुल्य छूट 
90 80 
- ]00—I00+ -—— +x = 28९ 
IDO IO I00 - 72 


9, किमो घटा ऊ] अंकित मुल्य ] (६४) रः 2 छः फ्टकर है प्र 
क्रामक छूट पर 6]0 र. में खरीदना है, जिनमें से एक 0" 
दूसरा अपटनोय है, दुसरे छुट की दर क्या है? 


{3} 
ic) 


उत्तर: {5} 


is 
!s 


fb) ]5 
(6) 3 
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विवि qn sO A का ९-ऋ ा# आ-#-फ. TY क्री 
Fd = 


Pd 


माना दूसरे छूट की दर « १% 
५) बे हे; 
. ION x +- ) , (00 - 0) -- ४|() 
\00 00 
0।() 
=I00O—-+=—=90 
9 


x= I0% 

0. एक घड़ी का निर्धारित मूल्य २720 था एक व्यक्ति ने दो बार छूट 
कटबाकर वही घडी २550,80 में खरीदी। यदि पहली बार पर छट |( ) ५ 
था तो दूसरी बार की छूट कितनी थी? | 


(a) ।।% (0) 4५% 
(0) ]5% (0) I8% 
उत्तरः (८) 


माना दूसरी बार छूट = 


.0 
x 0 


“, प्रशनानुसार, 720 ; ग xX) _ 53080 


I00 
x= ]35% 
।]. एक विक्रेता अपने सूट का मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक निर्धारित 


करता है और उस पर नकद खरीददार को 0% छूट भी देता है उसे कुल 
कितने प्रतिशत लाभ होता है? 


(a) ₹ 6 (७) ₹7 
(०) ₹ 8 (व) २9 

उत्तर: (८) 
माना सूट का क्रय मूल्य ₹00 है 
„ सूट का निर्धारत मूल्य = ]00 + ₹]00 का 20% = ₹।20 
कुल छूट ]20 का ]0% = र₹॑।2 
„. विक्रय मूल्य = 20- ।2 = ₹।08 
“.% लाभ = 08- ]00 = २8 

2. किसी यस्तु पर छपा हुआ मूल्य ₹900 है, लेकिन एक खुदरा क्रेता इसको 


40% छूट पर खरीदकर इसे ₹900 में बेच देता है, खुदरा क्रेता का 
प्रतिशत लाभ है? 


2 
(a) 60% (७) 66% 


(c) 55% 
उत्तर; (}) 
व्यापारी के लिए वस्तु का क्रय मूल्य = 900 = 900 का 40% 
= 900 - 360 = २540 
_ (900 - 540) » ।00 


(0) 52% 


% लाभ 540 
_ 360 x |00 हे 662% 
540 3 


उत्तरः 


उत्तरः 


| 


उत्तरः 


4 


गणितीय तर्क और अभिवृत्ति 5.35 


V9 VV 


|3, 


किमी घड़ी का अंकित मुल्य 820 ऊ, था, एक आदमी ने दो क्रमवार 
ब्रटटे, जिनमें से पहला 20% का था प्राप्त करने के चाद ठसे 57().72 
में खरीदा, दूसरा बट॒टा था? 


(a) ]l% (b) 2% 
(¢) | 3% (d) 4% 
() 


माना दूसरा चदूटा /९% है 


- 00 - 
820% 00-20) , (00 -”) 
00 


00 
( sp 
220% 2%, LT) 
00 ]00 


(I00 - ») = 570.72 x ]00 
82 >< 8 


(00 - +) = 87 


= 570.72 


= 570.72 


.r"=l]3% 


» 30%, 20% तथा ]0% के क्रमिक बटूटों के समतुल्य एकमात्र बट्टा 


है? 
(a) 45% 
(०) 55% 
(0) 
30% एवं 20% का क्रमिक बट्टा 
30 x 20 

]00 


(७) 49.60% 
(0) 50% 


30+ 20 - 





= 50-6= 44% 
पुनः 44% एवं ]0% का क्रमिक बट्टा 
44 x ]0 
I00 
= 504.4 = 49.60% 


=44+]0- 





. एक विक्रेता, थोक विक्रेता से 40 पेन 36 पेनों की निर्धारित मूल्य पर 


खरीदता है, यदि वह उन्हें ।% छूट पर बेचता हो, तो उसका प्रतिशत लाभ 
कया होगा? 


(a) 8% (b) 9% 
(०) I0% (0) 2% 
(c) 


माना पेन का क्रय मूल्य = + ₹ 
36 पेन का क्रय मूल्य = ₹36 


पेन का विक्रय मूल्य = ₹40५ 
।% बट्टा देने पर विक्रय मूल्य 


99 
= 40x x ---- ८ 39.60x 
I00 0 


लाभ = 39.60% - 36* = ₹3.60* % लाभ 


3,60 
= —— XI00=I0% 
36x है 
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ie स के < 


एर आधारित प्रश्‍न 
(Calendar Questions) 


` रक्षा मे एक प्रश्न केलेंडर से संबंधित पूछे जाने की संभावना 


कौन-सा दिन माना जाना चाहिए, उत्तर 
[| अपनो धुरो के गिद का एक चक्कर 24 
र सूर्य के गिर्द एक चक्कर लगाने के 

देन या 365 दिन, 5 घण्ट, 48 मिनट ओर 45 सेकंड 

क्तता है। इस वर्ष को एक उष्णकटिबंधीय वर्ष कहा जाता हैं 
arch Eouin0«) स मापा जाता ह | हम सामान्य वष 

565 दिन का सान कर चलते हैं। इसलिए अतिरिक्त समय (यानि 5 घण्टे 
ण (alignment) के लिए लीप वष 
्‌ चार वर्ष के बाद हम केलेंडर में एक दिन 
जिसको लीप वर्ष कहा जाता हैं। यदि यह अतिरिक्त 
काई समस्या नहों थी। चूंकि इसमें कुछ 
तो इसका सरेखण ]00 वर्षो के बाद 
का समायोजन करने के लिए शताब्दी 
शताब्दी मं विभाजित करके किया गया हैं। 








— sw ज 


`, ॐ 


= nm उन. यायाय आकः 
~ 





अश्न क अनुसार, वषं दो प्रकार के होते हैं 


]. सामान्य वष (G€n॥९7३] ४९३7): वह वर्ष जिसमें 4 का पूरा-पूरा 
भाग नहा! जाए, वह वष सामान्य वर्ष कहलाता है अर्थात यदि किसी 
दष में हम भाग दन पर शेषफल शून्य नहीं आए। सामान्य वर्ष 
में दिनों की संख्या 365 होती है। 
उदाहरणाश्वः ।99], ]993, 997, 2007, 2009, 203, 207, 

}]9 इत्याद । 

. लीप वर्ष ([.९2 ४८४7): वह वर्ष जिसमें 4 का पूरा-पूरा भाग 
चला जाए, वह वर्ष लोप वर्ष कहलाता है अर्थात यदि किसी वर्ष में 
हम 4 का भाग देने पर शेषफल शून्य आए। लीप वर्ष में दिनों की 
सख्या 366 हाचा 
उदाहरणार्थः ।996, 2000, 2004, 2008, 202 इत्यादि लीप 


वषं ह | 


tw 


एताव्डी (Century) 
दा भागा स विभाजत करत ह 


तान्दा का 


दिन सोमवार 


FS, MRS EB शक 2250 2 360 RR BE VES JN A Rb 2 


रविवार मंगलवार 


|, सामान्य शताब्दी (General Century): वह शता ^` 
400 का पूरा-पूरा भाग नहीं जाए, सामान्य ॒ 
अर्थात यदि किसी शताब्दी में हम 400 का भाग देने पर 5, 
शून्य नहीं आए, जैसे--700, ।300, 2।00, 2500, 3]0 

2. लीप शताब्दी (९० C९n॥7): वह शताब्दी जिसमे 
पूरा-पूरा भाग चला जाए, लीप शतान्दी कहलाती 
किसी शताब्दी में हम 400 का भाग देने पर शेषफल 
जैसे--800, ।200, 2000, 2400, 3200 इत्यादि। 


इच 
मे ॥| 


अथा २६ 
“~ 


विषम दिन (000 Day) 


प्रायः कैलेंडर से संबंधित प्रश्नों में परीक्षार्थी को दिन निकालना 
होता है, इसके लिए परीक्षार्थियों के लिए विषम दिन की 
समझना आवश्यक है, इसकी गणना केसे की जाए? 
] सामान्य वर्ष = 365 दिन = 52 पूर्ण सप्ताह + ] अतिरिक्न 
विषम दिन। 
इसके अनुसार वर्ष 000! का आखिरी दिन सोमवार होना चाहि, 
| लीप वर्ष = 366 दिन = 52 पूर्ण सप्ताह + 2 अतिरिक्त या त्रिः 
दिन। 
]00 वर्ष = 76 सामान्य वर्ष + 24 लीप वर्ष = 76 ५ ] + 24, 
2 = ।24 विषम दिन = 27 सप्ताह + 5 दिन 
इसी प्रकार 200 वर्ष = 5 % 2 = ।0 दिन = | सप्ताह +3 वि 
दिन 
300 वर्षों से प्राप्त होते हैं = - विषम दिन 
400 वर्षों से प्राप्त होते हैं = 5 ५ 4 + । = 2] दिन अर्थात केः 
विषम दिन नहीं। चूंकि 400 वर्ष को लीप वर्ष माना गया है, इसलिए! 
दिन अतिरिक्त जोड़ा गया है अर्थात । जनवरी 40] सोमवार था और 
चक्र चलता रहता है। इस प्रकार | जनवरी 200! को पहला दिन गः 
सोमवार था। 
अगर परीक्षा में सामान्य वर्ष के दिनांक का सप्ताह का दिन दे 
हे और अगला वर्ष फिर से सामान्य वर्ष हो, तो परीक्षार्थी को +। करण 
क्योंकि एक सामान्य वर्ष में ] विषम दिन होता है। 
मान लीजिए ] जनवरी, 200] को सोमवार है, तो अगले व,” 
दिनांक यानि ] जनवरी, 2002 मंगलवार होगा; । जनवरी, 2003 ३४ 
होगा; । जनवरी, 2004 को वीरवार होगा; लेकिन ] जनवरी, 2”: 
शनिवार होगा क्योंकि लीप 2 004 वर्ष में विषम या अतिरिक्त द्व हे 
संख्या 2 होती है। 


ऐसे ही अगर हमें पिछले वर्ष के दिनांक पर आधारित प्रश | 
हम -] करेंगे। 


परीक्षार्थी इस बात का भी ध्यान रखें कि लीप वर्ष में भी “ˆ 


फरवरी से पहले या बाद की है। 
बुधवार वीरवार शुक्रवार शनिवार 
i 4 5 i 6 


- ~ 
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एलका गए डुक अप 


हक f हल कि [गाए प्रशन 
(solved Kxamplcs) 


| शिवार था। | जनवरी, । 9५७ का कौन-सा दिन था? 
(0) सोमवार 
(0) शनिचार 


[5 
श क 
| ` \) शवेतार 
। ) बधवार 


रः (h) 
दाः अगला 


+ अतिरिकत दिग 


वर्ष यानि ।996 जबकि लीप वर्ष है, परन्तु पूछा गया 
996; 20 फरवरी से पहले का है, इसलिए एक विषम 
जोडा जाएगा। इसलिए । जनवरी, ।996 सोमवार होगा। 


|52 
दिनाक ।2 जनवरी, ।980 
उनवरी, 979 कौन-सा दिन था? 
(9) वीरवार (0) शुक्रवार 
(0) शनिवार (0) रविवार 


शनिवार था, तो दिनांक 


उत्तरः (0) रु > दिनांक का दिन पूछा 
रायाः क्योकि प्रश्न में पिछले चर उसी दिनांक पर सप्ताह का दिन पूछ 


दा है, यहां एक विषम दिन कम करेंगे, दिनांक ।2 जनवरी, ।979 को 
जवार था। यद्यपि, ]980 लीप वर्ष है, परन्तु दिनांक 29 फरवरी से पहले 
५ 


` अत्ते के कारण लीप वर्ष का कोई प्रभाव नहीं होगा। 
` द्वारण ।53 कम 
` #पएहली अक्टूबर सोमवार है, तो पहली नवंबर को सप्ताह का कोन-सा 
लिन होगा? 
(३) वीरवार (७) शुक्रवार 
(८) शनिवार (4) रविवार 
उन; (4) 


ब्राद्या; अक्टूबर में 3] दिन होते हैं। इस मास के ।, 8, ।5, 22 और 29 
थयो को सोमवार होगा, 30 को मंगलवार, 3] को बुधवार। इसलिए । 
खेवा का वीरवार होगा। 

राहाण 54 

2 क्रिमी माह का पहला दिन रविवार है, तो उस माह के चौथे बुधवार के 


® तन दिन के बाद सप्ताह का कौन-सा दिन होगा? (जून ।998) 
(4) 24 (b) 29 
(0) 2 (d) 30 
म; () 


प उस माह का पहला बुधवार 4 दिनांक को होगा तथा चौथा बुधवार 
' लक को होगा। यहां तीन के बाद का अर्थ है 25 +4 = 29वां दिन। 


` मेहाण 55 


bi किसी | 
म ग? सामान्य वर्ष का पहला दिन शुक्रवार है, उसका अंतिम दिन 


FPR ROR rrr 
(॥) वीरचाः 


(७) शुक्रवार 
(७) शनिवार 


(0) रविवार 

उत्तर; (॥) 

व्याख्या: यहां 364 दिन यानि 52 सप्ताह के बाद अगला दिन, यानि 
3605वां फिर से शुक्रवार होगा। 

उदाहरण ।56 


यदि | जनवरी, 2007 को सोमवार था, तो | जनवरी, 20]। को सप्ताह 

का कौन-सा दिन होगा? 
(४) वयीरवार 
(०) शनिवार 


(७) शुक्रवार 

(0) रविवार 

उत्तरः (९) 

व्याख्याः क्‍योंकि यहां प्रारंभिक तिथि | जनवरी, 2007 है; यहां पर हम 
विषम दिनों की गणना कर रहे हैं। 

2007 - । 

2008 -- 2 (लीप वर्ष) 

2009 - | 

20I0 - । 

विषम दिनों का योग = 5 

अर्थात । जनवरी, 20]] को सोमवार +5 दिन अर्थात शनिवार होगा। 


उदाहरण ।57 
यदि किसी माह के चौथे शनिवार को दिनांक 22 है, तो उस माह का [2वां 
दिन क्या होगा? 
(8) बुधवार 
(७) शुक्रवार 


(७) वीरवार 
(4) शनिवार 


उत्तरः (4) 
व्याख्या: उससे पहले शनिवार ।5 दिनांक को होगा। ।4 को शुक्रवार, ।3 
को वीरवार एवं ।2 को बुधवार है। 


उदाहरण ।58 

दिनांक ।5 अगस्त, 20।0 को सप्ताह का कौन-सा दिन था? 
(४) रविवार (०) सोमवार 
(८) मंगलवार (0) शुक्रवार 


उत्तरः (॥) 
व्याख्याः ।5 अगस्त, 20।0 = (वर्ष 2009 + ।..200 से ।5.8.2070 
की अवधि) 

2000 वर्षों में विषम दिन = 0 
9 वर्ष = (2 लीप वर्ष + 7 साधारण वर्ष) = (2 * 2 + 7 
% ।) = । विषम दिन या 4 विषम दिन 

जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 
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का जाल क बंद रब म ३।+30+3।+] 5) = 2 
३ विषम दिन 
_7=0 विषम दिन 


(3] +28+3।+30 
227 दिन अर्थात 32 सप्ताह +3 दिन या 


विषम दिनों की कुल संख्या =(0+0* 4+3) 
इसलिए ।5 अगस्त, 20]0 को रविवार था। 


उदाहरण ।59 
]7 जून, ।998 को सप्ताह का दिन क्या था: 


(३) सोमवार (७) मंगलवार 
(c) बुधवार (d) गुरुवार 
उत्तरः (८) 


व्याख्या: ।7 जून, ।998 = ।600 वर्ष + 300 वर्ष + ।.].998 से 


]7.6.998 तक का समय 
|600 वर्षो में विषम दिन = 0 
300 वर्षो में विषम दिन = 5 » 3 
दिन = ! 

97 वर्षों में 24 लीप वर्ष +73 साधारण वर्ष है। 

97 वर्षो में विषम दिनों की संख्या (24 % 2 + 73 % ।) 
= ]2| (7 से विभाजित करने पर) = 2 विषम दिन 

जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जून 

(3+28+3।+30+3। +7) = ]68 दिन 

]68 दिन = 24 सप्ताह = 0 विषम दिन। 

विषम दिनों की कुल संख्या = (0+।+2+0)=3 

इसलिए ।7 जून, ।998 को बुधवार था। 


= ]5 (7 से विभाजित करने पर); विषम 


उदाहरण 60 

आज सोमवार हैं। 6] दिन बाद निम्नलिखित में से कौन-सा दिन होगा? 
(9) बुधवार (9) शनिवार 
(०) मंगलवार (4) गुरुवार 

उत्तरः (9) 


व्याख्याः सप्ताह के प्रत्येक दिन को 7 दिनों के बाद दोहराया जाता है। 
इसलिए 63 दिनों के बाद यानि 64वें दिन सोमवार होगा। 6। दिनों के बाद 
यानि 62वें दिन शनिवार होगा। 


वेन आरेख (Venn Diagram) 

वेन आरेख वह आरेख है जो समुच्ययों के परिमित संग्रहो (चीजों का समूह) 
के pe सभी परिकाल्पनिक (आनुमानिक) रूप से संभव तार्किक संबंधों 
को दशति हैं। वेन आरेख का आविष्कार ]880 के आस-पास जॉन वेन 
द्वारा किया गया था। इनका कई क्षेत्रों में उपयोग किया जाता हे, जैसे 
समुच्चय सिद्धांत, प्रायिकता, तर्क, सांख्यकी और कंप्यूटर विज्ञान । वेन 
आरख क माध्यम से निम्न स्थितियाँ दर्शायी जा सकती हैं। 


0) अध्याय 5 rn |. यदि दी गई वस्तुएं, जीव, शब्द आदि अलग-अलग फ) 
१27 ₹ भे 


रखते हों। 
कुत्ता, गाय, और घोड़ा 


OOS 


2, यदि दी गई वस्तुओं, जीव आदि का संबंध एक विशेष फ 
हि मे; 
गाय, घोड़ा, और स्तनधारी | 


स्तनधारी 


3. यदि एक का संबंध पूरी तरह से दूसरे से और दूसरे का सु; 
तरह से तीसरे से बनता है। t 


गाय, स्तनधारी, और जीव वर्ग 


स्तनधारी 
जीव वर्ग 
4. यदि दो का संबंध आपस में हो एवं दोनों किसी तीसरे के भं 


आते हैं। 
पुरुष, भाई, और पिता 


पुरुष 


5. जब एक उभयनिष्ठ हो। 


विद्यार्थी, युवक, और युवतियों 


| |) युवतियाँ ) 
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DR 722 अतिव्यापी ह। 
\ र, र्थी, और खिलाड़ी 
d श्र 





दवा पूण पँसाहारी 
क शेर, माँसाहारी, और गाय 


i) 


(ब दो का आंशिक संबंध हो और तीसरी बिल्कुल भिन्न हो। 


संबंध हो तथा शेष का उनसे कोई संबंध न हो। 


कुत्ता, मासाहारी, और गाय 


डे 


गर्म || 
उक्ष में, 


() 8 विद्यार्थी हैं जो फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं। ली 
0) 7 विद्यार्थी हैं न तो फुटबॉल खेलते हैं और न ही हॉकी खेलते 


ह| 


(0) ।3 विद्यार्थी हैं जो हॉकी खेलते हैं। 


(0) |9 विद्यार्थी हैं जो फुटबॉल खेलते हैं। 


कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? 


भी] 


) 






गणितीय तर्क और अभिवृत 
8 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, उनको दोनों वृत्तं 
प्रतिच्छेदन (intersection) में दर्शाया 


नहीं नो च या जा सकता है। 7 जो कोई खेल 
नहीं खेलते, उनको दोनों वृत्ता के बाहर दर्शाया गया है। 
स्थिति | 


7 


हॉकी खेलने वाले कुल ।3 छात्र हैं, इसलिए हॉकी बाले वृत्त में कुल योग 
|3 होना चाहिए। 
प्रतिच्छेदन में 8 छात्र हैं, इसलिए हॉकी वाले वृत्त के शेष भाग में 5 
होना चाहिए जो हॉकी खेलते हैं लेकिन फुटबॉल नहीं। इसी प्रकार यहां |9 
छात्र हैं जो फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन हॉकी नहीं। फुटबॉल के शेष क्षेत्र में 
(।9 - 8) ।। विद्यार्थी दर्शाए गए हैं। 
अब हम कह सकते हैं कि कक्षा में कुल छात्र = || +8+59 + 
/ 53] 
उत्तरः 3] 
उदाहरण ।08 
एक कक्षा में 30 छात्र हैं: 
(2) 2 छात्रों को गणित अच्छा लगता है। 
(७) ॥6 छात्रों को अंग्रेजी अच्छी लगती है। ेल्‍ 
(०) 6 छात्रों को न तो गणित और न ही अंग्रेजी अच्छी लगती हे। 
कितने छात्रों को गणित और अंग्रेजी दोनों ही अच्छी लगती हैं! 


हल 
स्थिति ] 


()) 


6 छात्रों को न तो गणित और न ही अंग्रेजी अच्छी लगती है, अतएव इनको 
दोनों वृत्तों के बाहर दर्शाया गया है। 


स्थिति ॥ 
608 TOE 
') 
Be 


~ 
SS nnn 
a rr 
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3 अध्याय 5 
RSS ISS 
अंग्रेजी वृत्त के दो भ 


। 6 छात्र हैं जो अंग्रेजी पसंद करते हैं, अत: 


कल छात्र = 30 
गणित = 2। जोड़ ]6 है। 
चेन आरेख के अनुसार 


दोनों विषय पढ़ने वाले छात्र = 6- 2 


बाहर = 6 


इसलिए केवल अंग्रेजी पसंद करने वाले छात्र = 30 - (2 +6) उत्तर: [3 


I 
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सीखने के उद्देश्य 


0 युक्ति के ढॉचे का बोध: युक्ति के रूप, निरूपाधिक तर्कवाक्य का 


| >> अवस्था और आकृति ~ 

| ढाँचा, अवर और , औपचारिक एवं अनौपचारिक युक्ति 
दोष, भाषा का प्रयोग, शब्दों का लक्ष्यार्थ और वस्तवर्थ, विरोध का 
परंपरागत वर्ग 

७ युक्ति के प्रकार: निगमनात्मक और आगनात्मक युक्ति का मूल्यांकन 
और विशिष्टीकरण 


परिचय (Introduction) 
[मने दूसरे अध्याय में अगनात्मक एवं निगमनात्मक अवधारणाओं की चर्चा 
ही थी, यह दोनों तर्क के ही विभिन्न रूप हैं। विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती 
। कि वे इन अवधारणाओं को एक बार फिर से देखें, क्योंकि यह आगे 
गली चर्चा का आधार भी हैं। 

यह एक ऐसा विषय है जिसमें विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है 
के वे निश्चित रूप से इसको एकाधिक बार पढ़ें तथा बहुत सारे प्रश्नों का 
भ्यास भी करें। ऐसे प्रश्न बहुत सारी अन्य परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। 
परीक्षा पद्धति के अनुसार निगनात्मक तर्क पर अधिक बल दिया गया है। 


र्कवाक्यों की संरचना 

Structure of Arguments) Ee 
सा कि हम जानते हैं कि न्यायसंगतता (59।।08i5m) पर आधारित क 
[कम से कम दो वाक्य दिए. होते हैं, जिनके बाद कक दिया जाता 
क्षार्थी से इन कथनों की सत्यता अथवा असत्यता 
शा नहीं की जाती है, कभी-कभार यह वाक्य “od he 
ही "सभी छात्र कुर्सी हैं'। यदि हम अपने सामानत र पर 
॥ ऐसे कथनों को नकारा जा सकता है। परन्तु i> के कक 
a सही मानना होता है और कथों में प्रयुक्त वास्तविक 


उपेक्षा करनी होती है । 
पाठ्यक्रम के अनुसार 
न के vor ह 
की संरचना” की चर्चा पहले करेंगे। तको की संरचना 


| 





पद्धति के अनुसार निगनात्मक 





पूछे न केवल सैद्धांतिक 
धारित कुछ प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं, इस प Fe tL हैं। नेट 
पर आधारित पर बल्कि व्यावहारिक प्रश्त भी पूछ पिया 
कु है गात्मक तर्क पर अधिक त Ee | 








युक्तियुक्त तर्क 


(Logical Reasoning) 


७ अनुरूपताएं 

0 वेण का आरेख: तर्क की वैधता सुनिश्चित करने के लिए वेण 
आरेख का सरल और बहुप्रयोग 

७ भारतीय तर्कशास्त्र: ज्ञान के साधन 

0 प्रमाणः प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द अर्थापत्ति और अनुपलब्धि 

0 अनुमान की सरंचना, प्रकार, व्याप्ति, हेत्वाभास 


] 5 

or ) ठ 
} शा ' “हा न्बु 
fd च 


Ye 
Oe bs ®. । j १ न © 
se ) a. . 
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न पा (Imme-diate 


Inference) और Inference) में विभाजित 


किया गया है। निकल जाता है 
एवं मध्याश्रित कथनों से निकल जाता है। इसकी 


विस्तृत चर्चा हम तर्क संगतता के प्रश्नों को हल करने हेतु प्रक्रिया के पहले 
सोपान के रूप में बाद में भी करेंगे, अभी इसका केवल परिचय मात्र दिया 
जा रहा है। 
आजकल सभी बैंक, एसएससी जैसी परीक्षाओं में न्यायसंगतता पर 

आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें एक या अधिक तर्कवाक्य तथा उनके 
निष्कर्ष दिए जाते हैं, परीक्षार्थी को उन पर कुछ नियम आदि लागू करके 
उत्तर देना होता है। परीक्षा समाधान के दृष्टिकोण से तर्क के दो मुख्य घटक 
हैं: 

. आधार कथन या तर्कवाक्य 

2. आधार कथन या तर्कवाक्य के आधार पर निष्कर्ष 
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__ मध्यसंबंधासशर्त होता है। उदाहरण के लिए, यदि वर्षा होती है, 


. लोहमजाएंगो 
yvonne 





® 

0५.5 । “के 
लता 2 NY 
— 


अदल-बदल होत 





4. संबंधपरक ([२०।०४०॥३॥): यहाँ संबंध को किसी 
. निश्चित क्रम में दर्शाया जाता है। उदाहरण - के. लिए, 


सए । 





न्यायसंगतता से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए निम्न 
शब्दावली का ज्ञान आवश्यक है: 

।. आधार कथन (Proposition or Premises): यह तर्को पर 
आधारित एक वाक्य है जो पदों के बीच संबंध को स्थापित करता 
है। इनको आधार वाक्य, तार्किक कथन, तर्कवाक्य, प्रस्तावना भी 
कहा जाता है। यहाँ अध्याय में भी इन शब्दों का प्रयोग अदल-बदल 
कर किया गया है। 

निष्कर्ष भी एक प्रकार का कथन ही है, क्योंकि इसमें भी पद 
होते हैं। 
2. पद (।९7॥७$): ये ऐसे शब्द होते हैं जो किसी वाक्य में उद्देश्य 
तथा विधेय के रूप में प्रयुक्त होते हैं, ऐसे शब्दों को पद कहते हैं। 
उदाहरणार्थ: 
राम बुद्धिमान है। 
इसके दो भाग होते हैं: 


(३) उद्देश्य पद (5७७८ Term) 
(9) विधेय पद्‌ (Predicate Term) 


(9) उद्देश्य पद (७४७९८ Term): ऐसा जिसके विषय में 
कोई बात कही गई हो, उसे उद्देश्य पद कहते हैं। उपरोक्त 
वाक्य में राम के विषय में कहा गया है कि वह बुद्धिमान है । 
ह राम उद्देश्य पद है। 

(b) य पद (Predicate Term): वाक्य का ऐसा 
किसी - विषय की विशेषता बताता है या उद्देश्य hn : 
बारे में जो कहा जाए, उसे विधेय पद कहते हैं, जैसे- राम 
बुद्धिमान है। उपरोक्त वाक्य में 'बुद्धिमान' पद द्वारा राम 

के बारे में कुछ कहा गया है। अत: वाकय का विधेय पद 


' बुद्धिमान है। 





3. मध्य पद (\M।d१।९ ¶67m): उपरोक्त के अलावा दो ता 
वाक्यों के न्यायसंगतता के प्रश्नों में संदर्भ में मध्य पद होना चाह 
सभी लड़के विद्यार्थी है। | 

सभी विद्यार्थी भारतीय है। 


उपरोक्त दोनों कथनों में विद्यार्थी शब्द उभयनिष्ठ (common) है 
अतः विद्यार्थी मध्य पद हुआ। ऐसा वाक्य जो दिए गए दो या दो से अधि 
कथनों के बीच संबंध उभयनिष्ठ हो तथा दोनों के बीच संबंध स्थापित कर 
हो, उसे मध्य पद कहते हैं। 


यहाँ यह वर्णीय है कि मध्य पद के बिना कोई भी निष्कर्ष नहं 
निकाला जा सकता है। 


न्यायसंगतता के दृष्टिकोण से दो कथनों के बीच एक मध्य ए 
होगा, तीन कथनों के बीच दो मध्य पद होंगे, आदि। 


उपरोक्त पदों के अलावा तर्कवाक्यों तथा निष्कर्ष के मुख्य घटक हैं 


।. परिमाणक ((॥॥॥४॥९7); ये मात्रा को चिन्हित करते हैं। '' 
'सभी' और “कोई नहीं” सर्वव्यापी परिमाणक तथा ' कषठ' 
अंशव्यापी परिमाणक है। 
2. संयोजक (C०७।३): यह तर्कवाक्य के भागों को जोड़ता है। 
संयोजक को सदैव 'होना' क्रिया का कोई रूप होना चाहिए, 
उदाहरण के लिए, है, नहीं है, हूँ, नहीं हूँ, आदि। 


तार्किक वाक्यों का वर्गीकरण 
(Classification of Logical Propositions) 
रचना की दृष्टि' से आधार वाक्य के दो प्रकार होते हैं: 
।- सरल वाक्य (9/९ P7००४॥(०॥): इनमें केवल एक तिर 
व्यक्त रहता है, जैसे-राम बुद्धिमान है। श्याम सुंदर है। 
2. यौगिक वाक्य (Compound Proposition): इनमें एक |, 


अधिक निर्णय व्यक्त रहता है, जैसे--राम और श्याम बुद्धिमान? 
राम बुद्धिमान और सुंदर | 


दर है। 


प्रत्येक निर्पेक्ष तार्किक वाक्य में एक गुण विद्यमान होता है, गुण की 
दृष्टि के अनुसार तर्कवाक्य दो प्रकार के होते हैं: 

।. सकारात्मक या भावात्मक (Afrmati४९): उदाहरण: 7 
बुद्धिमान है ` और ' श्याम सुंदर है'। इन वाक्यों में राम में ' बुधि 
का भाव है, श्याम में 'सुंदरता का भाव' है। 

2. नकारात्मक या निषेधात्मक (Neएative): निषेधात्मक क 
वह है जिसमें उद्देश्य के विधेय के बारे में निषेध किया जरग 
अर्थात उद्देश्य ( 300[6०() में बर्णित विधेय का अभाव ही 
उदाहरण के लिए, कुछ व्यक्ति सुंदर नहीं है। इसमें उद्देश्य 
व्यक्ति में सुंदरता का अभाव है। 


यों । A 
किया तथ्यों के आधार पर तार्किक चाकयों का बर्गीकरण दो पर्क 
किया जाता हैः 


।, सर्वच्याषी 
2. अंशब्याषी 


Scanned with CamScanner 


युक्तियुक्त तर्क (3 6.3 


 ऑचतीीीततजा।।ो।ओईएओल ०0०़७5ए0७७99क9999:5--.त = 


(Universal) 
कथन या वाक्य जिसमें पूरी बात उद्देश्य के विषय में कही गई हो उसे 
कथन या वाक्य कहा जाता है। ऐसा वाक्य हमेशा सभी, प्रत्येक 
था कोई आदि शब्द से आरंभ होते हैं तथा ये कर्त्ता से पूरी तरह जुड़े होते 
हैं, जैसे- 
{. सभी हाथी जानवर हैं। 
2, कोई जानवर गाय नहीं है। 


समग्र रूप से-(॥0।।5।८०॥।) सर्वव्यापी कथनों को मुख्य रूप से 
दो भागों में बाँटा गया है: 
|, सर्वव्यापी सकारात्मक 
2, सर्वव्यापी नकारात्मक 


मर्वव्यापी सकारात्मक (Universal Affirmative) 
इस प्रकार के तर्क वाक्यों में पूर्ण समावेश होता है ऐसा वाक्य जिससे सकारात्मक 
अर्थों को निकाला जाता है सर्वव्यापी सकारात्मक कहलाता है। इन कथनों की 
शुरुआत, सभी (8॥|), सब (8॥|), प्रत्येक (९३८॥) या प्रत्येक (९४९7४) से होता 
है। सर्वव्यापी सकारात्मक को “4, से निरूपित किया जाता है। 

उदाहरणार्थ: 

सभी आदमी नेता है। इसको वेन आरेख से भी दर्शाया गया है। 


सर्वव्यापी नकारात्मक (Universal Negative) 
ऐसा कथन या वाक्य जिसके पहले कोई नहीं (7०), एक भी नहीं (n०n€) 
से शुरू हो नकारात्मक सर्वव्यापी वाक्य होता है। सर्वव्यापी नकारात्मक को 
'£' से निरूपित किया जाता है। 

उदाहरणार्थ: 

कोई आदमी नेता नहीं है। 


नेता > 


अंशव्यापी (Particular) 
ऐसे वाकय जिसमें उद्देश्य के कुछ अंश के विषय में कहा जाता हैं, तो ऐसे 
को अंशव्यापी कहा जाता है। ऐसा वाक्य कुछ, कभी-कभी, कुछ 
i आदि शब्दों से शुरू होते हैं, जैसे कुछ गाय जानवर हैं, कुछ जानवर 
नहीं है। 


नेता 


अंशव्यापी कथनों को मुख्यतः दो भागों में बाँटा गया है: 
।. अंशव्यापी सकारात्मक 
2 अंशव्यापी नकारात्मक 
व्यापी सकारात्मक (Particular Affirmative) 


अंशव्यापी हो अंशब्यापी 
वाक्य जिससे सकारात्मक अर्थ निकलता 
“कारत्पक वाक्य कहलाता है। ऐसे वाक्य कुछ (5०००), कभी-कभी 


(sometimes), अधिकतर (mostly), आदि शब्दों से शुरू होते हैं। इसे 
|° से निरूपित किया जाता है। 

उदाहरणार्थः 

कुछ आदमी नेता है। 


( आदमी ऐ नेता_> 
यहाँ पर दोनों में ' कुछ ' का संबंध है। 
अंशव्यापी नकारात्मक (Particular Negative) 


ऐसा अंशव्यापी जो नकारात्मक अर्थ प्रकट कर रहा हो अंशव्यापी 


नकारात्मक वाक्य कहलाता है। ऐसे वाक्य कुछ ... नहीं (ome ... not), 
सभी ... नहीं (॥ ... १०!) जैसे शब्दों से शुरू होते हैं। इसे 0 से निरूपित 
किया जाता है, जैसे--कुछ आदमी नेता नहीं है। 


पदों की व्याप्ति 
(Distribution of Terms) 
व्याप्ति शब्द का अर्थ होता है बांटना। 


।. व्याप्तः यदि किसी संपूर्ण पद के विषय में कुछ कहा जाए वह पद 
व्याप्त कहा जाता है। 
2. अव्याप्त: यदि किसी पद के एक भाग के बारे में ही कुछ कहा 
जाए, तो उसे अव्याप्त कहा जाता है। 
उदाहरणार्थः 


।. A-प्रकार का वाक्यः सभी बालक बुद्धिमान है । 


(_ नेता 2 


बुद्धिमान 


इसमें बालक पद से जितने व्यक्तियों का बोध होता है, के बारे 
में कुछ कहा गया है। 
यहाँ बालक पद बुद्धिमान पद में व्याप्त है, लेकिन बुद्धिमान 
बालक हो (अर्थात उसमें व्याप्त हो) आवश्यक नहीं है, इसलिए 
विधेय पद 'बुद्धिमान' व्याप्त नहीं है। 
2. [-प्रकार का वाक्य: कुछ बालक बुद्धिमान है। 





ST 
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Domitian सबके... (“४ | बालक पद से जितने भी व्यक्तियों का बोध होता है, सबके 
विषय में नहीं कहा गया है, इसलिए बालक पद अव्याप्त है। वेन 
आरेख को देखने से पता चलता है कि बुद्धिमान भी अव्याप्त है। 

3. ४.-प्रकार का वाक्य: कोई बालक बुद्धिमान नहीं है। 


(=) 


इस वाक्य में उद्देश्य पद बालक है, इसमें संपूर्ण उद्देश्य के 
विषय में कुछ कहा गया है। विधेय यानी बुद्धिमान का अभाव प्रत्येक 
विद्यार्थी में बताया गया है, अत: उद्देश्य पद बालक व्याप्त है। 
इसमें विधेय पद बुद्धिमान है, इस संपूर्ण पद का अभाव ' सभी' 
बालकों में बताया गया है, अत: विधेय पद भी व्याप्त है। 
4. 0-प्रकार का वाक्यः कुछ बालक बुद्धिमान नहीं है। 

























अंशव्यापी नकारात्मक (P7८७३; \ (Onision व्याप्त (७५७१) ` 
ar Negative 


म र कक सन 
वाक्य (Proposition) संकेत (Symb०।) 
मा DRC NT CTH 
Ms Eel] EC रात्म च UT |, niversa ¢ firm: tiv >) f की ५ हु 2 ` 
सर्वव्यापी नकारात्मक (Universal Negative) E 
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त (Undistribnted 
९! | शोक, h {UT INIT Duled 
Sr > [ ७2250 7४४ ८ 5 OO 


डु ( 
बालक 


इस कथन में उद्देश्य पद *बालक ' अपनी संपूर्ण 
में नहीं लिया जाता, यहाँ कुछ ही बालकों के बारे में कहा गय है 
अत: उद्देश्य पद अव्याप्त है। 


जिन बालकों के बारे में कहा गया है, वे विधेय पद बुद्धिमान के 
अंतर्गत नहीं आते, जैसा कि वे आरेख से भी स्पष्ट हो जाता है। द्दे 
पद (बालक) विधेय पद (बुद्धिमान) से बिल्कुल अलग है। इसलिए विधेय 
बुद्धिमान में उद्देश्य बालक का पूरी तरह से अभाव है। बुद्धिमान शब्द सभी 


बुद्धिमान व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है, जिस कारण से भी विधेय को 
व्याप्त माना जाएगा। 


व्याप्त एवं अव्याप्त पदों की तालिका (Table of Distributed and Undistributed Terms) 
FS TEMS) : 8: 


ग 


ब + +४५ ‘ I) 
` व्याप्त (Diऽt७९4) 











> Fe ड जल 





विधेय (Predicate) 
| छा । fi ४ दा ih 


IT 5 है ५ > hb + ` हे 
| }{\JDNT SI OUeGT 
\/}|| te 


व्याप्त (Distributed) 








अव्याप्त (४7७७९०) व्याप्त (अत 


buted) 


| अनुमान के भेद 
(Types of Inferences) 
इस अध्याय में निगमनात्मक तर्क को अधिकाधिक उदाहरणों के माध्यम 
के समझने का 4 किया गया है। जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके 
/ अनुमान या निष्कर्ष निकालने के मुख्य दो भेद होते हैं--निगमनात्मक 
और आगमनात्मक । च : 
अनुमान 
न आगमनात्मक 
अनंतरानुमान मध्याश्रित 


निगमनात्मक अनुमान (Deductive Inference) 
निगमनात्मक अनुमान दो प्रकार के होते हैं: 


।. अनंतरानुमान 
2. मध्याश्रित अनुमान 


अनंतरानुमान (Immediate Inference) 


अनंतरानुमान निगमन का वह रूप है जिसमें एक ही पद या एक ही वाक्य 
के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। 

अनंतरानुमान में परिवर्तन का अर्थ है कि उद्देश्य और विधेय की 
आपस में स्थान परिवर्तन हो जाता है। यह नेर परीक्षा के दृष्टिकोण से बह 
महत्त्वपूर्ण हैं। 


उदाहरण | 


तर्कवाक्य: सभी विद्यार्थी मनुष्य हैं। 
निष्कर्ष: कुछ मनुष्य विद्यार्थ हैं। 
उदाहरण 2 


तर्कवाक्य: कोई व्यक्ति भगवान नहीं है । 
निष्कर्ष: कोई भगवान व्यक्ति नहीं है । 


इस अनुमान के में बंध स्थापित किग 
जाता है, उनके बीच i जिन दो पदों में संबंध स्थ 


मध्य या माध्यम पद नहीं होता है। 
अनंतरानुमान निगमन में जिन पदों का आधार वाकय में संबंध रहता है, र 
पदों का निष्कर्ष में कोई दूसरा संबंध होता है, इसलिए इस अनुमान में 
दो ही पद होते हैं । 
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तर्क शास्त्री इस अनुमान को अनुमान का वास्तविक रूप 
की मते हैं, उनके अनुसार अनतरानुमान अनुमान या निष्कर्ष हैं ही नहीं 
कि इस अनुमान में ज्ञान में वृद्धि ही नहीं होती है, यह केवल 'शब्दों 
a हेरफेर” या वाक्यांतर है जिसको आंग्ल भाषा में ‘equivalence’ या 
^/॥०।८॥९१' कहा जाता है। 

अनुमान या निष्कर्ष जो आधार वाक्यों से अधिक व्यापक 
(अधिक वस्तुओं के विषय में) नहीं होता है, यानी हम जो भी निष्कर्ष 
पैकालेंगे, वह दिए गए कथन या कथनों में अंतर्निहित होना चाहिए। 

निगमन अनुमान में निष्कर्ष के संकुचित होने के कारण उसे वैध 

रान जाएगा। हम निगमन में 'सभी' से “सभी' या 'सभी' से 'कुछ' पर 
जते हैं। 


अनंतरानुमान के लिए परिबर्तन सारणी 
तर्कवाक्य वैधपरिवर्तन 


है त रुशत र्क — 3%) च 





aR RE हह२ 423: a 
पी सकारात्मक (]) . 
द A जद + दे उरई८ की 
मेजें . कुर्सियाँ हैं 
कुछ मेजें । 
कछ कृसिय  मेजें ; Fs, 
_ ` 3. ! ॥ हे हक करी. wR P F ~ b र 
सर्वव्यापी नकारात्मक (£) 
DIT ५ VAT Er ही । ७५०४ 
गइ मज ग १९। ९. 


अंशव्यापी सकारात्मक (]) 











सभी कुर्सियाँ मेजें हैं। 









2. सर्वव्यापी नकारात्मक (£) 


3. अंशव्यापी सकारात्मक (]) 





. 74 ; | F ) ड़ 


कोई परिवर्तन 









4. अंशव्यापी नकारात्मक (0) 





ध्याश्रित अनुमान (Mediate Inference) 
ध्यशरित का अर्थ है; मध्य + आश्रित, इसमें निष्कर्ष निकलने के लिए 


ध्य पद का होना आवश्यक है। मध्याश्रित अनुमान को हम दूसरे अध्या, 
मे भी पढ़ चुके हैं, निगनात्मक अनुमान पर पहुँचने के लिए तर्क वक्यं को 
त्य मान लिया जाता है, उनकी परीक्षा नहीं की जाती है। 


उदाहरण [ 
सभी व्यक्ति मरणशील है। 
hs व्यक्ति है। । 
: कविता मरणशील है। 
सोहर 2 
सभी छात्र बुद्धिमान है। 
गम एक छात्र है। 
निष्कर्ष: वह भी बुद्धिमान है । 





युक्तियुक्त तर्क ) 6.5 


दूसरे उदाहरण में सभी छात्र बुद्धिमान है या नहीँ, राम छात्र है या 
नहीं, यह प्रत्यक्ष सब अनुभव पर आधारित नहीं है, इसकी वास्तविकता को 
स्थापित नहीं किया जाता है, इन्हें सत्य मान लिया जाता है। यहाँ पर जो बात 
'सब' पर लागू होती है, वह 'कुछ' यानी राम पर भी लागू मानी जाएगी। 

निम्न सारणी के माध्यम से अनंतरानुमान और मध्याश्रित के बीच 
अंतर को स्पष्ट किया गया है: 





केवल दो ही पद होते हैं तीन या तीन से अधिक पद 


निगनात्मक निष्कर्ष की वैधता 
(Validity of Deductive Inferences) 
निगमन में निष्कर्ष के केवल रूप की वैधता (formal validity) देखी 


जाती है। 

एक निगनात्मक तर्क वैध है अगर इसके तर्क इसके निष्कर्ष के 
लिए निर्णायक प्रमाण प्रदान करता है। (A deductive argument is 
valid only if its premises provide conclusive proof for its 
conclusion.) 

A valid argument cannot have true premises and a 
false conclusion. In other words if an argument is valid and 
its premises are true, then we can be sure that the conclusion 


is true. 
नेट परीक्षा (जून 2009) में निम्न प्रश्न पूछा गया था: 





(३) आकारिक वैधता 

(७) तथ्यात्मक सत्यता 

(८) भाषाकीय अभिव्यक्ति 
(4) उदाहरणों की उपयुक्तता 
इसका उत्तर (2) है। 


आईए, एक और उदाहरण लें: 
सभी मनुष्य हाथी हैं, राजीव मनुष्य है, इसलिए वह भी हाथी है। 
आका हर स इसलिए वह भी हाथी है वैध है, 

परन्तु न मे सत्य | 
है, वैध होने और सत्य होने में अंतर होता है। क #ाह 

आईए, अन्य उदाहरण लें: 

सभी साधु व्यक्ति हैं। 

सभी व्यक्ति पापी हैं। 

अत: सभी साधु पापी हैं। 
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कमाल...“ | ४ ० 3 अध्याय 6 
2. कुछ तर्क वैध या मान्य होते हैं लेकिन जिनके कथन एवं नि 
दोनों ही गलत हैं। 
उदाहरणार्थ: + 
कथन ]: सभी बिल्लियाँ छः पैर वाली होती हैं। 
कथन ॥: सभी चूहे, बिल्लियाँ हैं। 
निष्कर्षः इसलिए, सभी चूहे छः पैर वाले होते हैं। 
3. कुछ तर्क वैध हैं, जहाँ सभी कथन झूठे हैं लेकिन निष्कर्ष सच है। 


पापी 
व्यक्ति 


8) 


सभी साधु पापी हैं, को समाज में असत्य माना जाता है, परन्तु 


उदाहरणार्थः 

निगमनात्मक दृष्टिकोण से वैध है। उदाहरणा Ms हें 
निगमन अनुमान में निष्कर्ष के संकुचित होने के कारण उसे वैध कथन ]: सभी ay हैं। 

माना जाएगा। हम निगमन में (¡) 'सभी' से 'सभी' या 'सभी' से 'कुछ ' कथन गा: सभी व्हेल मछलियों हैं। . 

पर जाते हैं। निष्कर्षः इसलिए, सभी व्हेल स्तनधारी हैं। 


पूर्व में नेट परीक्षा में निम्न प्रकार के प्रश्‍न पूछे गए हैं: 
आगनात्मक अनुमान (Inductive Reasoning) 


(४७) आधार वाक्यों का योग है। ऐसा अनुमान जिसमें निष्कर्ष सदैव आधार वाक्य से अधिक व्यापक हो, को 
(७) आधार वाक्यों पर अनिवार्यत: आधारित नहीं होता है। आगनात्मक अनुमान कहा जा सकता है। यदि आधार वाक्य में ' कुछ' दिवा 
(०) आधार वाक्यों से फलित होते हैं। हुआ हो, तो हम निष्कर्ष 'सभी ' में निकालते हैं। 
(4) आधार वाक्यों से अतिरिक्त होता है। उदाहरण: चीन में निर्मित कुछ वस्तुएँ सस्ती मिलती है। 
निष्कर्षः चीन में निर्मित सभी वस्तुएँ सस्ती मिलती है। 
RSTRNT सत्य हो। आगमन में विषय की सत्यता (material validity) देखी जाती 
(७) आधार वाक्य असत्य और निष्कर्ष भी असत्य हो। है, यह अनुभव पर आधारित होता है, अत: इसमें वास्तव में सत्य होता है 


(०) आधार वाक्य सत्य और निष्कर्ष असत्य हो। अ नलबी मीन... ऋतन-- 8 इस बात का ध्यान रखें: की 
(4) आधार वाक्य सत्य और निष्कर्ष सत्य हो। ै 


प्रश्नों 
ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए निम्न जानकारी से सहायता मिलती 
अनुमान निगमनात्मक आगमनात्मक 


कोई भी तर्क#जोह्मान्य*नहीं (है-उसे अवैध तर्क कहाह्रजाता है। __ कि न _(Deductive) (Inductive) 
क नि गत तर्क अमान्य है यदि इसके सभी प्रस्तावनाएँ याधकथन/सत्य. अषरअ्निनिशणसइस त ए 77० कक 
है। ध्यान दें कि कुछ मामलों में evn, Do ड री 8 हे निष्कर्ष आधारस 
भले १६ LS | 00: Pt औ व्यापक HN 
और निष्कर्ष J ही कथन | i | | . _ | | ! | » व्यापक | हक हक) कु पु । [* = - jh सिक गः 4 (0 i 


सत्य हैं, फिर भी तर्क अमान्य हो सकता है। निम्नलिखित 
उदाहरणों से यह समझने में हमें सहायता मिलती हैं: ~ 





है। 









Ee | 


ट . 





` गया ज्ञान (ज्ञात से आकारिक सत्यता विषय की सत्यता 


।. कुछ तर्क वैध है जिनके कथन और निष्कर्ष दोनों सत्य होते हैं। mt INS OE 
आततः सा णी जाम वाक्यों का तार्किक रूप में सरलीकरण 
निष्कर्षः इसलिए, सभी राजा नेट परीक्षा में कई बार कथन या तर्कवाक्य की भार्ग 
नश्वर हैं। ‘hebis है, के भी साधारण Ph क त 
आसतात सम अल न जेनननन रहता है, इसलिए 
जय - :4०2- तर्क की वैधता को तार्किक रूप में करना न के करने हेतु, ऐसे 
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युक्तियुक्त तर्क . 6.7 
A [T= 


Affirmative) अर्थात :' वाक्य होगा। यदि वाक्य 
नकारात्मक हो, तो अंशव्यापी नकारात्मक अर्थात *0' होगा। 
उदाहरणार्थः 
कै ।. 'बहुत से विद्यार्थी बुद्धिमान हैं” को 'कुछ विद्यार्थी 
थत `^? वाक्य मे रित करना चाहिए! बुद्धिमान है” में रूपांतरित किया जाना चाहिए। 
उदाहरणार्थः 2. “मनुष्य कभी-कभी सच बोलता है ' को “कुछ मनुष्य सच 
बोलते हैं' में रूपांतरित किया जा सकता है। 
3. ' थोड़े से लड़के बुद्धिमान हैं' को ' कुछ लड़के बुद्धिमान 
हैं” में रूपांतरित किया जा सकता है। 













s ८५? < 
2. ‘Any man can do this’ को ‘Some men are 





persons who can do this’. IV, rice वाक्य में यदि 
3. का मनुष्य सदैव सुखी होते हैं: सभी ज्ञानी मनुष्य सुखी 
। 
वाक्यों में उसे , यदि वह वाक्य सकारात्मक हो, तो उसे 
यदि इन्हीं तायो में कोई a 020 ०) हो, तो उस को नकारात्मक में परिवर्तित किया जाना चाहिए तथा नकारात्मक 
अंशव्यापी नकारात्मक (Par।०॥।३ ए८९४॥४८) अर्थात '0' में 
में रूपांतरित किया जाना चाहिए। को सकारात्मक में। 
उदाहरणार्थ: 
+ NN ।. 'कुछ ही व्यक्ति बुद्धिमान हैं' का रूपांतर है ' कुछ व्यक्ति 
220#6॥#॥5छ॥रें जाना बुद्धिमान नहीं हैं'। यह “0” प्रकार का वाक्य है। 
(0) ‘Any manrcan ot do this’ को “Some men are पतिनः रा शता र 2. 'शायद ही कोई देश ऐसा है जो कि किसी अर्थ आपदा 


से मुक्त हो ' का रूपांतर है “कुछ देश आर्थिक आपदा से 


not persons who can do this’ में परिवर्तित करना। 
P मुक्त नहीं है'। यह “0? प्रकार का वाक्य है। 


(०) 'धनवान व्यक्ति सदैव बुद्धिमान नहीं होते हैं' को ' कुछ 


धनवान व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हैं ', में परिवर्तित करना। 3. शायद ही कोई है आभूषण पसंद ना करे' का रूपांतर 
|. यदि किसी वाक्य में n०, none, not a single, in no case, है ड स्त्री ऐसी हैं जिनको अधि पसंद हैं'। 
॒ कोई नहीं, एक भी नहीं, किसी दिशा में भी नहीं शब्दों में bi म हि ह, अह-कपािर कक 
कोई एक हो, तो उसे सर्वव्यापी नकारात्मक (7४९7५) मनुष्य प्रसन्न नहीं है '। 
\€४!।४९) अर्थात “£? वाक्य में रूपांतरित करना चाहिए। ४, कुछ ऐसे वाक्य हैं bee only, alone, none but, केवल, 
‘Men never commit a mistake’ को ‘No men are अतिरिक्त कोई नहीं, मात्र, यदि शब्द आते हैं, तो ये अनन्य 
such who commit mistake” (F-प्रकार का वाक्य) | वाक्य (exclusive proposition) हैं। ऐसे वाक्य सर्वव्यापी 
'एक भी मनुष्य धार्मिक नहीं होता है” को "कोई भी मनुष्य _ (०n।४९७३|) होते हैं, इन्हें सकारात्मक या नकारात्मक दोनों 
धार्मिक नहीं है” में रूपांतरित किया जा सकता है (5-प्रकार का रूपों में परिवर्तित किया जा सकता है, इसलिए इन शब्दों के 
वाक्य) | विद्यमान होने पर वाक्य “»” या *४' होता है। यदि ऐसे वाक्यों 
पा. वे वाक्य जिनमें some, sometimes, in Some CASES, 8 को “/ में रूपांतरित करना हो, तो दिए हुए उद्देश्य को विधेय 
few, the few, many, in large number, majority में तथा विधेय को उद्देश्य में बदल देना चाहिए। 
certain, most, mostly, generally, usually, उदाहरणार्थः 
frequently, occasionally, often, ङ > re ।. ' केवल बुद्धिमान ही मतदान करने योग्य हैं ' में बुद्धिमान 
nearly, always, several, almost ड थ य i उद्देश्य है तथा मतदान करने योग्य विधेय हैं। इसका 
९, ॥३।६, कुछ, कभी-कभी, कुछ हालत १ आज तार्किक वाक्य में रूपांतर इस प्रकार से होगा--सभी 





ह६० अनेक मतदान करने योग्य व्यक्ति बुद्धिमान हैं: 4-प्रकार 
न यु पं ॥ साधारणतया, अरोक 4 च ae i थोड़ा, का वाक्य। इसी प्रकार ॥०॥० ७७४, 4।०॥९, मात्र, 
~ ke हो, तो उन्हें अशव्यापी वाक्य बनाएँ। यदि आदि वाक्य में होने पर *॥' में रूपांतरित करने के 
वाक्य सकारात्मक हो, तो अंशव्यापी सकारात्मक (९०7५।९५।27 लिए उद्देश्य या स्थान परिबर्तित कर दिया जाता है। 
| ही 2. यदि ऐसे वाक्य को *7' में रूपांतरित करता हो उद्देश्य 
का व्याधातक पद ले लें, कहने का भाव यह हैं कि 


अधिकतर, 
बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, कोई, बहुत अधिक, अधि 
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यह एक ऐसा विषय है जिसमें विद्यार्थियों से अपेक्षा की जात 
कि वे निश्चित रूप से इसको एकाधिक बार पढ़ें तथा बहुत सार प्रश्न 
अभ्यास भी करें। ऐसे प्रश्न बहुत सारी अन्य परीक्षाओं में भी पूछे ज: 


निगनात्मक निष्कर्ष प्राप्त करने की विधियां 
(Methods of Finding Deductive Inference) 


जब हम निष्कर्ष को दो प्रस्तावनाओं के आधार पर प्राप्त करते है 
इसको मध्याश्रित निष्कर्ष कहा जाता है। वास्तव में, यही न्यायसंगत 


(syll०g।$m) है। इस पर आधारित प्रश्नों को निम्न आधारों पर हल क्रिः 
जा सकता है 


।. विश्लेषणात्मक विधि 
2. वेन आरेख 


विश्लेषणात्मक विधि (Analytical Method) 


कई बार नेट परीक्षा में विश्लेषणात्मक विधि पर आधारित प्रत्यक्ष प्रन 


पूछे जाते हैं, इसलिए इस पर अधिक बल विधि के अंत 
मुख्य दो सोपान हैं: ह 


।. आधार वाक्यों का सरेखण 


2. परिवर्तन सारणी की सहायता से निष्कर्ष निकालना 
नोटः । और 2 मुख्य सोपान है, आवश्यकता पड़ने पर गिर्ण' 
जाता है। के लिए निम्न 3 और 4 सोपानों का उपयोग भी कि 


3. अनतरानुमान के लिए परीक्षण 
4. सपूरक युग्म का मूल्यांकन 


आईए, इनको हम विस्तार से जान लें 


सोपान । तर्क वाक्यों का संरेखण 


(Alignment of Propositions) | 


हम पहले सोपान की आंशिक f 
रूप से पहले भी चर्चा कर चुके हैं 
ne अनुच्छेदों में इसका सम्रग्र-रूप से वर्णन किया गया है। 


आ की जाती है कि उनको न्वायसंगतता कान, 
होना चाहिए। क्के छ गजाकयों से संबंधित कुछ शव्दाग ५ 
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व उदाहरण 


EE सभी युन मु हैं 
सभ युनानी मरणशील हैं। 
वृहत कथन (Major Premise): निष्कर्ष के विधेय (recat) 
रो वृहत पद (m]०7 ९) कहा जाता है। जिस तर्कवाक्य में वृहत पद 
विद्यमान होता है, उसको वृहत कथन कहा जाता है। उपरोक्त उदाहरण में 
'ग्रणशील' वृहत पद है। 

लघु तर्कवाक्य (Minor Premise): निष्कर्षं के उद्देश्य 
(९०) को लघु पद (707 ९४०) कहा जाता है। जिस तर्कवाक्य में 
लघु पद होता है, उसको लघु तर्कवाक्य (mn07 ॥rem।ऽ९) कहा जाता है। 
उपरोक्त उदाहरण में “युनानी ' लघु पद है। 

मध्य पद (Middle Term): जो पद दोनों तर्कवाक्यों में उपस्थित 
होता है, उसको मध्य पद कहा जाता है। यह निष्कर्ष का घटक नहीं होता 
है। उदाहरण के लिए, मनुष्य मध्य पद है। 

निष्कर्ष ([nf९९॥८९): इस वाक्य में कर्त्ता या पहला पद पहली 
प््तावना का उद्देश्य या कर्त्ता होता है तथा दूसरा पद (या विधेय) दूसरी 
प्रस्तावना का निधेय होता है। 

संक्षेप में कहा जाए, तो व्यवहारिक रूप से ' निरपेक्ष न्याय संगतता' 
के प्रश्‍नों को हल करने हेतु तर्कवाक्यों को निम्न रूप में लेकर आना 
आवश्यक होता है। 






7 sd 


तर्कवाक्यश ४ * ८ 


निष्कर्ष x —__—__—_ 2 


यहाँ पर | लघु पद है, 2 वृहत पद है एवं ४ मध्य पद हैं। मध्य 
ह निष्कर्ष का भाग नहीं होता है। 

परीक्षार्थी को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि कई बार आधार 
गक्य आम बोल चाल की भाषा के रूप में होती है या यूं कहें कि 

रूप में नहीं होती है, तो पहले उनको सही रूप में लाना पड़त है 

वेल नियम लागू किए जा सके और निष्कर्ष प्राप्त किया जा सके। 
( केवल ईमानदार लोग सफल होते हैं, तो पहले उसको मानकीकृत 
"॥१।९१) तार्किक रूप में लाएंगे: 

सभी व्यक्ति जो सफल हैं, ईमानदार हैं। 

अब एक और उदाहरण लीजिए: 


॥ ल बुद्धिमान ही परिश्रमी हैं। 
* अधिकतर लड़कियाँ बुद्धिमान है 
रूपांतर करते हैं। 








युक्तियुक्त तर्क 0 6.9 


अब हम प्रस्तावनाओं का अदल-बदल करेंगे। 


तय आए क्‍कक्‍क$ हम]. 


A. कुछ लड़कियाँ बुद्धिमान हैं। (४ > ४) 
8. सभी बुद्धिमान परिश्रमी हैं। (४ -> 2) 


तत्पश्चात हम सोपान 2 के अनुसार सारणी का प्रयोग करते हैं। 
दूसरा उदाहरण: 


A. कुछ पैन पुस्तकें हैं। (४४ ¬> ४) 
8. कुछ पेंसिल पुस्तकें हैं। (7 > ४) 


पहले तर्कवाक्य में कोई परिवर्तन नहीं चाहिए। दूसरा तर्कवाक्य 
अंशव्यापी सकारात्मक है, यानि [-प्रकार का। इसको परिवर्तन सारणी के 
अनुसार [-प्रकार में ही परिवर्तित किया जा सकता है। इसके अनुसार यह 
'कुछ पुस्तकें पेंसिल हैं', बन जाएगा। 


'कुछ पैन पुस्तकें हैं।' 


'कुछ पुस्तकें पेंसिल हैं।' 

इनको इस प्रकार संरेखित या पंक्तिबद्ध करने के बाद हम दूसरे 
सोपान पर पहुँच जाते हैं। 

इसी प्रकार से: 


A, कोई वाहन घर नहीं है। 
8. सभी बक्सें घर हैं। 


इन तर्कवाक्यों को इस प्रकार पंक्तिबद्ध किया जाएगा। 


A, सभी बक्सें घर है। 
B. कोई घर वाहन नहीं है। 


अब एक और उदाहरण: 


5. सभी छात्र शेर हैं। 
B. कुछ शेर डरपोक हैं। 


इनमें किसी पंक्तिबद्धता की आवश्यकता नहीं। 





निकालना (Finding Inference with the Help of 
Coversion Table) 

जब हम निश्चित हो जाते हैं कि तर्कबाक्य पंक्तिबद्ध है, तो हम न्याय 
संगतता के नियम लागू करते हैं जो कि निम्न सारणी में दर्शाएं गए हैं। 
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तर्कवाक्य । के तर्कवाक्य ॥ के निष्कर्ष के प्रकार 
प्रकार प्रकार 

A + A ट A 
SE हैः ई डे! २४ हे E 
ट I + A न | 
कु + E = 0 
E + A i O* 
f ihe fre) मा SERN +£ छ ५ 5; || अ O* 





निष्कर्ष केबल उपरोक्त छः: परिस्थितियों में ही स्थापित किया जा 
सकता है। अन्य सभी परिस्थितियों में कोई निष्कर्ष स्थापित नहीं किया जा 
सकता है। 

तर्कबाक्यः 


A. सभी कुर्सियाँ मेजें हैं। 
छ. सभी मेजें फर्नीचर हैं। 
निष्कर्षः सभी कुर्सियाँ फर्नीचर है। (^ + ^ => A) 
अब हम पहले वर्णित उदाहरण को आगे ले जाते हैं। 
।. कुछ पैन पुस्तकें है। ([-प्रकार) 
2. कुछ पुस्तकें पेंसिल है। (-प्रकार) 
[+ = कोई निष्कर्ष नहीं । 


नेट परीक्षा में पूर्व में निम्नलिखित प्रकार के प्रश्‍न पूछे गए हैं: 
निर्देश (प्र. सं. । से 3): यद्यपि, निम्न तर्कवाक्य व्यावहार्य रूप से ज्ञात 
तथ्यों के अनुरूप नहीं है, आप वैधता को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प 
का चुनाव कीजिए: 
(9) यदि केवल निष्कर्ष | अनुसरण करता है। 
(७) यदि केवल निष्कर्ष [| अनुसरण करता है। 
(०) यदि निष्कर्ष | और ॥] अनुसरण करते हैं। 
(0) यदि न तो निष्कर्ष | ही | अनुसरण करता है। 
।. तर्कवाक्यः 
A. कुछ डाक्टर मूर्ख हैं। 
B. वह एक डाक्टर है। 
निष्कर्षः 
[. वह एक मूर्ख है। 
]. कुछ मूर्ख डाक्टर हैं। 
हल 
दो अंशव्यापी सकारात्मक तर्कवाक्यों से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा 
सकता हैं। इसलिए तर्कवाक्य । अनुसरण नहीं करता है। दूसरा निष्कर्ष 
पहले तर्क वाक्य का परिवर्तित रूप है, इसलिए निष्कर्ष |] सही है। इसलिए 
(७) सही उत्तर है। | 
2, तर्कवाक्यः 
A. सभी पक्षी पुरुष हैं। 
8. सभी कौण्‌ पक्षी हैं। 


निष्कर्षः 
[ सभी कौए पुरुष नहीं हैं। 
|. कुछ पुरुष कौए नहीं हैं। 


हल 

सोपान ।: इन वाक्यों में मध्य पद पक्षी है। ये वाक्य ४ -> 7 एवं ५ _ 
४ के रूप में है। इनके विनियम के बाद में ये निम्न प्रकार से दर्शा 
सकते हैं: 


|. सभी कौए पक्षी हैं। (४ > Y) 
2. सभी पक्षी पुरुष हैं। (४ -> 2) 


सोपान 2: इसका निष्कर्ष होगा 4 + ^ = ^। जोकि सर्वव्या 
सकारात्मक है, इसलिए निष्कर्ष निकलता है-सभी कोए पुरुष हैं। 

अतः (4) सही उत्तर है। 

3. तर्कवाक्यः 

A, सभी नाव लड़के हैं। 

B. सभी लड़के लैम्प हैं। 

निष्कर्षः 

[. सभी लैम्प नाव हैं। 

|. सभी नाव लैम्प हैं। 
हल 
सोपान ।: तर्कवाक्य मानक रूप में हैः %X -+ ४ 3 
४ -> 2, इसलिए पंक्तिबद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। 
सोपान 2: ^ + ^ = ^ इसलिए निष्कर्ष का कर्त्ता पहले तर्कवाक्य : 
कर्त्ता होना चाहिए तथा निष्कर्ष का विधेय दूसरे तर्कवाक्य का विधेय हे 
he इसलिए निष्कर्ष बनता है सभी नाव लैम्प हैं। अत: (8) स॒ 
उत्तर है। 


आईए अब इसको वेन आरेख से भी हल करने का प्रयत्न करं. 


लड्के 


(ई) | 


I. 


इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी नाव लौम्प हैं। 
अतः (9) सही उत्तर है । 


4. तर्कबाक्यः 
A. सभी नींबू गेंद हैं । 
3. कोई बैट नींबू नहीं है । 
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। कुछ गेंद बैट नहीं है। 
I. कुछ नींबू गेंद हैं। 


हल कि 

्रोपान ।: इत तर्केवाक्यो का विनियम करने के पश्चात: 
।. कोई बैट नींबू नहीं है। (£-प्रकार) 
) सभी नींबू गेंद हैं। (^-प्रकार) 

E+A= ©, इसलिए. निष्कर्ष निकलता है कुछ गेंट बट नहीं है। 
बदि पहले तर्कवाक्य को परिवर्तित करते हैं। यह बन जाता है--कुछ नींबू 
द हैं (-प्रकार)। इसलिए दोनों निष्कर्ष सही हैं। 

अतः (०) सही उत्तर है। 


निष्कर्ष निकालने के लिए कुछ नियम 


।. निष्कर्ष में मध्य पद विद्यमान नहीं होना चाहिए 
कथनः सभी चूहे पालतू हैं। कुछ चूहे जंगली हैं, 
अमान्य निष्कर्षः सभी चूहे जंगली हैं। 
2, यदि दोनों कथन नकारात्मक हैं, तो कोई निष्कर्ष नहीं निकल 
सकता है। 
कथन: कोई कला विज्ञान नहीं है। 
कोई विज्ञान दर्शन शास्त्र नहीं है। 
अमान्य निष्कर्ष: कोई कला दर्शन शास्त्र नहीं है। 
3. यदि दोनों कथन अंशव्यापी हैं, तो कोई निष्कर्ष नहीँ निकाला जा 
सकता है। 
कथनः कुछ शेर चीते हैं। कुछ चीते हाथी हैं। 
अमान्य निष्कर्ष: कुछ शेर हाथी हैं। 
4. किसी अंशव्यापी वृहत कथन और किसी नकारात्मक लघु के” 
से कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता हैं। 
कथन: कुछ कागज फूल हैं। 
कुछ पौधे कागज नहीं हैं। 
अमान्य निष्कर्ष: कुछ पौधे फूल नहीं हैं। 
5. किसी निरपेक्ष तर्क में कोई मध्य पद अवश्य होना चाहिए, यदि 
वहाँ कोई मध्य पद नहीं है, तो कोई निष्कर्ष नहीं निकाला ज 
| ~ जहाज व्यक्ति हैं। सभी पौधे लड़के हैं। 
_ निष्कर्षः उपरोक्त कथन में कोई मध्य पर नहीं है, इसलिए 
„ निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। 








A 


7. यदि वृहद पद अनुमान में व्याप्त है, तो यह कथन में अवश्य 
व्याप्त होना चाहिए, अन्यथा निष्कर्ष वैध नहीं हो सकता है। 
कथन: सभी पुस्तकें पलंग हैं। 

कोई पुस्तक मेज नहीं है। 
निष्कर्षः कोई मेज पलंग नहीं है। 
व्याख्या: निष्कर्ष ६-प्रकार का कथन है, इसलिए दोनों ही पद 
व्याप्त हैं। वृहत कथन 4-कथन है, इसलिए केवल उद्देश्य 
'पुस्तक' ही व्याप्त है, इसलिए स्पष्ट है कि वृहत पद निष्कर्ष में 
व्याप्त है, लेकिन कथन में नहीं है। अत: निष्कर्ष अमान्य है। 

' यदि लघु पद अनुमान में व्याप्त है, तो वह लघु कथन में अबश्य 
व्याप्त होना चाहिए, अन्यथा निष्कर्ष वैध नहीं हो सकता है। 
कथन: कोई फल फूल नहीं है। 

सभी फूल पौधे हैं। 
निष्कर्षः कोई पौधे फूल नहीं है। 
व्याख्याः यहाँ पर पद 'पौधे' जो लघु पद है, निष्कर्ष में व्याप्त 
है, लेकिन लघु कथन में नहीं है। इसलिए निष्कर्ष अमान्य है। 
9, यदि एक कथन नकारात्मक है, तो निष्कर्ष अवश्य ही नकारात्मक 
होना चाहिए 
कथन: कुछ पुस्तकें स्कूल हैं। 
कोई स्कूल कॉलेज नहीं है। 
बैध निष्कर्षः कुछ पुस्तकें कॉलेज नहीं हैं। 
0. यदि एक कथन अंशव्यापी है, तो निष्कर्ष अवश्य ही अंशव्यापी 
होना चाहिए। 
कथन: कुछ शेर चूहे हैं। 
सभी चूहे बकरी हैं। 
वैध निष्कर्षः कुछ शेर बकरी हैं। 
. यदि दोनों कथन सकारात्मक हैं, तो निष्कर्ष अवश्य ही 
सकारात्मक होना चाहिए। 
कथन: सभी बालक बुद्धिमान हैं। 
सभी बुद्धिमान सुंदर हैं। 
निष्कर्षः सभी बालक सुंदर हैं। 

2. यदि वृहत कथन अंशव्यापी है, तो निष्कर्ष अवश्य ही अंशव्यापी 

होना चाहिए। 

कथन: कुछ गाय सफेद हैं। 
सभी सफेद काली हैं। 

निष्कर्षः कुछ गाय काली हैं। 

।3. यदि निष्कर्ष सर्वव्यापी है, तो दोनों कथन अवश्य ही सर्वव्यापी 

होने चाहिए। 
उदाहरणार्थ ।: 


x 
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सोपान 3: अनंतरानुमान के लिए परीक्षण 


(Check for Immediate Inference) 


हमें प्रश्‍न में दिए गए विकल्पों के अनुसार तर्कवाक्य या कई बार निष्कर्ष 
को अनंतरानुमान के लिए जांचना पड़ सकता है। प्राय: ऐसा तब होता है जब 
दो से अधिक निष्कर्ष दिए गए हों। जब दो विकल्प भी हों, तो भी परीक्षार्थी 
उनकी अनंतरानुमान के लिए जांच कर सकता है, इसके लिए परिवर्तन 


सारणी का प्रयोग भी किया जाता है, जिसकी हम विशेष चर्चा पहले ही कर 
चुके हैं। 


अनंतरानुमान और निहितार्थ (Implication) 


किसी भी तर्कवाक्य के आधार पर की गई कल्पना जो उस तर्कवाक्य में 
निहित हो, उसको निहितार्थ या कल्पना कहा जाता है। इसके बारे में तीन 
मुख्य बातें कही जा सकती हैं: 


।. उद्देश्य (ऽ॥७।९८) और विधेय (Pred) के स्थान में परिवर्तन 
नहीं होता है। 


2. `^' और `£ वाक्यों के निष्कर्ष वाक्यों में गुण (१५३।।६४) परिवर्तन 
नहीं होता है, जबकि '” और “0' वाक्य के गुणों में परिवर्तन हो 
सकते हैं। 

3, का में व्याप्त पद निष्कर्ष में व्याप्त हो भी सकते हैं और नहीं 

। 
(9) सर्वव्यापी सकारात्मक कथन (A) 
तर्कवाक्य निष्कर्ष वाक्य 
ia, १ ०४००७ #0त 
सभी कुर्सियाँ मेज हैं। कुछ कुर्सियाँ मेज हैं। 
(9) सर्वव्यापी नकारात्मक वाक्य (F) 
तर्क॑वाक्य निष्कर्ष वाक्य 
E SO 


कोई कुर्सी मेज नहीं है। कुछ कुर्सियाँ मेज नहाँ 
है। 


उपरोक्त दोनों प्रकार में जो बात ' प्रत्येक ' के 
कुछ के लिए भी सत्य होगी। की 
(०) अंशव्यापी सकारात्मक तर्कवाक्य () 
तर्कवाक्य ह निष्कर्ष वाक्य 
I A» 4याO (संदेहास्पद) 
कुछ कुर्सियाँ मेज हैं। सभी कुर्सियाँ मेज हैं। 
(]) (A) 


कुछ कुर्सियाँ मेज नहीं 


है 

वैसे तो ' कुछ' सभी का भाग है, लेकिन 
यह आवश्यक 

है कि जो बात सभी के लिए सत्य है, वह बात सभी के ^ 


सत्य हो। ऐसे निष्कर्ष की सत्यता सदैव संदेहास्पद होती है । 


हल 


. oS SoS ET त्तयताा .. आअअचअचध'च'|७छ 
(१) अंशव्यापी नकारात्मक तर्कवाक्य 
0 =_> ६ या (संदेहास्पद) 
कुछ कुसिंयाँ मेज I. र कोई भी कुसी पे 
नहीं हैं। नहीं है। (£) हि 


या 
[. कुछ कुर्सियाँ पेज 
हैं। () 
यहाँ पर भी या तो या फिर वैध है अर्थात ऐसे निष्क की 
सत्यता सदा संदेहास्पद रहती है। 
उदाहरणार्थः 


|. तर्कवाक्यः 


A. सभी मेज कुर्सियाँ हैं। 

8. सभी कुर्सियाँ फर्नीचर हैं। 

निष्कर्षः 

।. कुछ कुर्सियाँ मेज हैं। 

[. कुछ फर्नीचर कुर्सियाँ हैं। 

|. सभी मेज फर्नीचर हैं। 

विकल्पः 

(३) केवल | और] सही विकल्प हैं। 
(0) केवल और पा सही विकल्प हैं। 
(०) केवल ] और गा सही विकल्प हैं। 
(4) उपरोक्त में से कोई नहीं 


।+I= कोई निष्कर्ष नहीं (दो अंशव्यापी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते है) 


आईए, अब अनंतरानुमान के लिए परीक्षण करते हैं, जिसके अनुसा' 


और | सही हैं। 


अतः (4) सही उत्तर है। 


2. तर्कवाक्यः 


हल 
तर्कवाक्य वांछित सरेखण में हैं। 


A. सभी साइकिल बस हैं। 
B. सभी बस कार हैं। 
निष्कर्षः 

।. सभी साइकिल कार हैं। 
॥. कुछ बस साइकिल हैं। 
|. कुछ कार बस हैं। 

।\. कुछ कार साइकिल हैं। 
४ कुछ साइकिल बस हैं। 


निष्कर्ष ]: ^ + « _ A, सभी साइकिल कार हैं। 
॥: कुछ बस साइकिल हैं: पहले तर्कवाक्य का , 
एए: कुछ कार बस हैं: दूसरे तर्कवाक्य का परिवर्तन 
[\: कुछ कार साइकिल हैं: निष्कर्ष | का परिवर्त 
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निष्कर्ष ४: कुछ साइकिल बस हैं: पहले तर्कवाक्य की कल्पना 
simplication) 


इसलिए सभी विकल्प सही हैं। 


मोषान 4: संपूरक युग्म का मूल्यांकन 
(Evaluation for Complimentary Pair) 


यह सोपान मुख्य रूप से उन अनुमानों के लिए लागू किया जाता है जो | 
और | सोपानों का अनुसरण नहीं कर पाते हैं। यदि अनुमान [, | और 
[ि पहले ही वैध पाये जा चुके हैं, तब इस सोपान की कोई आवश्यकता 
हीं है (यदि वहाँ केवल दो निष्कर्ष हैं तो -प्रकार का वाक्य निष्कर्ष नहीं 
हो सकता है)। 

आईए, पहले यह जान लें कि संपूरक युग्म कब बनता है? 


|. दोनों कथनों का समान विषय है तथा समान विधेय है । 
2. इनमें [-0, A-0 या ]-६ कथनों का युग्म बनता है। 










संपूरक युग्म 
व  4-0युग्म | [६ युग्म 
कुछ बालक बुद्धिमान सभी बालक बुद्धिमान कुछ बालक बुद्धिमान 
हैं। हैं। हैं। 
कुछ बा ल बुद्धिमान कुछ बालक बुद्धिमान कोई बालक बुद्धिमान 
नह नहाहे __ नहीं है। 





यहाँ ध्यान देने योग्य मुख्य बात यह है कि संपूरक युग्म के दोनों 
कथन एक साथ वैध या मान्य नहीं होंगे। उदाहरण के लिए, यदि [-प्रकार 
का वाक्य निष्कर्ष में है, तो 0-प्रकार का वाक्य निष्कर्ष नहीं हो सकता है। 


वाक्यों के विरोध संबंध के आधार पर 

निष्कर्ष (Square of Opposition) 

जैसा कि हम जान चुके हैं कि निरुपाधिक प्रतिज्ञप्ति जिनमें कर्त्ता और विधेय 
एक ही जैसे हो, वे गुणवत्ता और मात्रा या दोनों में ही एक-दूसरे से भिन्न 
हो सकते हैं। नेट परीक्षा में इस पर आधारित काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। इनमें 
से कुछ 'विपक्ष का वर्ग” (Square of Opposition) की अवधारणा पर 
आधारित हैं। 


पिपरी = नर 


EE 


अधीनस्थ व्याक्षातक अभीत 


Ee ड 


उपतविपरीत 7 ^© 





इसमें हम कुछ ऐसी शब्दावली का प्रयोग करते हैं- _ अन्तर्विरोधात्मक 
पक व्याघातक), बिरोधी, उप-विरोधी, अधीनस्थ । 


आ ७ ८ श्ण तर्क  6.43 


अन्तर्विरोधात्मक या व्याघातक पद (Contradictory Terms) 


व्याघातक पद, वे पद हैं जो परस्पर व्यावर्तक होते हैं तथा जिनसे सभी 
निर्देश समाप्त हो जाते हैं, जैसे-श्वेत तथा अश्वेत, हिन्दू तथा अहिन्दू, 
भारतीय तथा अभारतीय ये परस्पर व्याघातक पद हैं तथा ये पदों के जोड़े 
किसी भी वस्तु हेतु एक साथ प्रयोग नहीं किए जा सकते। दूसरे, इनमें विशेष 
वर्ग की समस्त वस्तुएँ आ जाती हैं। जैसे वस्तुओं के रंग या तो सफेद होंगे 
या काले। मनुष्यों को भारतीय तथा अभारतीय वर्गों में विभक्त किया जा 
सकता है। धर्म के अनुसार, मनुष्य या तो हिन्दू है या अहिन्दू । 

व्याघातक उस प्रकार की प्रस्तावनाओं में संबंध दर्शाता है जिनमें 
कर्त्ता या उद्देश्य एक ही हो, परन्तु गुणवत्ता और मात्रा विभिन्न हो। 

इनको निम्नलिखित प्रकार से दर्शाया जा सकता है: 

AO 

E ~] 

ककार का 

सभी हीरे कीमती पत्थर होते हैं। ब हीरे कीमती पत्थर नहीं होते 


_सभी मनुष्य ईमानदार हैं कुछ मनुष्य ईमानदार नहीं हैं। __ ईमानदार नहीं हैं। 
£ प्रकार | प्रकार 


कोई भी हीरा कीमती पत्थर नहीं कुछ हीरे कीमती पत्थर होते हैं। 
होता है। [ १६ " ARE 
_कोई भी मनुष्य ईमानदार नहीं है। कुछ मनुष्य ईमानदार होते हैं। _ 
सभी मनुष्य ईमानदार हैं इस प्रस्तावना को झुठलाने के लिए केवल 
यह दर्शाना या कहना है कि कुछ मनुष्य (या केवल एक मनुष्य) ईमानदार 
नहीं हैं। एक अपवाद (:5०००४०॥) सर्वव्यापी सकारात्मक प्रस्तावना को 
झुठला सकता है। 


विरोधी या विपरीत पद (Contrary Terms) 
विपरीत पद वे हैं जिनके माध्यम से निर्दिष्ट वस्तुओं में अधिक-से-अधिक 
विषमता होती है, जैसे--काला तथा सफेद, बुद्धिमान तथा मूर्ख, सबल तथा 
निर्बल, सुखी तथा दुःखी आदि। ये विपरीत पदों के जोड़े हैं। ये पद साथ- 
ही-साथ किसी उद्देश्य के विषय में लागू नहीं किए जा सकते हैं। 
यह विरोध या विपरीतता उन प्रस्तावनाओं के बीच होती है जब 

दोनों में सर्वव्यापक मात्रा होती है, परन्तु एक प्रस्तावना कर्त्ता के विधेय को 
स्वीकार करती है और दूसरी उसको नकारती है। 

A=~E 
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सभी न्यायाधीश अधिवक्ता होते हैं। कोई भी न्यायाधीश अधिवक्ता 


नहीं है। 


उप-विरोधी (Sub-contraries) 

यह उन दो अंशव्यापी प्रस्तावनाओं के बीच संबंध दर्शाता है जिनका समान 
कर्त्ता और विधेय हो परन्तु गुणवत्ता विभिन्‍न हो। अंशच्यापी सकारात्मक 
और अंशव्यापी नकारात्मक के एक-दूसरे के उपविरोधी है। 
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I~O (७) निश्चित रूप PO  __जिसििवरूपसेसत्ाः ५ सत्य > 
SST 


RE (०) निश्चित अस्तित्व 
मीश अधिवक्ता है। ([) कुछ अधिवक्ता इसमें संख्या, तिथि, साक्ष्य आदि सम्मिलित हो सकते हैं। 
उदाहरण के लिए, भारत ।5 अगस्त, । 947 को स्वतंत्र हुआ 
तथ्य विचार-विमर्श के लिए महत्त्वपूर्ण होते हैं। 
2. विचार (0in०॥): एक विचार तथ्य पर आधारित मन में कि 









अधीनस्थ (Sub-alternation) 
इस प्रकार की प्रस्तावनाओं में संबंध दर्शाता है जिनमें कर्ता और विधेय 


गया निर्धारण है। यह वास्तविक साक्ष्य के अनुसार निकल गत्र 
हलला सजतु मा वा लिभिल्न हो उचित निष्कर्ष निकालने का प्रयास है। इसके निम्नलिखित मुख 
५ डा श् अभिलक्षण है: 
>, 


यदि सर्वव्यापी मान्य या वैध हो, तो उसका एक भाग अर्थात्‌ 


अंशव्यापी भी मान्य ही होगा। 


A प्रकार: सभी भारतीय आध्यात्मिक हैं । 
प्रकारः कुछ भारतीय आध्यात्मिक हैं। 

६ प्रकारः कोई भी भारतीय आध्यात्मिक नहीं है। 
0 प्रकारः कुछ भारतीय आध्यात्मिक नहीं हैं। 


पूर्व में नेट परीक्षा में निम्नलिखित प्रकार के प्रश्‍न पूछे गए हैं: 


।. यदि दो प्रस्तावों, जिनका कर्ता और कर्म शब्द एक से है, तो उन 
दोनों को सही माना जा सकता है परन्तु ये दोनों गलत नहीं हो सकते, 
इन दोनों प्रस्तावों के बीच के संबंध को क्या कहेंगे? 

(9) अन्तर्विरोधात्मक (७) विरोध 
(८) उप-विरोधी (4) अधीनस्थ 


५2८ रोई मनुष्य मरणशील नहीं है।' का व्याघातक: 
(2) कुछ मनुष्य मरणशील हैं। 

(0) कुछ मनुष्य मरणशील नहीं हैं। 

(०) सभी मनुष्य मरणशील हैं। 

(4) कोई मरणशील मनुष्य नहीं है। 


भाषा तथा संबंधित वर्गीकरण (Languages and 
Related Categorisations) 


तर्क में कुछ और भाषा संबंधी अवधारणाएँ होती हैं जिन पर एनटीए-नेट 
परीक्षा में बहुत बार प्रश्‍न पूछा जा चुका है। यह नए पाठ्यक्रम में भी है, 
पर्किषारथियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इनका भी अच्छी प्रकार पठन 
करें, क्योंकि भाषायी विकल्प एक-दूसरे के बहुत निकट होते हैं। 


तथ्य, विचार, पूर्वाग्रह और आस्था 
(Fact, Opinion, Prejudice and Belief) 
नेट परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्नों में, 


फिर उसकी प्रकृति पूछी जा सकती 
विश्वास या सिर्फ एक विचार। 


एक कथन दिया जा सकता है और 
है कि यह तथ्य है, पूर्वाग्रह है, एक 


।. तथ्य (F८६५): तथ्य सत्यापन योग्य होते हैं। हम साक्ष्य पर शोध 
करके तथ्यों का सत्यापन स्थापित कर सकते हैं। तथ्यों के बारे में 
हम कह सकते हैं। 


(8) निश्चित रूप से ज्ञात 


(३) ऐसा विश्वास कि कुछ घटित हुआ है। 
(७) ऐसा विश्वास कि यह वास्तविक है। | 
(०) ऐसा विश्वास कि किसी का कुछ अस्तित्व है। 


उदाहरण के लिए, हम जानते हैं कि भारत में लाखों लोग बिन 
उचित चिकित्सा के जीवित नहीं रह पाते हैं। ऐसे में कोई ऐसा विच्चा 
विकसित कर लेता है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा संस्थान की स्थापन 
की जानी चाहिए, हालांकि, इसके लिए कुछ हजार करोड़ रूपये का 
व्यय होगा। 

लेकिन विचार संभावित रूप से परिवर्तित भी हो सकता है। एक 
ही स्थिति के बारे में अलग-अलग व्यक्तियों के विचार अलग-अलग 
भी हो सकते हैं। 

3. पूर्वाग्रह (?7९७०।८९): यह एक व्यक्ति के प्रति उसकी किं 
समूह के साथ उसकी संबद्धता के आधार पर उत्पन्न हुई एक भावा 
है। उदाहरण के लिए, रमेश सोचता है कि माँसाहारी व्यक्तियों के 
मन में पर्यावरण के प्रति कोई लगाव नहीं होता है। यदि उसके सामने 
यह तथ्य आता है कि सुरेश एक माँसाहारी है, तो उसके आधार ए 
वह सुरेश को पसंद नहीं करता है, उसके मन में सुरेश के प्रति घूण 
का भाव, जो कि एक नकारात्मक व्यंग्य के रूप में प्रकट हो सका 
है, एक पूर्वाग्रह है, जबकि सुरेश वास्तविकता में पर्यावरण के प्री 
जागरूक है। पूर्वाग्रह समाज में मित्रों, परिवार, मीडिया आदि के 
कारण भी उत्पन्न हो सकते हैं। इनको चुनौती दी जा सकती है 

पूर्व में नेट परीक्षा में निम्न प्रश्न पूछा गया है। 

विदेशी भाषा के माध्यम से शिक्षित व्यक्ति अवश्य ही देश 
नहीं होता है: 

(4) यह कथन वास्तविकता है । 

(७) यह कथन परामर्श है। 

(८) यह कथन मत या राय है। 

(4) यह कथन दूषित पूर्वाग्रह है । क्‍ 

4. आस्था (३०॥।७१; इसको श्रद्धा या विश्वास भी कहा जा सर. 

है। यह मुख्यत: व्यक्तिगत, धार्मिक, सांस्कृतिक, समार्जि” , 
पारिवारिक मूल्यों के प्रति गहरे लगा्र के कारण उत्पन्न होती 
इनको सरलता से बदला नहीं जा सकता है । 


संबंधपरक तर्क ( Relational Arguments) 


संबंधपरक तर्कवाक्य के दो आयाम हो सकते हैं. तर्कवाक्य के कि ५ 
भाग (जिनकी चर्चा पहले भी की जा चुकी है) एवं और दूसरे तर्द 
या वाक्यों से। 
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) 
रमति के आधार पर निम्नलिखित तीन प्रकार के तर्कवाक्य या निष्कर्ष 


होते हैं: 
|, सममिति संबंधपरक तर्क (Symmetry Relational 
Arguments): A, 3 के समान है। 
इसलिए 8, ^ के समान है। यह मान्य (बैध) निष्कर्ष है। 
2. असममितिक संबधपरक तर्क (Asymmetrical Relational 
Arguments): A, B से बड़ा है। 
इसलिए 8, 4 से बड़ा है। यह अमान्य निष्कर्ष है। 
3, गैर-सममिति संबंधपरक तर्क (Non-symmetry Relational 
Arguments): A, 3 की बहन है। 
इसलिए 8, 4 की बहन है। यह मान्य हो भी सकता है और नहीं 


भी। 
मक्रमणीयता (Iransitive) 


मंक्रमणीय या पारगमन संबंधपरक तर्क (7720/५९): इस में संबंध ^ से 
( तक 8 के माध्यम से जाता है। 

A,B के बराबर है। 

8, 0 के बराबर है। 

इसलिए 4, 0 के बराबर है। यह मान्य संबंध है। 

।. अकर्मक संबंधपरक तर्क (Intransitive Relational 
Arguments): यहाँ & से € तक संबंध 8 के माध्यम से होकर 
नहीं गुजरता है। 

A,B का पुत्र (या पिता) है। 
A,B का पुत्र (या पिता) है। 
इसलिए, यह निष्कर्ष अमान्य या अवैध माना जाता है। 
2. गैर अकर्मक संबंधपरक तर्क (Non-intransitive 


Relational Arguments): A. B का शत्रु है। , 
इसलिए, इसी प्रकार मित्र, पड़ोसी भी इसी श्रेणी में आते हैं। 


तिूपता या प्रतिबिंबता (Reflexiveness) 
ण प्रतिरूपता (Complete Replica): यहाँ संबंध स्वयं से है। | 
अनुरूप जैसे की 'स्वयं के बराबर है', “स्वयं के समान है', 'स्वयं के 
"ह है' आदि। 
दसरे दिक प्रतिरूपता (Partial Replica): 
स्थापित किया जाता है। 
# की लम्बाई 8 के जितनी ही है। 
8 की लम्बाई ( के जितनी ही है। 
इसलिए, 4 की लम्बाई (: के जितनी ही है। 


इसमें संबंध किसी 


संबंध किसी पद और 





युक्तियुक्त तर्क ) 6-5 


उदाहरणस्वरूपः ^ स्वयं से प्यार करता है। 

ऐसा भी हो सकता है और नहीं भी। 

संलग्नता (C०nn९४।४): इस प्रकार का संबंध दो पदों के बीच 
में मान्य होता है। 

उदाहरणस्वरूपः तीन दो से बड़ा है, लेकिन चार से छोटा है। 


परिभाषा और इसके प्रकार (Definition and its Types) 
किसी महत्त्वपूर्ण संप्रत्यय की परिभाषा के निम्नलिखित उद्देश्य हो सकते हैं: 


।, किसी अमूर्त प्रत्यय को मूर्त रूप देने का प्रयास | 
2, किसी संप्रत्यय को दूसरे संप्रत्ययो से पृथक करने का प्रयास। 
3, दो या दो से अधिक संप्रत्ययों के मध्य संबंध स्थापित करना। 
4. किसी संप्रत्यय के मानदंड संबंधी उद्देश्य जैसे कि सीमांकन करने 
के लिए। 
परिभाषा किसी भी संप्रत्यय के अध्ययन का प्रारंभिक बिन्दु हो 
सकता है। 
नेट परीक्षा में भी इससे संबंधित प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं। 
एक भावी अध्यापक को “परिभाषा' शब्द का ज्ञान होना आवश्यक भी है। 
अनिवार्य परिभाषा (Intensional Definition): किसी पद का 
अर्थ बताना या फिर उसके विशिष्ट अभिलक्षण बताना। उदाहरणस्वरूप- 
रसायन शास्त्र में जल की परिभाषा है हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का 
यौगिक और भौगिकी में ऐसा तरल पदार्थ जिसका हिमांक बिन्दु 0 डिग्री 
सेल्सियस है एवं क्वथनांक ।00 डिग्री सेल्सियस है। 
विस्तारित परिभाषा (Extensional Definition): इसके 
अंतर्गत मूलत: वर्ग आते हैं। उदाहरण के लिए, “विश्व का देश' की 
विस्तारित परिभाषा भाषा के अंतर्गत विश्व के सभी देश आते है। 
सौर परिवार के ग्रह की परिभाषा के अंतर्गत बुध, पृथ्वी, मंगल 
आदि ग्रह आएंगे। 
कोश-विषयक या शाब्दिक परिभाषा (I,exicon or Lexical 
Definition): यह किसी शब्द का शब्दकोश का अर्थ है। 
स्वनिर्मित परिभाषा (Stipulative Definition): किसी वस्तु 
या पद के अर्थ को नए ढंग से या शब्दों से परिभाषित करना । नयी परिभाषा 
हासकारी हो सकती है, जैसी की कठभाषा ($]8॥2$) का प्रयोग। 
सटीक परिभाषा (Precising Definition): इसका उद्देश्य 
अनेकार्थी शब्दों के अर्थ को सटीक करके बताना ह जैसे की विधि 
चिकित्सा, तकनीकी शिक्षा आदि। कई बार ऐसे विषयों में पारिभाषिक 
शब्दावली (०५7४) दी होती है। 
प्रेरक भाषा (Motivational Definition): इसमें कई बार 
किसी शब्द को परिभाषित करने के लिए क प्रेरक शब्दों का 
प्रयोग किया जाता है। जैसा कि कई बार चर्चा के दौरान होता है-- भ्रूण 
हत्या को मासूम व्यक्ति की हत्या बता देना। ऐसे शब्द का अर्थ नकारात्मक 
भी लिया जा सकता है। 
क्रियाशील परिभाषा (Operational Definition): यह मुख्यतः 
किसी चर आदि के मापन से संबंधित होती है। जैसे कि धनाढ्यता (या 
क कैसे परिभाषित किया जाए ताकि (किसी शीध में) उस्को कैसे 
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तथाकथित परिभाषा (Ostensive Definition): यह अस्थिर 
परिभाषा है। उदाहरणस्वरूप, यदि लाल रंग को परिभाषित करना हो, तो 
लाल रंग की वस्तुओं की ओर संकेत करके ही बताया जा सकता है। ठा 

सादृश्य या अनुरूप परिभाषा (Analogue Definition): इसमें 
दो वस्तुओं या अवधारणाओं की तुलना करके किसी शब्द के अर्थ को 
समझाया जाता है। उदाहरण के लिए, कंप्यूटर के अर्थ को समझने के लिए 
इसकी तुलना मानव मस्तिष्क से की जा सकती है। 

सादृश्यता से संबंधित प्रश्न बहुत बार नेट परीक्षा में पूछा गया है: 

' जिस प्रकार किसी सेना को छोटी-छोटी टुकड़ियों में बाँटने से सेना 
की शक्ति क्षीण हो जाती है उसी प्रकार यदि किसी हीरे को छोटे-छोटे टुकड़ों 
में काट दिया जाए, तो उसके मूल्य में हास हो जाएगा।' 

उपरोक्त युक्ति को कहा जाता है: 

(३) सादृश्यता 

(७) निगमनात्मक 

(०) आंकडात्मक 

(4) कारणात्मक 


शब्दार्थ (Word Meanings) 
यह मुख्यत: दो प्रकार के होते हैं: 


।. मुख्यार्थक (D९॥०४३।०॥); मुख्यार्थं किसी वस्तु या पद का 
शब्दकोश अर्थ' या शाब्दिक अर्थ को संदर्भित करता है। उदाहरण 
के लिए, यदि आप शब्द कोष में 'सर्प' का अर्थ खोजते हैं, तो 
इसका अर्थ मिलेगा 'विषैला, लम्बा, बेलनाकार शरीर और सबसे 
उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण क्षेत्रों में पाया जाने वाला जीब'। 

2. लक्ष्यार्थक या गुणार्थक (Connotation): कभी-कभी किसी 
शब्द के शब्दकोशीय अर्थ के साथ उसका लक्ष्यार्थ भी दिया जाता 
है, जो की उसका भाव अर्थ भी हो सकता है। जैसे की सर्प शब्द 
का अर्थ बुरा या खतरा या भयसूचक संकेत भी हो सकता है। 


अवस्था और आकृति (१४००० and Figure) 


तर्क जटिल प्रकृति के होते हैं। यहां यह सम्भव नहीं है कि सभी तर्को को 
हम एक ही सामान्य वर्ग के अंतर्गत ला पाएं या संगठित कर सकें। न्याय 
दर्श (ऽ४।।०९।५/) के विस्तृत विश्लेषण से उस की छिपी हुई जटिलताओं 
(hidden complexities) का भी पत्ता चलता है। न्याय के एक इसी 
प्रकार के एक अध्ययन से हमें न्याय की संरचना की अवस्था (\००) 
और आकृति (९0००) का भी पता चलता हैं। इस प्रकार संरचना की एक 
स्पष्ट समझ, न्याय के तर्क के धन को उजागर करती है। सदैव ही, परिसर 
(proposition) को सत्य के रूप में लिया जाना चाहिए चाहे, बे तथ्यात्मक 
रूप से (factual ।५) सत्य हों या नहीं । 
जैसा कि हमने पहले इसी अध्याय मैं चर्चा की थी, एक निरुपाधिक 

तर्कवाक्य के एक मानक दृश्टिकोण प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित 
योग्यताओं का पूरा करना आवश्यक हैं: 


।, इसमें दो परिसरों और एक अनुमान (inference or 


के साथ एक तर्क होता है। 


2. सभी तीनों कथनों VI प्रस्ताव (categ०ric 
होने चाहिए। 

3, इसमें तीन अलग-अलग पद (१९) हैं। 

4. प्रत्येक पद का उपयोग दो बार किया जाता है। 


हम इस विषय की पहले भी ए कर चुके हैं जो कि मानक 
से निरुपाधिक तर्क वाक्यों पर लागू होते हैं। 


बृहत पद (7): अनुमान (निष्कर्ष) की भविष्यवाणी 


लघु पद ($): अनुमान का विषय 
मध्य पद (४): वह पद जो दोनों तर्क वाक्यों (परिसरों) में होता है 


9 और ? का प्रयोग विषय (570०८) और विधेय (9६ 
के लिए भी किया जाता है। 

आंग्ल भाषा में तीनों पद “\/' से आरम्भ होते हैं, इस लिए इन 
थोड़ा ध्यान भी रखना चाहिए । 
बृहत परिसर (\Mj0r P7९५९): वह परिसर जो कि वृहत पद वाला 


लघु परिसर (Minor P7९५९): वह परिसर जोकि लघु पद वा 
हो 


dicat 


हमें निरुपाधिक की समस्या के समाधान के लिए इसी अध्याय 
दिए गए नियमों के अनुसार तर्कवाक्यों को मानक रूप में लाना होगा। । 
हम इसकी अवस्था और आकृति का निर्धारण कर सकते हैं। निरुपा 


वाक्य को पहले अवस्था (\7004) तथा फिर आकृति (F७7९) के रूप 
सूचीबद्ध किया जा सकता है। 


जकार (^, £, या 0) पर निर्भर करती है। अभी इसको यहाँ इस प्रका 
समझ सकते हैं कि यह वृहत पद से आरम्भ होकर और अनुमान के म 
समाप्त होने वाले प्रकारों की एक सूची है। 


अतब निरुपाधिक तर्कवाक्य की अवस्था (\/006) तीनो प्रस्तावों 
(१५३५) और मात्रा (१७३०४१४४) द्वारा निर्धारित की जाती है 
एक 


ध्य पदश से निर्धा 
की जाती है। की आकृति श्म | 


विस्तृत विश्लेषण से उसी की छिपी. 
इस तरह के एक अध्ययन में तर्कवावः 
अवस्था और आकृति की जानकारी भी * 
की पूर्व चर्चा के बिना न्यायदर्श (5५! logis 

(००५) द्वारा निभाई गई भूमिका की पूरी 7 
नहीं है। | 


निरुपाधिक तर्कवाक्य के 
जटिलताओं को पता चलता है ।इ 
करते हैं। आकृति (# 
gure) 
के अध्ययन में 
सराहना करना संभव 
करते Ps और आकृति निरुपाधिक प्रतिज्ञप्ति की संरचना क कह 
inf he सामान्य रूप से निगमनात्मक अनुमान (५ ९ jue! 
है तो उनकी भी और निरुपाधिक प्रतिज्ञप्ति को भली-भांति सम? ५ 
है। और x की जानकारी हमारी सहायता के „ 
लितुसान में तर्क की संरचना का विश्लेषण 7°” ' 
और rs में तरको के वर्गीकरण के लिए एक पर्व _ आवश ख़त 


form) का क्या अर्थ i प्रह दिखाता है क्रि मानक 
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सभी मनुष्य नश्वर हैं। 
जतिनं एक मनुष्य है। 
इसलिए जतिन नश्वर है। 
गरात लीजिए कि केवल 0 प्रस्ताव में एक तर्क सम्मिलित हैं, तब 
कक की अवस्था को '000' कहा जाता है। इसी तरह, एक ' न्यायदर्शी 
वर्क! (syllogistic argument) 080 में पहला 0 वृहत प्रस्ताव है, 4 
प्रस्ताव है तथा तीसरा 0 अनुमान है। 50 में £ वृहत पद है, । लघु 


पद हैं तथा 0 अनुमान है। 


| Mgjor_ AlHare M. HAM 2.AllRareH RAH 
premise: 
Minor JisH. JAH NoRareL. REL 
premise: 
Conclusion .. Jis M. JAM . Some L are not H. .. LOH 
3 Major NoWisY. WEY 
premise: 
Minor __AIIY is 8. YAB 
premise: 


Conclusion .. Some B is not W. .. BOW 
तदनुसार, हम 64 अवस्था (१४०००) को सूचीबद्ध कर सकते हैं, लेकिन यहां 
हमें अपने आप को वैध अवस्था तक सीमित नहीं रखना चाहिए। यहां पर 
इन सभी 64 अवस्था को सूचीबद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। जब हम 
सभी गणना करते हैं तो हम इनको संभव व्यवस्था 64 पर पहुंचा सकते हैं। 
हम इस तथ्य का भी पहले वर्णन कर चुके हैं कि प्रस्ताव 
(propositions or statements) चार प्रकार के होते हैं, - ^, £,] तथा 
0. इन चार प्रस्तावों में से हमें तीन प्रस्तावों को लेना है - चाहे 0, ।, 2 
और 3 के रूप में। जब हम सभी संभावित व्यवस्थाओं की गणना करते हैं, 
तो हम 64 पर पहुंचते हैं। 
यहां दो अन्य महत्वपूर्ण पहलू हैं। 


।, हमने एक निश्चित संख्या में संरचनाओं का आविष्कार किया है 
जिससे कि न्याय तर्क का निर्माण किया जा सकता है। 

2, सभी संरचनाओं जिनके लिए तर्क मान्य हैं, उनकी सदस्यता को 
सदैव वैध नहीं माना जा सकता है। एक तर्क की स्थिति उस विशेष 


तर्क की संरचना से निर्धारित होती है। 
आकृति के अर्थ और महत्व को समझना सरल कार्य है। आकृति 
; मध्य पद की स्थिति ' (ए०ऽ¡tion of middle term) न प्राप्त होती 
'असा कि हम जानते है, मध्य पद्‌ (Middle Term) हमें वृहत आ 
(Main नामे 


दिखाई Proposition) और लघु परिसर (Minor proposition 
देता है। इसलिए परिसर में इसके संभावित स्थिति के परिणामस्वरूप 
हैं। यहां इसकी एक योजनाबद्ध 


असग सरंचनाएं बनती 

कः रूप में दिखाया गया है। 

Me आकृति 2 आकृति 3 आकृति 4 

4 PE MP PN 
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इस योजना से यह स्पष्ट है कि ? और $ pmo तब से कोई भी न्याय दर्श 
(syllogism) की आकृति को स्वीकार नहीं करता है। इतिहास के अनुसार, 
अरस्तू ने पहले केवल तीन आकृति स्वीकार किए। चौथी आकृति की 
उत्पत्ति को विवादित भी माना गया है। 

क्वीन के अनुसार ने कहा कि आरस्तू के एक छात्र, थियोफ्रेस्टस 
ने चौथी आकृति का आविष्कार किया, जबकि स्टीबिंग के अनुसार 
गैलन ने चौथी आकृति का आविष्कार किया। यह विवाद बहुत 
महत्वपूर्ण नहीं है, किन्तु पहली आकृति पर अरस्तू ने जो कहा है, वह 
बहुत महत्वपूर्ण है। 

अरस्तू (Aristotle) ने पहली आकृति (first figure) की चर्चा 
सबसे अधिक वैज्ञानिक आकृति के रूप में की, शायद वह इस आकृति 
को 'संतोषजनक' बताना चाहते होंगे। अरस्तू ने ऐसा शायद इसके गणित 
और भौतिक विज्ञान के नियमों पर निर्भरता के कारण कहा होगा। अरस्तू के 
अनुसार, यह विज्ञान अपनी पहली आकृति के रूप में अधिनियम स्थापित 
करना चाहते हैं। 

दूसरा कारण यह है कि पहली आकृति सामान्य रूप से तर्कपूर्ण 
अनुमान (०१०८) पर भी आधारित है। अरस्तू का मानना था कि 
केवल सार्वभौमिक सकारात्मक अनुमान (Universal Afi rmative 
Infcre१८९) ही पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकते हैं और सार्वभौमिक 
सकारात्मक निष्कर्ष केवल पहली आकृति में ही संभव है। अरस्तू ने 
न्यायदर्श (ऽ४।।०९।५) के मूल सिद्धांत को भी उद्धत किया। एक प्रकार 
से न्यायदर्श यह प्रमाणित करने का कार्य करता है की 4, (? में विरासत 
(inheritance) में तभी मिलता है, यदि यह 4, 8 में विरासत में मिलता 
है और 8, € में विरासत में मिला हो। 

इस सिद्धांत को इस रूप में व्यक्त किया जा सकता हैरू 


लघुः 4, 8 की विरासत में मिलता है 
वृहत: 8, की विरासत में मिलता है 
A, C की विरासत में मिलता है। 


स्पष्ट रूप से, यह तर्क सकर्मक संबंध (Transitive 
Relationship) को संतुष्ट करता है। यह इस आरेख की सहायता से 
स्पष्ट किया गया है: 


€ 


we चलिए, अब हम चार उदाहरुणों पर विचार करते हैं, जो चार 
तिर्या (४७९४) के अनुरूप हैं। 
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6.48 3 अध्याय 6 


आकृति ] 
M ए 

बृहत परिसरः सभी कलाकार कवि हैं। AAP 
S M 


लघु परिसरः सभी संगीतकार कलाकार हैं। AA 


अनुमानः सभी संगीतकार कवि हैं। MAP 


५ ए 
आकृति ॥ 
ए M 
बृहत परिसरः सभी संत पवित्र हैं। SAP 
S M 


लघु परिसरः कोई भी अपराधी पवित्र नहीं है। CEP 


अनुमान: कोई भी अपराधी संत नहीं हैं। CES 


S P 

आकृति I 
M ए 

बृहत परिसरः सभी महान कार्य अध्ययन के योग्य हैं। 6»५9 
M S 


लघु परिसरः सभी महान कार्य महाकाव्य हैं। GAE 


अनुमान: कुछ महाकाव्य अध्ययन के योग्य हैं। SET 


5 ए 
आकृति IV 
P M 
वृहत परिसरः कोई भी सैनिक देशद्रोही नहीं होता है। SET 
M S 


लघु परिसरः सभी देशद्रोही पापी होते हैं। A$ 


अनुमान: कुछ पापी सैनिक नहीं हैं। SOS 
S P 


हम अवस्था (0०4) के ey आ (f९७7९४) के संयोजन 
विचार करेंगे। तभी हमे “न्याय की आकृति ' (figure of syllogism) 

Fe संभावित अवस्थाओं की कुल संख्या की गणना करने की 

Ss प्रस्ताव की गुणवत्ता और मात्रा पर आधारित होती है जो 


कि न्यायदर्श (५४।।0£ (97) का गठन भी करते हैं। 


चूंकि कुल चार पद हैं, सभी अ, दो सौ छप्पन ढंग से र; ल 
प्रस्तावों की व्यवस्था संभव है। ये बिल्कुल हमारे अवस्था के नु 
इन दो सौ छप्पन में से दो सौ और पैंतालीस अवस्था को अमान्य म 
दिखाया जा सकता है। इसलिए हमारे पास केवल ग्यारह वैध अव्स्थाएं मे 
रहती हैं। यहां तक कि यह भी स्पष्ट तस्वीर के लिए पर्याप्त नहीं है। & है 
भी ऐसी आकृति (७८९) नहीं है जिसमें सभी ग्यारह अवस्था ई क्‍ 
पारंपरिक तर्क के ढांचे के भीतर, किसी भी आकृति में केवल छह अनन 
मान्य हैं। इनको निम्न रूप में वर्णित किया गया है: 


I. AAA, AAL EAE, 8.50), EIO and All 
II. AEE, 580, EAE, EAO, EIO and AOO 
IIL. AAL, AIL IAT, EAO, EIO and OAO 
IV. AAT, IAL AEE, AEO, EAO, and EIO 


इन सभी मामलों में, पहला अक्षर वृहत आधार के लिए, दूस लः || 
के लिए और तीसरा अनुमान के लिए है। आकृति का प्रतिनिधित्व ती | 
प्रकार से किया जाता है। यदि अवस्था इटली की भाषा में और बोल्ड रूप || 
में वर्णित हो, तो उसको शक्तिशाली अवस्था (P०९7९ (००0) भी ऊह 
जाता है, और केवल इटली भाषा में वर्णित हो तो उस अवस्था को कमजो 
अवस्था कहा जाता है। अन्य सभी अवस्थाओं को सामान्य रूप में दश 
जाता है। पहले दो प्रकारों के बीच अंतर जानना महत्वपूर्ण है । 


।, शक्तिशाली अवस्था (Powerful ४०००): जब ऱ्यायदश ढ़ 
नियम दो सार्वभौमिक परिसरों को तार्किक रूप से केवल विशे 
अनुमान निकालने की अनुमति देते हैं, तो ऐसी अवस्था के 
शक्तिशाली अवस्था (?०७/९7९५। १५०००) कहा जाता है । 

2. कमजोर अवस्था (॥९३।९॥९॥ १४०००): यदि हम दो निगमनालर 
रूप से सार्वभौमिक परिसरों (Universal propositions) ‘® 
विशेष अनुमान प्राप्त करते हैं, तब भी जब न्यायदरश (5५|| br | 
के नियम दो सार्वभौमिक परिसरों को तार्किक रूप से साव || 
अपुमान निकालने की अनुमति देते हैं, तो ऐसी अवस्था को कम 
अवस्था (W॥k९n९d 000) कहा जाता है। 
इस योजना में, हम देखते हैं कि ईआईओ एछा0 सभी आकृति” , 

वैध या मान्य है। यहां यह भी देखना रुचिकर है कि [£0 सभी आई 

मे अवैध या अमान्य है। £0 और ]६() के बीच में केवल अंतर # 
परिसर की स्थिति संरचना का एक [ 

की वैधता निर्धारित करता है। EE" 2 

हालाकि £।0 एक से अधिक आकृतियों में वैध या माल १. 

५ ५. रत एक अवस्था है और दूसरे आकृति में कुछ अन्य है। ही 
^£ दूसरे और चौथे आकृतियों में बैध है, लेकिन यह दूसरी #* 

एक अलग अवस्था है और चौथे आकृति में एक अलग अवस्था हैं| ' 

चूँकि अरस्तू ने तर्क दिया कि पहला आकृति सही ` दढा * 

इसलिए उन्होंने आकृति ॥ और जा के सभी वैध (मात) Pe, 

आकृति | 3 लिए - की आवश्यकता ~ भरी i 

आकृति | † अलावा किः %" 

में भी पहला बैध होगा। यह 3 स आ के आवि, % 

किया जाना आवश्यक है। रिडक्शन तकी की वैधता का 77%” 


Scanned with CamScanner 





करण है। तेरहवीं शताब्दी में, पोप जॉन %% नाम के एक तर्कशास्त्री 
चहली आकृति के तर्क अन्य आकृति के तको तक पहुंचाने के लिए एक 
भ्री तैयार की । इस तकनीक को स्मृति सहायक छंद (mnemonic 
4८) के रूप में भी जाना जाता है। तदानुसार, कमजोर अवस्थाओं को 
रोर प्रत्येक अवस्था (१४०००) को एक विशेष नाम दिया गया था: 


आकृति, AAA BARBARA आकृति]. AAI DARAPTI 
EAE CELARENT IAI DISAMIS 
AI DATISI 
EAO FELAPTON 
All DARI OAO BOCARDO 
EIO FERIO EIO FERISON 
आकृति. EAE CESARE आकृति I. AAI BRAMANTIP 
AEE CAMESTRES AEE CAMENES 
EIO FESTINO IAI DIMARIS 
AOO BAROCO EAO FESAPO 
EIO FRESISON 


इस विधि को इस प्रकार से समझाया जा सकता है। यदि नाम € के 
साथ शुरू होते हैं, तो न्यादर्श को पहले आकृति को कम करना पड़ता है 
जो '0' के साथ आरम्भ होता है। उदाहरण के लिए, 9A (दूसरी 
आकृति का एक न्यादर्श) को CELARENT में कम कर के दिखाना 
होगा। इस नाम के अन्य व्यंजनों का भी अपना महत्व है; '' (जैसा की 
CESARE में) यह दर्शाता है कि पूर्ववर्ती “£' को सरल रूपांतरण से 
गुजरना होगा। इस प्रकार बहुत से व्यंजन हैं। 

BAROCO और BOCARDO को विभिन्न ढंग से कम करके 
आकृति। के रूप में लाया जाता है। दोनों अवस्थाओं (\4००4) में '0' 
प्रस्तावों को पहले विचलित करना होगा और फिर प्रभाव में कमी के लिए 
प्रासंगिक पथ का पालन करें। Ee 

हालांकि, आधुनिक तर्क में स्थिति बहुत अलग है। तर्कवादियों ने 
यह प्रमाणित किया है कि सार्वभौमिक प्रस्तावों से अकेले विशेष प्रस्ताव 
नहीं निकाले जा सकते हैं और इसके विपरीत करना भी सम्भव नहीं है । 

तदनुसार, दोनों शक्तिशाली और कमजोर अवस्था अवैध बन जाते हैं, 
इस प्रकार नई योजना में वैध अवस्था की संख्या घटकर पंद्रह रह जाती है। 


औपचारिक द प्रारिक और अनौपचारिक युक्ति दोष (Form al 
ind Informal Fallacies) 
तदोष अशुद्धता का ही प्रतिरूप हैं, लेकिन यह अशुद्धता तर्क की चाल 
आरण भी हो सकती है। अपनी बात 





युक्तियुक्त तर्क ] 6.9 


युक्ति दोष या मिथ्या तर्क किसी कथन का वह भाग ¬ नयवसन यायाम जो तार्किक 
रूप से दोषपूर्ण सिद्ध किया जा सके। हिन्दी में इसे मिथ्या हेतु, हेत्वाभास, 
तर्काभास और भ्रामकता भी कहा जाता है। युक्ति दोष हमारे तर्को को 


कमजोर करता है। 
सामान्यताए युक्ति दोष की पांच सामान्य श्रेणियां होती हैं: 


भावनाओं का उपयोग करना 
तर्क से विचलित होना 
गलत सूचना 
सामान्यीकरण (एक शक्तिशाली बयान देने के लिए)। 
अप्रासंगिक सम्प्रेषण 
\A के पाठ्यक्रम के अनुसार, युक्ति दोष को मुख्य रूप सेदो 
भागो में बांटा जा सकता है; 

. औपचारिक युक्ति दोष (Formal Fallacy) 

2. अनौपचारिक (Informal Fallacy) 

इसका उपयोग सदैव वैधता को रेखांकित करता है और किसी भी 

तर्क की दृढ़ता, विश्वसनीयता को हानि पहुंचा सकता है। 


औपचारिक युक्ति दोष 
अधिकांश औपचारिक युक्तिदोष तर्क की ही त्रुटियां हैं, जहां अनुमान परिसर 
द्वारा समर्थित नहीं होता है, इसलिए. यहां सही अनुपालन नहीं हो पाता है। 
यहां या तो परिसर असत्य हैं या फिर तर्क अवैध (अमान्य) है। 

इसे सरलता से बताने के लिए, औपचारिक युक्ति दोष गलत हैं 
क्योंकि यहां पर अनुमान (या निष्कर्ष) पर पहुँच पाने का रूप भी गलत हैं, 
चाहे परिसर (कथन) गलत हो या सही। वे एक तर्क में परिसर (कथन या 
तर्क वाक्य) की सामग्री पर आधारित नहीं हैं। 

यहां नीचे एक अवैध निगनामत्मक तर्क का उदाहरण दिया गया है: 

परिसर 7: सभी काले कीड़े मांसाहारी होते हैं। 

परिसर 2: सभी चूहे मांसाहारी होते हैं। 

निष्कर्षः सभी चूहे काले कीड़े हैं। 

कीड़े मांसाहारी प्राणी का वर्ग हैं। चूहे भी मांसाहारी का वर्ग है। लेकिन 
ये दो उपसमूह (५४७५९) ओवरलैप नहीं करते हैं, और यह तथ्य निष्कर्ष को 
अतार्किक बना देता है। यहां चर्चा अमान्य हो जाती है, अर्थात, परिसर के बीच 
संबंध अनुमान/निष्कर्ष या समापन का समर्थन नहीं करता है। 

लेकिन फिर औपचारिक युक्ति संगत को कैसे पहचाना जाए? चूहे 
काले कीड़े हैं, यह युक्ति संगत नहीं है, यह अतार्किक भी लगता है। 
हालाँकि, यह और अन्य खराब तर्क दैनिक रूप से चलते हैं और उनके 
वास्तविक विश्व परिणाम भी हमारे सामने हैं। 

नीचे युक्ति दोष का एक और उदाहरण भी दिया गया है: 

परिसर 7: सभी यूरोपीय ईसाई हैं। 

परिसर 2: सभी रूसी ईसाई हैं। 

निष्कर्ष या अनुमान: सभी रूसी यूरोपीय हैं। 

यह तर्क दो स्तरों पर विफल है । 


।. परिसर असत्य है क्योंकि यह्यपि और रूसी ईसाई हैं, 
haves कई यूरोपीय हैं 


2 # ० ७ - 
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6.20 (3) अध्याय 6 


मा तर्कशास्त्र: ज्ञान के साधन (ा। 
2. दो जातीय समूह सेट हैं जो ओवरलैप नहीं करते हैं लेकिन दो समूह भारतीय कि E. 
भ्रमित हैं क्योंकि वे (बड़े पैमाने पर) एक सामान्य गुणवत्ता साझा Logic System: Sources of Knoy "AER 


करते हैं। हमने पहले अध्याय में कई शैक्षिक समाजिक विचार राः 

॒ जैसे कि आदर्शवाद प्रयोजन यथा र्थवाद अ दि 

अनौपचारिक युक्ति दोष थी- जैसे कि , प्रयोजन कि द आ 

पता चलता है कि शिक्षा या शिक्षण वृतया का उदू कैर 
पुरातन भारतीय शिक्षण की ज्ञान के साधन, उसकी तर्कः 
का अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले इनके लक्ष्य षर भी 


le 


भारत का पुरातन न्यादर्श वेद, आस्तिक-नास्तिक ह 








अनौपचारिक युक्ति दोष कई रूप ले सकती है। वे बहुत व्यापक हैं तथा 
हमारी दिनचर्या में भी रहते हैं। 
औपचारिक युक्ति दोष तब विकसित होते हैं जब 
।. परिसर और निष्कर्ष के बीच संबंध की पकड़ नहीं है। साधनों का एकीकरण है, इसलिए एक ही तथ्य की क 
2. जब परिसर असत्य हो | | [ साधनों में अलग ढंग से की गयी है, इसलिए विद्यार्थि 
3. अनौपचारिक युक्ति दोषभाषा का और साक्ष्य के दुरुपयोग पर समझने के लिए थोड़ा संयम दिखाना होगा, जबकि ये 
अधिक निर्भर करता है पहले आधारभूत बातों जैसे कि प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमा 
ये तर्क या व मान्यताओं पर आधारित हैं, वे बार बार अप्रासंगिक को रखा गया है, फिर भारतीय तर्क शास्त्र और जानो 
जानकारी ला सकते हैं। 


IP स की गयी है। इनमे बहुत से तथ्य एक जैसे भी हैँ इस 
जब समीक्षा की जाती है, तो वह गलत प्रमाणित होता है, ह 


व उन्हें है चाले या हेरफेर सै से अधिक पढ़ें। 
सदेव उन्हें प्रस्तुत करना आसान है। लेकिन कुछ चालें या हेरफेर सदैव 


स्वीकार्य हे टै दोनों जगत ग सच्चा 
हो सकता है। मनुष्य दोनों वस्तु जगत और ईश्वर का स 

आइए, अब हम अनौपचारिक युक्ति दोष के कुछ और उनके मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है। न्याय : T विश्व 

उदाहरण देखें: यो Sr MS TR अनुग्रह के बिना ना तो कोई प्राणी वस्तुओं का यथार्थ र 


है और ना जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सको ह 
।. आड़ होमिनेम (4d Homin ९m): यह तब होता है जब एक था ज्ञान शास्त्र के अनुसार, मोक्ष को सम्पूर्ण त ः 
वार्ताकार तर्क को संबोधित नहीं करता है, बल्कि तर्क प्रस्तुत करने लक्ष्य माना गया है। मोक्ष एक ऐसी अवस्था है रि 
वाले व्यक्ति को संबोधित करता है। उदाहरण के लिए, 'उस तर्क हैं और न ही कोई पुनर्जन्म। मोक्ष को ज्ञान द्वारा 
को सही नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ऐसा करने वाले को गुस्सा वैदिक निषेधाज्ञा के अनुसार काम करने से इसर्ब 
आ रहा है।' सकती है। ही 
2. स्ट्रॉ मैन (578७ 27): यह तब होता है जब एक वार्ताकार एक भारतीय दर्शन स्वयं को मुख्य तीन अबा 
तर्क पर रोष दिखाता है जो वास्तव में आपके द्वारा प्रस्तुत तर्क नहीं ड 
है या फिर वार्ताकार का व्यवहार ऐसा होता है जैसे कि उसने आपके ।. वेद या वैदिक काल 
दवारा प्रस्तुत किए गए तर्क पर कुछ आदान-प्रदान किया और फिर उपनिषद काल और 
खंडन भी किया। 3. वेदांत 
3. रेड हेरिंग (२९० ९7/०९): यह तब होता है जब एक वार्ताकार वैदिक काल 
एक ऐसा बिंदु बनाता है जिसका आपके द्वारा प्रस्तुत किए गएतर्क या दर्शन की 
की वास्तविक बारीकियों पर कोई असर नहीं पड़ता है, भले ही वे गए। गौतम का न्याय 
संबंधित हो सकते हैं, फिर भी उस विषय को तर्क में उलझा देता 


की योग, जैमिनी की 
है। । ये सभी वेदों के अधिकार 
युक्ति दोष जानने के लिए चरित्र या लोकाचार ( Ethos), शब्द कारण की तुलना में प्राध्यात्मि 


(£८०४०४) और मनोभाव (P३४०5) का उपयोग: 


किसी तर्क का युक्ति दोष जानने के लिए लोकाचार शब्द और 
मनोभाव की अवध्चारणाओं पर लौटने की आवश्यकता है। 
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युक्तियुक्त तर्क 3 6-2 
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सा है जो इन अलौकिक और आध्यात्मिक सत्ता में से 
पहीं करता है। वह इहलौकिक और भौतिक सताओं 
-ता है, परंतु बौद्ध एवं जैन मतों में क्रमशः पुनर्जन्म आत्मा 
; स्वीकार किया गया है तथा बाकी आध्यात्मिक सत्ताओं 
“न दर्शनों को नास्तिक कहते हुए भी आध्यात्मिक दर्शन 
8 शरणी में रखा जाता है | 
$ क दर्शन के अंतर्गत न्याय वैशेषिक और मीमांसा दर्शन को 
दी माना गया है क्योंकि यह आध्यात्मिक और अलौकिक सत्ता को 
| ऊरते हए भी इहलौकिक (planetary) एवं भौतिक सत्ताओं को 
नयता देते हैं। मौमांसा दर्शन ईश्वर को स्वीकार नहीं करता है। संख्या 
कै की इश्वर को असिद्ध मान कर उस पर विवाद पैदा करता है। सांख्य 
में भी प्रकृति को प्राथमिकता दी गयी है। 
£ कारक: हम तर्क को युक्ति और निष्कर्ष के रूप में जात सकते हैं। 
ना मानव ज्ञान की उत्पत्ति, प्रकृति और सीमाओं का अध्ययन 
) म विषय का मुख्य उद्देश्य भारतीय दर्शन की विभिन्‍न प्रणालियों में 
कै और जानमीमांसा का विवरण देना है। भारतीय प्रणालियों के ज्ञान के 
और सिद्धांत काफी सीमा तक उनके तत्वमीमांसात्मक सिद्धांतों से भी 
प्त हें | 
ज्ञानमीमांसा 
हने में अनभव का स्थान ५ 
सम्मितः हैं. ज्ञान, और ज्ञान के बदलते रूप तथा उनसे 
[र की नई अवधारणाओं से उत्पन्त होते है। El सभी निय FI 
लियों की अन्य केंद्रीय चिंताओं से जुड़े हैं। फल # 
किसी भी ज्ञान में चार कारक सात लास 


|, वह विषय जो जानता है (प्रमाता) । हल. ये 
), ज्ञान की वस्तु (प्रमेय) ा 

} वैध ज्ञान का साधन (प्रमाण) | 

' वैध ज्ञान का परिणाम (प्रसा, 


प्रमा मान्य ज्ञान है। ज्ञान माल्यं स 
-- ' 


कह है F 


oh 


या ज्ञान-पद्धति शास्त्र में ज्ञान की उत्पत्ति, ज्ञान पैदा 
और ऐसा करने में कारण का स्थान मुख्य रूप 
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संबंधित त्रुटियाँ 


चर्वाका विद्यालय के अनुसार, प्रत्यक्षा या प्रत्यक्ष ज्ञान ' ही ज्ञान 


0) है जिन्हें परिसर (premises ) के रूप में 
जाना जाता है। एक या अधिक प्रस्तावों से, किसी अन्य प्रस्ताव br: 
किया जाता है, जिस को निष्कर्ष कहा जाता है। एक लिए कल हब 
(deductive inference) वह होता है जो वैध होने का क ran 
अगर परिसर सच है/हैं तब एक चेध निष्कर्ष वह होता है TF 
सही होना चाहिए। अन्य सभी ज्ञान निष्कर्ष आगमनात्मक ( we | 
होते हैं। अतरू हम कह सकते हैं कि तर्क विवेक बुद्धि (९50niN६) 

हम यहाँ तर्क और ज्ञानमीमांसा की इन अवधारणाओं का ही अध्ययन कर 


रहे हैं। 
भारतीय तर्क शास्त्र-ज्ञान के साधनः 


शासित चरण (rule-based ste 


हम आस्तिकवाद तथा नास्तिकवाद का पहले भी अध्ययन कर चुके हैं। 
भारतीय तर्क शास्त्र-ज्ञान के साधन 

आस्तिक (Orth०d०%) नास्तिक (Unorthodox) 

मुख्यत वेदों पर आधरित वेदों पर कम आधरित 

). न्याय ]. जैन मत 

2. सख्या 2, बुद्ध मत 

3, विशेषिका 3, चार्वाक मत (भौतिकवाद या अनात्मवाद) 

4, मीमांसा...... इत्यादि 


चर्वाका विद्यालय (Charvaka School) 2 


एकमात्र खर है; यानी, जो इंद्रियों के माध्यम से नहीं माना जा सकता ह 
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यहाँ 'पेटिटियो प्रिंसिपी (9९४80 inci) की तुट के ग 
निगमनात्मक निष्कर्ष की संभावना कम हो जाती हैं। इस विचारधारा 
अनुसार निष्कर्ष पहले से ही प्रमुख आधार (एr९m।ऽ€ ) में निहित हैं 
जिसकी वैधता साबित नही । आगमनात्मक निष्कर्ष तिगमतात्म F 
निष्कर्ष के प्रमख आधार की वैधता को प्रमाणित करने का कार्यं करता 
है। यहाँ आगमनात्मक निष्कर्ष भी अनिश्‍चित है क्योंकि यह ज्ञात स॑ अज्ञात 
तक पहुंचता 

व्यपत्ति (४४०४) को सभी निष्कर्षों की तंत्रिका माना गया ह 
लेकिन चार्वाक ने इस सार्वभौमिक और अपरिवर्तनीय संबंध को भी चुनती 
दी है, इसे केवल निष्कर्ष का कार्य माना गया। निष्कर्ष भी सदेव इस 
व्यासपीठ को सिद्ध नहीं करती है। शब्द (१३७५३) भी इसका सदव 
मान्यता नहीं दे सकता हे 

इसलिए निष्कर्ष को ज्ञान का एक वैध स्रोत नहीं माना जा सकता 
है। आगमनात्मक अनिश्चित है और निगमनात्मक एक वृत्त (८।८।९) तर्क 
की भांति है। तर्कशास्त्री इसलिए स्वयं को अनिश्चितता की स्थिति में फंसा 
हुआ पाते हैं। चार्वाक का मत है कि प्रत्यक्ष ज्ञान वैध है और निष्कर्ष अमान्य 
है, भी एक प्रकार से निष्कर्ष ही है। 


जैन मत (Jain Epistemology) 


जैन मत के अनुसार, ज्ञान के दो प्रकार हैं- प्रमाना (ram) और 
नाया (naya) | 

प्रमाना का तात्पर्य किसी वस्तु के ज्ञान से है 

नाया वह विशेष दृष्टिकोण है, जहां से हम किसी विशेष वस्त॒ के 

बारे में अपना निर्णय देते हैं। 

किसी भी वस्तु के सत्य और पूर्ण ज्ञान के लिए प्रमाना और नाया 
दोनों ही आवश्यक हैं। प्रमाना एक ऐसा ज्ञान है जो बिना किसी अवरोध के 
स्वयं को और दूसरों को दर्शाता है। इसलिए प्रमाना के माध्यम से प्राप्त ज्ञान 
को प्रत्यक्ष (अपरोक्ष) और अप्रत्यक्ष (पारोक्ष) में वर्गीकृत किया गया है। 


।. प्रत्यक्ष ज्ञानः यह तीन प्रकार के होते हैं 

() अवधी-ज्ञान-स्पष्टवादी, विशेष क्षेत्र के भीतर और एक 
विशेष समय तक कार्य, यह स्थानिक और लौकिक सीमाओं 
से परे नहीं जा सकता। 

() मनः पर्यय-टेलीपैथी-दूसरों के विचार का प्रत्यक्ष ज्ञान है। 
यह भी समय और स्थान के अनुसार सीमित है 

(¡) केवल ज्ञान-यह ज्ञान सर्वज्ञ, असीमित और पुर्ण ज्ञान 

इसे मुक्त आत्माओं द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। यह 
स्थान, समय या वस्त॒ द्वारा सीमित नहीं है । 


अप्रत्यक्ष ज्ञानः प्रत्यक्ष ज्ञान को तत्काल भी कहा जाता है, इसको जैन मत 
द्वारा अपेक्षाकृत रूप से स्वीकार किया जाता है, इसलिए यह मध्यस्थता 
ज्ञान में भी सम्मिलित है। केवल प्रत्यक्ष ज्ञान के अर्थ में शुद्ध अनुभति ज्ञान 
का शीर्षक नहीं दे सकती है। इसे विचार व्यवस्था द्वारा अर्थ दिया जाना 
चाहिए। 
प्रत्यक्ष ज्ञान को इसलिए, मध्यस्थ माना जाता है क्योंकि यह विचार 
की गतिविधि को निर्धारित करता है। मध्यस्थता ज्ञान को दो भागौ में 
विभाजित किया जाता है: 


7: 


ला 


Rd 


ब क्ष ज्ञान और आनुमानिक पद, 


मति ज्ञान-मति में परत 


गान दोनों ही थ है किसी अधिकार से 
), श्रुता ज्ञान-श्रुति सान र किक को और महान संतों के र्क h 
करना। यह आधिकारिक ग्र 


केया उस तरह के ज्ञान के लिए. आधिकारिक कुसतके 
किया जाना ' र 
पढ़ना और संती के प्रबचन सुनना आ 


प्रकार मति और श्रुता दो प्रकार के मध्य ज्ञात हैं। जैन धम 


इस गए तीन प्रमाण हैं-प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुमान (या विज 


स्वीकार किए 


अधिकार। 
जैन मत के अनुसार, अप्रत्यक्ष सीत के पांच केंद्र हैं-समी 


प्रत्याभज्ञा (recognition ) तर्क (Logic), अनुमः 
(inference) और अगम (thi ough the words of reliable people), 

अगम दो प्रकार के होते हैं-लौकिक और अलौकिक 

नाया वद का अर्थ है विचार का एक दृष्टिकोण जिससे ह्न करिम 
बस्त की व्याख्या करते हैं। सारा सत्य हमारे दृष्टिकोण के सापेक्षं ह 
चीज के असंख्य पहलओं में से कुछ के आंशिक ज्ञान को नेया कहाँाताहै 

सियाद वद या सप्तभंगी नय जैन तर्क का सबसे महत्त्वपूर्ण हिसा 
है। इसके अनुसार, हम वास्तविकता के केवल कुछ पहलुओं की ला 
सकते हैं और इसलिए हमारे सभी निर्णय सापेक्ष हैं। यह ज्ञान कापत 
का एक सिद्धांत है 


(memory) 


बुद्ध मत (Budha Education) 


बौद्ध दर्शन तीन मूल सिद्धांत पर आधारित माना गया है, यह दशती 
से यथाथ में जीने की शिक्षा देता है 


।. अनीश्वरवाद--बुद्ध ईश्वर की सत्ता को स्वीकार 
हैं, क्योंकि यह संसार प्रतीत्यसमुत्पाद के नियम पर 
शतात्यसमुत्पाद का अर्थ है- कारण-कार्य की श्रुखला। 
के कर चक्र हें जिन्हें बारह अंगों में बाँटा गया हैं। अत वसि 
को कोई चलाने वाला नहीं है। ड | 

' अनात्मवाद- अनात्मवाद का अर्थ यह नहीं है कि से 
नहीं क | जिस को हम आत्मा समझते हैं, चो चेतना 

वाह हे। यह प्रवाह कभी भी बिखरकर जडं से 

भार कभी भी अंधकार में लीन हो सकता है। 
अस ब्रह्मांड में सब कुछ क्षणिक 
भी स्थायी नहीं। सब कछ परिवर्तनशील है। यह 
जभ तरह है जैसे कि घोड़े, पहिए आदि सभी 
बुद्ध मत दो प्रकार का है 


seit 
हक. है 











बैल 


"गवान्‌ मानना, जिसको हम भक्ति भी कह ' 
ईस साहित्य में पाली त्रिपिटका (Thee ॥ 

] 
शृत्त पिटक (Basket of fF 


| रूप से ही करते भर 
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हयोग से इनको सुत पिटक में रखा गया, इसमें केवल श्बुद्धश्‌ के 


टे] पम्मिलित ह | 


बरना पिटक (Basket of Discipline): इसमें 
” - “नंत्रित करने वाला नियम है । Ee 
। अभिधम्म पिटक (Basket of Special Doctrine): जिसमें 
` उद्धात प्रणालीगत और सारांश सम्मिलित हैं। ह 


उतमीमांसा में हम बौद्ध धर्म के चार विचारों के मध्य भी हम 
आ तरत टेख सकते हैं 


। योगाचार (विज्ञानवाद): यहां चित, मन और विज्ञप्ति को विज्ञान 
प्रयाय माना गया है। 
| „ म्राध्यमिक (शून्यवाद): जगत का मूल एक परमार्थिक तत्व जिसको 
| शून्य कहा गया है। 
३, सौत्रांतिका (ब्रह्मार्थ अनुमेयवाद): चित द्वारा अनुमान (निष्कर्ष) 
| करे की क्रिया पर बल दिया गया है। 
. „ वेभाषिक (ब्रहमार्थ प्रत्यक्षवाद): ज्ञान प्राप्त करने के दो साधन 
हैं- ग्रहण तथा अध्यवसाय 
मौत्रांतिका कहती है कि बाह्य वस्तुओं का अनुमान (या निष्कर्ष) 
क माध्यम से नहीं जाना जा सकता है। वैभाषिका के अनुसार बाह्य वस्तुओं 
का ज्ञान भी धारणा द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। 
तेभाषिका के अनुसार, ज्ञान के लिए बाहरी चीजों का अंतर्विरोध 
आत्म-विरोधाभासी है । यदि सभी बाहरी वस्तुओं को उनके ज्ञान से प्रभावित 
किया जाता है, तो प्रत्यक्ष के द्वारा कुछ भी नहीं जानां जा सकता है। वृहत 
[Major Proposition) और लघु (Minor) आधार वाली वस्तुओं के 
र कोई संबंध संभव नहीं है, जिसके बिना अनुमान भी संभव नहीं हैं। यह 


| 














हें अनुमान के अधीन बना देतें हैं। प्रमाण के द्वारा उनके लिए केवल 
प्क्ष जान संभव है। प्रमाण दो प्रकार के होते हैं तयकष (९९९१६00) 
और अनुमान (inference) । इन दोनों प्रमाणों को स म्या Sd 
के रूप में जाना जाता है और इन्हीं के द्वारा स Fi की प्राप्ति है: 
है| प्रत्यक्ष कल्पना और त्रुटि से रहित ज्ञान है। यह ज्ञान चार प्रकार की ८: 
इंद्रिय ज्ञान: इंद्रियों के माध्यम से 
१. प्रनोविज्ञन: इंद्रियों के माध्यम से जञा i 
रूप में विषयसक्ता ज्ञान। | 
3, आत्म संवेदना: यह चित्त की 
वास्तविक रूप में आनंद और पीड़ा 
यौगिक ज्ञानः यह ष के म 
अंतिम ज्ञान है। आविष्कार 
के लिए) और पार्थ 


= गद मत में अधिगम 
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न्याय दर्शन 


यूँ तो बोध काल में न्याय दर्शन के सूत्रों को मिलने उल्लेख है परन्तु इस 
दर्शन को क्रमबद्ध रूप देने का श्रेय महर्षि गौतम को मिलता है। न्याय का 
सामान्य अर्थ है- उचित, वांछनीय और सत्य। ऐसा तको के आधार पर 
किया जाता है, इसलिए इसका नाम न्याय दर्शन रखा गया है। 
क्योंकि न्याय पदार्थ के अस्तित्व को स्वीकार करता है, इसलिए 
इसको यथार्थवादी (realist or pragmatist) भी कहा गया है, यदि यही 
तत्व अनेक प्रकार के हों, इसको “बहुतत्ववादी दर्शन' कहा गया है। यह 
प्रत्येक जीवात्मा की स्वतंत्र सत्ता स्वीकार करता है। यह तर्कशास्त्र भी है 
और मुख्य रूप से ज्ञान-मीमांसा के लिए भी प्रसिद्ध है। न्याय विशेषिका ज्ञान 
प्रणाली से विशेष रूप से संबंधित है, जिसने तत्वमीमांसा (metaphysics) 
और वस्तुरूप विज्ञान (0॥०।०९४) का आरम्भ किया। 
न्याय तंत्र (या दर्शन) को निम्न में विभाजित किया गया है- 
।. लौकिक (०4३77) और 
2. अलौकिक (extra-ordinary) 
सामान्य लौकिक में ज्ञान इंद्रिय अंगों के बाहरी वस्तुओं ;बाह्यद्ध के 
साथ संपर्क से उत्पन्न होता है। 
अलौकिक धारणा के तीन भेद हैं- 
]. सामान्य-लक्ष्ण (perception of classes) 
2. ज्ञान लक्ष्ण (complication) और 
3. योगजा (अंतर्ज्ञान-n।i0n) 


न्याय धारणा का प्रवाह दो चरणों में होता हैं- 


{. निर्विकल्प (अनिश्चित-।nd९t९mn।e) और 
2. सविकल्प (दृढ़ संकल्प-determinafe) 


गौतम प्रत्यक्ष के इस भेद को स्वीकार करते हैं। 


ज्याय दर्शन के अनुसार, अनुमान (१८९०८९) को वैध ज्ञान का 


दूसरा स्रोत माना जाता है। 
अनुमान का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान का बाद (2-०७ 






किक 


है और इसे कुछ चिह्न के माध्यम से व्यवस्थित किया 
'हेतु' (९४७) कहा जाता है, अनुमान का अवलोकनीय 
६८।९) या आकृति के साथ अपरिवर्तनीय संबंध 
रहता है। हेतु और साध्य (580५8) के मध्य 
'व्यपत्ति' कहा जाता है। 'पक्ष' के गुणों के 

कहा जाता है। कै 
ति को एक विशिष्ट 











म (pramr 


Jie 


Scanned with CamScanner 


ledge), | 
वह ज्ञान, जो अन्य ज्ञान का अनुसरण करता है। यह मध्यस्थ और अप्रत्यक्ष 
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निम्नलिखित ऐतिहासिक उदहारण एक विशेष दर्शन न्याय से रूप में है, लेकि 3 दोनों मे कथन कचल तीन ही ह: ही हैं- साध्या (40h, , 
संबंधित है। [ बृहित, पक्ष या लघु और हतु ९ बे 
न्याय सिल्लोजिसम का बड़ा सरलता से सामान्य अरर 
) राडी में अगन (प्रतिज्ञा) है सिल्लोजिसम में परिवर्तित किया जा सकता है। पहला और आहित 
2. क्योंकि इसमें धुआं (हेतु) है समान हैं। दूसरा चौथे के साथ मेल खाता है। इसलिए अगर हम 
3. जो कुछ भी धुआं है वह अग्नि है। जैसे कोई तंदूर या ओवन = पहले दो सदस्यों को छोड़ देते हैं, तो हम पाते है किं यह के 
(उदहारण) सिल्लोजिसम से काफी मिलता जुलता है। [ 
4. pal को धुएं के रूप में देखा जाता है, जो अग्नि (उपनय) से | जिन सभी चीजों में धुआं होता है उनमें अग्नि (१५०४ होती है 
संबंधित है, 


5. इसलिए इस पहाड़ी में अग्नि (निरामान या निगमन) है। 
पहला, तार्किक कथन है जिसे सिद्ध किया जाना है। 
दूसरा हेतु' है जो कि प्रस्ताव की स्थापना का कारण है। 
तीसरा उदहारण है। 
_ चौथा वर्तमान के लिए सार्वभौमिक संप्रदाय का उपनय या अनुप्रयोग 
ह। 
पांचवां निगम पूर्ववर्ती प्रस्तावों से लिया गया है। यह पाँचों न्याय का 
उदहारण है, जिन को अवेयवाद कहा गया है। 
लिंगा परमरसा: जैसा कि हमने अरिस्टोटल निगमनात्मक शब्दवाद में 
भी इसका कुछ अंश देख चुके हैं, यहां ये पाँच शब्द हैं। उनमें से, मध्य 
पद (Middle Term) वृहत कथन (Major Premise) और लघु कथन 
(Minor Premise) के मध्य एक सेतु का काम करती है । इसलिए, मध्य 
पद का मुख्य उत्तरदायित्व है कि वह एक वैधता को वैध या अवैध के रूप 
में प्रमाणित करे। 
लिंगा परमरसा यह प्रमाणित करता है कि एक मध्य पद कैसे वृहत 
कथन से संबंधित है। 
मध्य पद की पाँच विशेषताएँ होती हैं। 

।. पक्षाधर्मः यह मामूली अवधि में मौजूद होना चाहिए: पर्वत पर धुआं 
विद्यमान होना चाहिए। 

2. सप्तसत्त्वः यह सभी सकारात्मक उदाहरणों में विद्यमान होना चाहिए, 
जिसमें प्रमुख शर्ते सम्मिलित हैं; उदाहरण के लिए, रसोई में धुआं 
मौजूद होना चाहिए, जहां अग्नि विद्यमान है। 

3. विपाकसत्त्वः यह सभी नकारात्मक उदाहरणों में अनुपस्थित 
होना चाहिए जिसमें प्रमुख शब्द अनुपस्थित हैं; उदाहरण के 
लिए, धुआं उस स्थिति में अनुपस्थित होना चाहिए जिसमें अग्नि 
नहीं लगी हो। 

4. अभेदिताः यह गैर-असंगत लघु शब्दों में सम्मिलित नहीं होना 

चाहिए; जैसे, यहां अग्नि की ठंडक को प्रमाणित नहीं करना चाहिए। 

5. अविरुद्ध: यह “प्रतियोगिता करने वाले कारणों की अनुपस्थिति' से 

योग्य (4५३।।१९4) होना चाहिए जो विरोधाभासी निष्कर्ष पर पहुंचता 

हैः उदाहरण के लिए, होने के तथ्य का उपयोग ध्वनि की अनंतता 
को साबित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। 


यदि हम न्याय तथा अरिस्टोटेलियन सिलियोलिज्म की तुलना करें, 
कुछ समानताएं हैं तथा कुछ असमानत्ताए। दग 
पहले हम सादृश्यों (7०$९॥७।an९€$) पर ध्यान देंगे। हालाँकि न्याय 


मिलेगोलिज्म में पाँच और अस्स्तोटेलियत सिलेगोलिजम तीन प्रस्तावों के 














इस पर्वत में धुआं (\Min०7) है। 

उसलिए, ड्स पर्वत में अग्नि (inferenc 6) है | 

लेकिन न्याय और अरिस्टोटेलियन सिल्लोजिसम के बीच कु 
वास्तविक अंतर भी हैं। 


।. जबकि अरस्तू केवल निगमनात्मक पर ध्यान केंद्रित करता है, 
न्याय व्यवस्था निगमनात्मक को आगनात्मक के साथ जहर | 
इसका उदाहरण न्याय सिल्लोजिसम का सार्वभौमिक वृहित (| 
की एक विशेषता हे और यह सत्य सार्वभौमिक आगमनात्मक क 
का परिणाम है। न्याय निगमनात्मक और आगनात्मक को ऐक 
प्रक्रिया के दो पहलुओं के रूप में मानते हैं। तीसरा प्रस्ताव दिख 
है कि सार्वभौमिक प्रस्ताव ओवन जैसे विशेष उदाहरणों से हिव 
गया है। विशेष उदाहरणों का ऐसा अवलोकन आगनात्मक कराह 
कार्य है। 

2. अरस्तोटेलियन सिओलॉगिज्म औपचारिक है, ज्यया सिंऔलागिल 
औपचारिक होने के साथ-साथ सामग्री (materialistic) भी ह 
न्याय केवल अनुभव के तथ्यों पर चर्चा करता है, क्योंकि स 
उदाहरणों का सुझाव देना होता है। 


इसलिए, इस पर्वत में अग्नि ( अनुमान) है। 
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सांख्य योग ज्ञानमीमांसा (४4 khya Yoga 
Epistemology) 
ज्ञान के सांख्य सिद्धांत-सभी प्रकार के ज्ञान में तीन # 
सम्मिलित होते हैं। 
(३) जो विषय जानता है 
(७) ज्ञात वस्तु ~ 
(०) ज्ञान की प्रक्रिया ब 












कु 
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सांख्य ने तीन प्रमाणों-प्रत्यक्ष, अनुमान, और ; 
testimony) को स्वीकार किया है। | | कि 
पूर्व-मीमांसा ज्ञानमीमांसा (Purva Mimam 
Epistemology) IR 
कुमारिला भट्ट के अनुसार, बैध ज्ञान वह है जो ह 
अनुभव प्रदान करता है, जो कि अन्य ज्ञान कै | 
से मुकत है। मीमांसाकार ज्ञान की आत्म 
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और उपनिषदों 


>> द्भ स्वयं से ही मान्यता प्राप्त है। यदि कथन दोषों से 
_"_ वरोधाभास को भी मानते हों तो सभी ज्ञान स्व-वैध के रूप 
गे ग ते हैं। सुसंगतता (coherence) और आत्म संगति (self- 
श  व्रेध ज्ञान की प्रकृति है। प्रभाकर और कुमारिला दोनों 
४४ ` प्रमाण या ज्ञान का साधन मानते हैं। जैमिनी तीन प्रमाणों को 


ते 47 * पक्ष, अनुमान और शब्द। प्रभाकर ने दो अन्य- उपमान और 
7 को इसके साथ जोड़ा । कुमारिला आगे सूची में अनुपलब्धि (१० - 
नि „+ जऽ/0॥) को इसके साथ ओर जोड़ दिया। इस प्रकार यह छ: बन 
gp" | 
So 


>टांत के अनुसार, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तीन प्रमाण होते 


पक्ष (Perce ption), तर्क (inference), और श्रुति (Seripture) | 
यक्ष (९ ८९t।०॥): अत्यक्ष और विषय में वस्तु समान हो जाती है 
करि वास्तव में दोनों एक ही चेतना है। अज्ञान के आवरण के कारण 
र्य और वस्तु अलग रहते हैं। किंतु अंतकारण के प्रत्यक्ष मिलन से वह 
उप्त का रूप धारण कर लेता है और अज्ञानता के आवरण हटने पर स्वयं 
द्वार प्रकाशित उस विशेष वस्तु के रूप में चमकने लगता है। 
र्क (/॥f०।९॥८९): तर्क वह ज्ञान है जिसके परिणामस्वरूप पूर्व धारणाओं 
के आधार पर संप्रभुता की जागरूकता होती है। संप्रत्यय (००८९!) की 
सजगता अचेतन (॥n०n$€।0u8) पर अपनी छाप छोड़ती है और जब उस 
प्रभाव को फिर से मानकर इन प्रभावों को जागृत किया जाता है, तो परिणाम 
अनुमान (inference) होता है। 

न्याय के खिलाफ, सांकरा ने केवल तीन प्रस्तावों को स्वीकार किया 


है प्रतिज्ञ, हेतु और उदहारण। 


श्रुति (७९५7९): अद्वैत (Advait) न के अनुसार, भगवान एक 
विशेष अर्थ में वेद के लेखक हैं। यह शाब्दिक अरथा में उनका काम 





जां है। शेष सब वस्तुओं जैसे ही, वेद भी चक्र के अंत में गायब हो 
जाता है और भगवान इसे अगले चक्र के प्रारम्भ में में दोहराते हैं। जहां तक 















सके पदार्थ का संबंध है, यह भगवान से स्व है, अर्थात्‌, अपुरुष 


र के अनुसार, भगवान वेद के एकमात्र लेखक है श [iii 
NN, वेद स्वयंभू हैँ | अद्वैत में, हम इन दी प्रणाशन क्ते बीच एक 
ध्यस्थिति को पाते हैं। | PT 
. अमानुज के अनुसार, सभी जा एक जरि 
" ९। ज्ञान कभी भी निर्गुण | के रूप में 
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2. रामानुज आगमों उतना ही महत्व देते हैं जितना कि वेद ओं 


को दिया जाता है। 


ज्याय सूत्र की स्थापना चौथी शतान्दी ई.पू. में महर्षि गौतम द्वारा की 
गई। यूं तो बोध काल में न्याय दर्शन के सूत्रों को मिलने उल्लेख है परन्तु 
इस दर्शन को क्रमबद्ध रूप देने का श्रेय महर्षि गौतम को मिलता है। न्याय 
का सामान्य अर्थ है- उचित, वांछतीय और सत्य। ऐसा तर्को के आधार पर 
किया जाता है, इसलिए इसका नाम ' न्याय दर्शन' रखा गया है। 

क्योंकि न्याय पदार्थ के अस्तित्व को स्वीकार करता है, इसलिए 
इसको यथार्थवादी भी कहा गया है, यदि यही तत्व अनेक प्रकार के हों, 
इसको 'बहुतत्ववादी दर्शन' कहा गया है। यह प्रत्येक जीवात्मा की स्वतंत्र 
सत्ता स्वीकार करता है। यह तर्कशास्त्र भी है और मुख्य रूप से ज्ञान- 
मीमांसा के लिए भी प्रसिद्ध है। 

ज्याय दर्शन को रूढ़िवादी भारतीय विचारकों (orthodox Indian 
thi n९7ऽ) द्वारा ज्ञान विज्ञान (प्रमाणशास्त्र) का आविष्कार करने के लिए 
विकसित किया गया था, जो कि अपरंपरागत विरोधियों के विरुद्ध अपने 
तकाँ को शक्तिशाली बनाने के लिए पर्याप्त रूप से प्रभावी है। नतीजतन, 
न्याय दर्शनार्थी इतिहास में अत्यधिक मूल ज्ञानमीमांसा और तर्कशास्त्रियों के 
रूप में स्थापित हुए। न्याय प्रणाली ने उल्लेखनीय रूप से संज्ञानात्मक चेतना 
(cognitive domain) क विचार-सीमा (4०७३।॥) का पता लगाया और 
उस प्रक्रिया को भी निर्धारित किया है जिसके द्वारा यह भौतिक वस्तुओं के 
संसार के साथ एक संबंध में प्रवेश करता है। 

न्याय दर्शन की तत्व मीमांसा के अनुसार इस संसार का रचयिता 
कारक ईश्वर है तथा उपादान कारण (आधार) पदार्थ है। वही ईश्वर विपरीत 
स्थितियों में इसका विनाश भी करता है। बही कर्मफल का दाता और भोक्ता 


भी है। 
न्याय के तर्क के अनुसार बाहरी संसार हमें इंद्रियों और बुद्धि के 
माध्यम से जानता है। यह बाहरी वस्तुओं में विश्वास करता है क्योंकि "८ 
ज्ञान सत्य है, और ज्ञान असत्य होने पर उनकी अवास्तविक प्रकृति का 
पता चलता है। नतीजतन, ज्ञान वस्तुओं का ज्ञान है, और यह वास्तविकता 
हो अभिव्यक्ति (अर्थ-अनुभव या अर्थानुभव) का गठन करता है। इसका 
यह मानव मन में उपस्थित स्वभाव की स्वाभाविक 
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आय दर्शन की भांति, यह भी ज्ञान के वैध स्रोतों के रूप में प्रत्यक्ष, 
"नानि, उपमान और शब्द को स्वीकार करता है। 


मीमांसा 


नामासा शब्द का शाब्दिक अर्थ है 'श्रद्धेय विचार' और मूल रूप से वैदिक 
अनुष्ठानों की व्याख्या के लिए लागू किया गया था, जिसने सर्वोच्च श्रद्धा की 
आज्ञा दी _थी। मीमांसा दर्शन भी बहुत प्राचीन है, और जैमिनी द्वारा मीमांसा 
सूत्र चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के बारे में लिखा गया था। 
हक इस दर्शन के अनुसार, एक अनुभूति, जो एक वस्तु को दर्शाती है 
तरिक रूप से अमान्य नहीं हो सकती है। स्मृति एक पूर्व ज्ञान से उत्पन्न 
हाती है और इसलिए, इसे वैध ज्ञान के रूप में नहीं माना जा सकता है। 
आ कुमारिला मान्य ज्ञान को एक ऐसी वस्तु की आशंका के रूप में 
करती है, जो ज्ञान स्वयं दोषों से मुक्त हो और जिस को बाद के 
जान द्वारा प्रतिवाद नहीं किया जाता है। एक मान्य संज्ञान को निम्न चार शर्तों 
को पूरा करना चाहिए: 


।. यह दोषपूर्ण कारणों (खानदोषैरिहिता) से उत्पन्न नहीं होना चाहिए। 


2. यह विरोधाभास से मुक्त होना चाहिए। यह आत्मनिर्भर होना चाहिए 
और इसके बाद के ज्ञान से अलग नहीं होना चाहिए। 
` तवोनता ज्ञान जिस को अगरहितग्राही कहा जाता है, ज्ञान की एक 
अनिवार्य विशेषता है। स्मृति को मान्य ज्ञान से बाहर रखा गया है। 
यह पूरी तरह से वस्तु (यथार्थ) का प्रतिनिधित्व करता है। 


es मीमांसा प्राकृतिक (2४७४३।) है; अविश्वास एक अपवाद है। 
गामासा मूल (उत्पति) और प्रतीति (ज्ञानपति) के संबंध में ज्ञान की आत्म- 
नधता का मान्यता प्रदान करता है। भद्रयान के अनुसार, उत्तरा मीमांसा और 
वेदात का ज्ञान शास्त्रों (श्रुति) और अन्य प्राधिकारियों (स्मृति) से आता है 
हालांकि श्रुति को प्रत्यक्ष के रूप में पहचाना जाता है और स्मृति को अनुमान 
के साथ व्याख्या के रूप में पहचाना जाता है। शास्त्र में वेद और स्मृति से 
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ज्ञान यत हमें प्रत्यक्ष, अवुमात, उपमान और शब्द से प्रपत होता है। अधिगम हि 
क्रियाकलाप कं योग्य वस्तुएं स्वयं, शरीर, # थ ३ 
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तात्पर्य भगवदगीता, महाभारत और मनु रत और मन के नियमों से ही नियमों से है। संख्या क 
ज्ञान की वैधता (प्रमण्य) और अज्ञानता (अपरमण्या) दोनों ही क 
हैं। न्याय-वैशेषिका के अनुसार, ज्ञान की वैधता और अमान्यतो दोनों, ह्‌ 
परिस्थितियों के कारण हैं। ष्‌ 
मीमांसा के अनुसार, ज्ञान आंतरिक रूप से मान्य है, हाला 
अमान्यता बाहरी परिस्थितियों के कारण है। 
संख्या योग यह सुनिश्चित करता है कि वैधता और अवैधत 


` हैं kl रे 
ही ज्ञान के लिए समान हैं और यह इसके विपरीत वर्णों की भविष्यत 
करता है। 


प्रमाण 


प्रमाण के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण पदों का वर्णन किया गाया है. छि 

आधार पर हम ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। वात्स्यायन ने प्रमाणन 

ज्ञान के स्त्रोत या साधन के रूप में परिभाषित किया है । न्याय दर्श प्रमाद 

ही ज्ञान के साधन के रूप में परिभाषित करता है। ज्ञान जीवामो काही 

गुण हैं। न्याय दर्श के अनुसार ज्ञान को प्राप्त करने की निम्न बिधिको: 

उल्लेख किया गया है: i 
।. अनुभव ज्ञान और 
2. स्मृति ज्ञान 










अनुभव ~ इंद्रियों ङ्ग 
अनुभव ज्ञान को इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप प्रदान किया जाता है 

अनुभूत भी किया जाता है। स्मृति ज्ञान को अनुभूत प्रदार्थ के अ 

स्मरण द्वारा जागृत किया जाता है। | 


अनुभव ज्ञान भी दो प्रकार का होता है- 
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` प्रमा (यथार्थ): यह वस्तु जगत का ज्ञान है। 
` अप्रमा (अयथार्थ): इसका अर्थ है विचार रूप से, इसक 
गस्मात्मा का ज्ञान भी कहा गया है। ह. 
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चार्वाक जन बौद्ध 
१. प्रत्यक्ष १. परोक्ष १. प्रत्यक्ष 
2. अपरोक्ष 2. अनुमान 
वैशेषिक मीमांसा 
सांख्य योग न्याय a 
, प्र 
१. प्रत्यक्ष (दृष्ट) ।. प्रत्यक्ष 7. प्रत्यक्ष ]. प्रत्यक्ष ` = 
2. अनुमान 2, अनुमान 2. अनुमान 2. अनुमान कि 
3. शब्द * 
3. शब्द 3. शब्द [a र wi” 
5. अर्थापत्ति 
6. अभाव 
पूर्वबदनुमान शेषवत या सामान्यतोदृष्ट 
(वीत) अंवीत अनुमान 


अर्थापत्ति, अभाव के 
पौराणिक मतानुसार प्रत्यक्ष, अनुपात शब्द, उपमान 


प्र्यक्ष (Perception) 

यक्ष में दो भाग सम्मिलित होते हैं-अति + औत 
या सामने। अक्ष में केवल आँख नहीं सभ 

यक्ष वह प्रक्रिया हैं जिससे किसी वस्तु 
है या इसका अर्थ उस उपकरण से होता है 
की जाती है। भारतीय दर्शन के विभिन्‍्त 
परिभाषाएँ दी गयी हैं। a 
प्रत्यक्ष वैध ज्ञान का सब गो न क्‌ | 

है। यह सभी वैदिक और अविकी श 

कैया जाता है। यह वैध ज्ञान के सभी 
प्रत्यक्ष किसी वस्तु की 
इसलिए यह अन्य सभी 


अनुमान ([ nference) 
E को छोड़कर भार + द्‌ 
क ७ जाता हैं। 
और ग दा घटकों को 
कराना"। 


pn, HI, 
“bh ५; 


6 
| 4 | तीय ih | न 


युक्तियुक्त तर्क 6:27 


वेदान्त 


१. प्रत्यक्ष 

2. अनुमान 

3. शब्द 

4. उपमान 

5. अर्थापत्ति 
6. अनुपलब्धि 
























4 अनुमान ; है द के " 
| अनुसरण ठा करता क ला: Fe [ 
० 8500 ४०० 5) > में । कक & > 5 
eT थी ; > 
~ Eel ९" Io k 4 र 
माध्यम }.a प 
माध्यम से ही पहुंच पातेहै। 
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6.28 3 आ ध्याय 6 


so 

उपमान (Comparison) 

अपमान या तुलना किसी नाम और वस्तु के बीच के संबंध का ज्ञान है, 
इसलिए किसी परिचित वस्त॒ को उनकी समानता के दिए गए विवरण के 
आधार पर नाम दिया गया है। यह एक प्रकार से समानता से प्राप्त ज्ञान है। 
इसे एक शब्द और उससे आप्त ज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है। 

उदाहरण के लिए, जब हम एक शहर के व्यक्ति को यह बताते हैं 

कि एक वन्य गाय (£07९5६ ० ०%) एक गाय की तरह एक प्राणधारी है। बाद 
में, जब वह एक बन में, जब नेह एक वन्य गाय को देखता है तो वह उसे 
जन्य गाय के रूप में पहचानता है। फिर वन्य गाय के बारे में उनका ज्ञान 
गाय के ज्ञान के साथ संयोजन का परिणाम है। इसलिए उपमान केवल एक 
नाम के बीच के संबंध का ज्ञान है-यहां वह बन्य गाय है और उस नाम से 
निरूपित वस्तु (वन में दिखाई देने वाली वास्तविक वन्य गाय) है। 


शब्द (Verbal Testimony) 


इसे एक विश्वसनीय व्यक्ति (49३४३४३) के कथन के रूप में परिभाषित 


किया गया है और इसके अर्थ को समझना आवश्यक है। यह विश्वसनीय 
व्यक्तियों, मानव या परमात्मा के शब्दों पर आधारित है। एक व्यक्ति 
भरोसेमंद होता है यदि कोई व्यक्ति सच्चाई जानता 


र ता है और उसे सही ढंग से 
बताता है तो उसको विश्वसनीय कहा जा सकता है । 


'शन्द' ज्ञान प्राप्ति का युख्य साधन माना गया है। शब्द को वेदों 
के अधिकार (सबसे प्राचीन पवित्र ग्रंथों) के रूप में सम्मानित किया गया 
है, क्योंकि वेदों को ही शाश्वत (८४९77| ), आधिकारिक (authorless) 
और बिल्कुल अचूक (absolutely infallible) माना जाता है। शब्द का 
“्ख्यात्मक मीमांसा विद्यालय के लिए विशेष महत्व है 


स्कूल ने अलौकिक वस्तुओं के 
विस्तार का अधिकार केवल ब्राह्मण को परम वास्तविकता के रूप में दिया 
है। ज्याय तर्कशास्त्र, मानव और दिव्य दोनों को 'श्ब्द' के रूप में स्वीकार 
करता है, केवल दिव्य का ही ज्ञान अचूक है। 
बौद्ध मत और जैन मत, दोनों ही वेदों के अधिनायकत्व 
(leadership) को अस्वीकार करती हैं वास्तव में अपने स्वयं के धर्मग्रंथो 
की छाया पर भरोसा करती हैं। 
भारतीय दार्शनिकों के बीच प्रमाणं संख्या के बारे में भी कुछ मतभेद 
है। अधिकांश भारतीय तर्कशास्त्री छह प्रणामों में से तीन को स्वीकार करने 
के लिए सहमत है-प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। 
शब्द दो प्रकार का होता है 
वैदिका और धर्मनिरपेक्ष ( laukika)| 
वैदिक शब्द परिपूर्ण और अचूक है क्योंकि वेद परमात्मा द्वारा 
रचित हैं । 
धर्मनिरपेक्ष शब्द, मनुष्य के शब्द हैं 


जो त्रुटि का कारण बन सकते 
हैं, इसलिए ये अचूक (nf]]i७।९) नहीं है। 


_अर्थापत्ति (Implication) क 
2a दा 











विरोधाभास के परिणामस्वरूप एक तथ्य की खे आ र तथ्य की खोज करते हैं जो फ | 
ही अच्छी तरह से स्थापित होने के लिए ज्ञात है। एक सामान्य उदा 
है-देवदत्त दिन के समय अपना भोजन नहीं लेते है फिर भी वह काई 
मजबूत और मोटा है। हम मानते हैं कि उसे रात में भोजन लेना चाहि 
रात में देवदत्त खाने की धारणा एक अभिधारणा (Postulation) है। हे 
कभी उसे रात को खाना खाते हुए नहीं देखा। अत: पद के द्वारा प्राप्त जु 
धारणा नहीं है। 

इस तरह का ज्ञान एक अजीबोगरीब या अनूठे किस्म का ज्ञान ह 
और इस पर अलग से विचार करना होगा। लेकिन कुछ भारतीय तर्कबादित 
ने इस प्रमाण को अनुमान-विरोधाभासी बना दिया है। 

दिन के समय नहीं भोजन करने वाले सभी मोटे व्यक्ति रात को 
भोजन करने वाले व्यक्ति हैं। 

देवदत्त एक मोटा व्यक्ति है जो दिन के समय में नहीं खाता है। 

शसलिए देवदत्त एक मोटा व्यक्ति है जो रात के समय भोजन कतत है। 


अनुपलब्धि (Non-Apprehension) 

अनुपालब्धि किसी भी वस्तु के अस्तित्व का तत्काल 

अस बात को स्वीकार करता है लेकिन प्रभाकर | 

है। यह ' अभाव' की श्रेणी से संबंधित है। उदाहरण के लिए, एक छत 
ey किसी कमरे के किसी विशेष कोने में देखे जाने की संभावना है, बह 

नहीं पाया जाता है। हम एक अलग प्रमाण, अनुपलब्धि के माध्यम मे 

छतरी के अनस्तित्व । न्याय, 


र (non-apprehension) के बारे में जानते हैं र 
Ei 


है 
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त पे हि हा उ pe धुआं देखता है तो जिस चरित्र के आधार पर अनुमान लगाया जाता है, वह हेतु है (धुआं) 
पका ह क्‍ न कह सकते हैं कि दर भी इस है यहां तीन शब्द प्रमुख (गरशुंण), माध्यमिक और लघु के अनुरूप 


। इस पर्वत पर अग्नि (प्रतिजना) है। लिंगा परमरसा की चर्चा पहले भी की जा चुकी है। 


ै. क्योंकि इसमें धुआं (हेतु) है। | 
3, जो कुछ भी धुएं में अग्नि है। उदाहरण के लिए, एक तंदूर या ओवन हेत्वाभास (Fallacies of Inference) 

; इस पर्वत में जो धुंआ है जो सदैव अग्नि से जुड़ा हुआ रहता है . भारतीय तर्क में एक पतन को हेत्वाभास कहा जाता है। इसका अर्थ है कि 
उपनया | मध्य पद एक कारण प्रतीत होता है, लेकिन एक वैध कारण नहीं है। सभी 
5. इसलिए, इस पर्वत में आग (निगामन) है। हेत्वाभास भौतिक प्रकार के पतन हैं। हमने एक वैध be a 
पहला, प्रतिज्ञा जाना है। दूसरा हेतू विशेषताओं का उल्लेख किया है। जब इनका उल्लंघन जाता है, 

हत, शज, ताक कन इ लत ग॒ इससेहेत्वभास उत्पन होते हैं। यह भी पच प्रकार क हं 
तीसरा है उदहारण जो कि सर्वव्यापी समासहै। | 4. असिधा या साध्यासामाः यह असंसाधित मध्य से संबंधित है। 
जच वर्तमान स्थिति के लिए सार्वभौमिक संप्रदाय का अनुप्रयोग है। 2. सविभिकाराः यह अनियमित मध्य का पतनहैं। ee 

तोय संश्लष्टवाद के इन पाँच सदस्यों को अवेयवाद कहा जाता ह। i आ ताः यह भी एक विरोधाभाषित है [ 


उसे = 


अरिम्टोटेलियन R में ay (0 ) ह - 
सिलेजोलिञ्म में, जो अनुमान (अग्नि) है, ०% 
4 “5 ह| Er | gl 
गध्या कहा जाता है | | #, ` = 
| h 
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वह प्रक्रिया जिसमें तर्को के आधार पर किसी परिणाम पर पहुंचा जा 
सकता ह, उसे क्‍या कहा जाता हे? 


(8) संकल्पना 0) निष्कर्ष 
(०) संकेतार्थ (0) सम्मेलन 


2. ऐसा तर्कवाक्य जो कि निष्कर्ष का समर्थन करता है, निम्नलिखित में से 
उसको क्‍या कहा जाता है? 

(३) निष्कर्ष (७) प्रस्तावना 

(०) अवधारणा (4) उपरोक्त में से कोई नहीं 

ऐसी प्रस्तावना जिसका आधार वाक्यों के बल पर दृढ़ीकरण होता है 
उसको कया कहा जाता है? 


(9) वृहत पर (७) संकल्पना 
(०) निष्कर्ष (4) न्यायसंगतता 

4. आगमन एवं निगमन निम्नलिखित में से किसके मुख्य रूप हैं? 
(४) विश्वास (७) अवधारणा 
(०) तर्क (0) संकल्पना 


एक तर्क जहाँ हम किसी विशेष कथन के साथ प्रारम्भ करते हैं और एक 
सार्वभौमिक निष्कर्ष के साथ समाप्त करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? 
(७9) निगमनात्मक तर्क (७) आगमनात्मक तर्क 
(०) असामान्य तर्क (4) उपरोक्त में से कोई नहीं 

6. निम्नलिखित में से किस निगनात्मक तर्क की पहचान किस के साथ की 
जा सकती है? 
(३) संश्लेषिक निष्कर्ष (७) विश्लेषणात्मक निष्कर्ष 
(८) दोनों (३) और (७) (४) उपरोक्त में से कोई नहीं 

7. निम्नलिखित में से कौन-सा सामान्य निष्कर्ष वाले कथनों के समूह के रूप 
में परिभाषित किया जा सकता है? 


(३) प्रस्ताव (७) तर्क 
(०) संकल्पना (4) भ्रम 


8. निम्नलिखित में से किस प्रकार के तर्क निष्कर्ष के लिए निर्णायक आधार 
प्रदान करते हैं? 
(३) आगमनात्मक तर्क 
(७) विधायी तर्क 
(८) सहज ज्ञान युक्त तर्क 
(4) उपरोक्त में से कोई नहीं 
9, निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द वैध निष्कर्ष की परिभाषित विशेषता को 
चिन्हित करता है? 
(8) अस्पष्टता (७) अनिश्चितता 
(८) अनिवार्यता (4) निश्चितता 
।0, आगमनात्मक तर्क आमतौर पर होते हैं: 
(a) विश्लेषणात्मक 
(७) संश्लेषिक 
(८) सहज ज्ञान युक्त 
(0) 





बहुविकल्पी प्रश्न 
° (शण॥४०॥४८/॥४००९०८ --_ Que “जा 
वैचारिक सिद्धांतों पर आधारित (Based on Conceptual Princ iples) 

I]. 


Is. 


I6 


8, 


I9 


` वैध तर्क या तर्को के निष्कर्ष के असत्य होने का औं है 








rm 
rm 
se 
ज . _ 


stions) 


निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प निगनात्मक युक्तिवाद र 
और निष्कर्ष के बीच में संबध का दर्शाता है? 

(३) कारण-प्रभाव 

(७) विश्लेषणात्मक-सिं 

(८) निहितार्थ-अनुलाग र 

(0) उपरोक्त में से कोई नह 


` आगनात्मक तर्क में, कौन-सा शब्द निष्कर्ष के संदर्भ में उपयुक्त है? 


(a) संभावित (0) निश्चित 
(०) स्थिर (0) पूर्वानुमान 
, निश्चितता है 


(9) एक वस्तुगत तथ्य 

(७) भावनात्मक रूप से संतुष्टिदायक 
(०) तार्किक 

(4) सात्विक 


, निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प आगमनात्मक तर्क को सबंध ऊ 


ढंग से अभिलक्षित करता है? 
(३) वैधता-अवैधता 

(७) शक्तिशाली-कमजोर 
(०) नियमित-अनियमित 
(4) निश्चित-अनिश्चित 
















न्यायसंगतता में सत्य या असत्य किस से संबंधित है? क) 

(३) तर्क (9) निष्कर्ष i 

(०) प्रस्तावना (4) युक्तिवाद ` 
` निम्नलिखित में से वैधता या अवैधता का प्रयोग किस के सवम 

जाता है? 

(3) नियामक तर्क (७) प्रस्ताव 

(०) शब्दावली 


(0) अवधारणा 


(9) तके का आधार मजबूत है। 

(0) कम से कम एक प्रस्तावना सही नहीं है। 
(०) प्रस्तावना सत्य है। 

(4) वैधता अनिश्चित है। 


समालोचनात्मक चिन्तन होने के लिए होना 
(4) व्यावहारिक 

(७) सामाजिक संगतता 
(०) वैयक्तिक संतोष 
(4) पुनः अवलोकन 


` निगमनात्मक तर्क में सम्मिलित 


(4) पर्याप्त साक्ष्य 
(0) चिन 
(€) त्तार्किक 
(व) पुनः पुन: 
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पच तर्के (0) झूठा तर्क ह 
(4) अमान्य तर्क 


पक बौद्धिकता आधारित है या पूर्वापिक्षा करती है 
(दिसंबर, 2009) 


प्रकति की एकरूपता 

विश्व को ईश्वर ने बनाया 

प्रकति की एकता 

3) प्रकृति के नियम 

, यदि किसी निगमनात्मक तर्क की प्रस्तावना सत्य हो एबं निष्कर्ष असत्य 
+ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प उस तर्क के बारे में कहा जा 
सकता हैं? 





।१। वेध (b) अवैध 

।८) अवर्णनीय (4) बलपूर्वक 
निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार कीजिए 

५ प्रानव नश्वर हैँ 


3 मानव नश्वर हैं 

( मानव नश्वर है 

) मानव नश्वर है 

इसलिए, ' सभी मानव नश्वर है ' निम्नलिखित में से किस का उदाहरण है? 

0 निगमनात्मक तर्क (0) आगमनात्मक तर्क 

।) न्यायसंगतता तर्क (4) उपरोक्त में से कोई नहीं 

निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द सत्य प्रस्तावनाओं पर आधारित वैध 

निगमनात्मक तर्क का वर्णन करता है? FA 

0) सही (0) सही नहीं | कर है 

८) भ्रामक (4) अस्पष्टता _ “ 
निगनात्मक तर्क को सिर्फ और सिर्फ तभी ठोस माता ज 5 ५ यदि 


१) वैध हो तथा इसकी सभी प्रस्ताब 
५) अवैध हो तथा सभी प्रस्तावनां सत्यं हो। 
।`) वेध हो तथा इसकी एक प्रस्ता 
१) वैध हो तथा इसका निष्कर्ष 
१6. लक्ष्मण नैतिक रूप से अच्छा 
(१) वह धार्मिक है। ) द 
(०) वह धनी है। (त) वह 
| “'. एक निगमनात्मक तर्क मात्य नहीं। 
१) यदि इसका/इसके 
(0) यदि इसका/इ 
(०) यदि इस 
गलत है। | 
(५) यदि इसका 


(7७ , +- जद 
| “ 


युक्तियुक्त तर्क 3 6.3 


29. तार्किक युक्ति की रचना का आधार है: 
(4) आकारिक वैधता 
(७) तध्यात्मक सत्यता 
(८) भाषाकीय अभिव्यक्ति 
(0) उदाहरणों की उपयुक्तता 
30, निगमनात्मक तर्क का निष्कर्ष: 
(३) आधार वाक्यों का योग है। 
(७) आधार वाक्यों पर अनिवार्यत: आधारित नहीं होता है। 
(८) आधार वाक्यों से फलित होते हैं। 
(व) आधार वाक्यों से अतिरिक्त होता है। 
3]. निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द न्यायसंगतता को दर्शाता है? 
(३) निगमनात्मक 
(७) आगमनात्मक 


(जून, 2009) 


(०) प्रायोगिक 
(4) काल्पनिक 
32, न्यायसंगतता के प्रश्न में होने चाहिए: 
(8) तीन पद्‌ (७) चार पद 
(८) छः पद (७) पाँच पद 


33. दो प्रकार के प्रस्ताव हैं 
(४) संपृक्तार्थ-मुख्यार्थ (७) श्रेणीगत-नियमबद्ध [ 
(८) दोनों (३) और (७) (4) उपरोक्त में से कोई नहीं 


34. निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द दो पदों के बीच संबंध को दर्शाता है? | 




















(४७) विषय (७) विधेय ५ के. 
(८) वस्तु (4) संयोजक re, 2 
35, निगमनात्मक तर्क वैध होता है, यदि: | 


be ०: 


सत्य 


"YY ‘ED 
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38. किसी भी शब्द क । लक्ष्यार्थ ( 


Denotative meanin६) होता हैं जिसके 
लिए सरल भाषा में 


निम्नलिखित शब्द का प्रयोग भी किया जा सकता है: 
8) शब्दकोश अर्थ (७) व्यावहारिक अर्थ 
(0) उपरोक्त में से कोई नहीं 


(०) दोनों (8) और (0) 
39, निम्नलिखित में से वह कौन-सा शब्द है जो किसी वस्तु में पाए जाने वाले 

गुणो को इंगित करने का कार्य करे? 

(4) मूल्यांकन 

(०) लक्ष्यार्थ 


(७) मुख्यार्थ 
(0) उपरोक्त में से कोई नहीं 


40. निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द लक्ष्यार्थ को चित्रित करता है? 


(७) गहनता (७) विस्तार 
(०) मूल्यांकन (9) अर्थ 


4]. किसी श्रेणीगत प्रस्ताव में, विषय के विः 
अस्वीकार किया जाता है 
(३) बिना किसी शर्त के (७) सशर्त 
(०) भावनात्मक रूप से (०) उपरोक्त में से कोई नहीं 


42. निम्नलिखित में से 'यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं, तो आप सफलता 
प्राप्त करेंगे! किसका उदाहरण है? 


(४) स्पष्ट प्रस्ताव (0) सशर्त प्रस्ताव 
(०) नकारात्मक प्रस्ताव (0) उपरोक्त में से कोई नहीं 


धेय की पुष्टि की जाती है या 


सर 


43. ' असंबद्ध प्रस्ताव ' (Disjunctive Proposition) एक प्रकार का: 
(4) सशर्त प्रस्ताव है। (७) बिना शर्त प्रस्ताव है। 
(०) विशिष्ट प्रस्ताव है। (6) आदेशात्मक प्रस्ताव है। 

44. आगमनात्मक तर्कशास्त्र, युक्तिवाक्य किस प्रकार 


(दिसंबर, 207) 
(३) निष्कर्ष का समर्थन और उसके अनुगमन करने का अध्ययन करता 


है। 

(७) निष्कर्ष का समर्थन नहीं करता, अपितु उसके अनुगमन करने का 
अध्ययन करता है। 

(०) निष्कर्ष का ना तो समर्थन करता है, ना ही उसके अनुगमन करने का 
अध्ययन करता है। 

(५) निष्कर्ष का समर्थन करता है, किन्तु उसके अनुगमन करने का 
अध्ययन नहीं करता है। 


45. सूचित कथनों में से कौन-से कथन सत्य हैं? निम्नलिखित कूट में से चुनें: 
A. कुछ युक्तियाँ जो पूर्णतः वैध नहीं हैं, वो अधिकतर वैध हैं। 

8. ठोस युक्ति अवैध हो सकती है। 

©. निश्चायक युक्ति में संभवत: गलत निष्कर्ष हो सकता है। 

D. विधान सत्यात्मक अथवा असत्यात्मक हो सकता है। 


कूटः | 
(३) #& और 8 (0) A, और D 
(८) केवल 9 (0) ०८ और 9 
किस आधार पर किसी प्रस्तावना को सकारात्मक या 
46. es. te किया जाता है? 
७७) मांत्र (७) गुणवत्ता 
(०) चैधता (च) सत्य 





47. आधार वाक्यों का सर्वव्यापी और अंशव्यापी में ब में वर्गीकरण, निनि 


किस आधार पर किया जाता है? 
(8) मात्रा (७) गुणवत्ता 
(०) वैधता (4) सत्य 
48. ऐसे आधार वाकय जिसमें सम्पूर्ण बात उद्देश्य के बारे में की हे 
उसको क्या कहा जाता है? 
(७) अंशव्यापी (0) नकारात्मक 
(०) असंबद्ध (4) सर्वव्यापी 
49. ऐसा आधार वाक्य जिसमें आंशिक रूप से कर्त्ता से जुड़ा रहता ह+ 
चिन्हित करने के लिए निम्नलिखित में कौन-से शब्द का प्रथो 
जाता है? 
(४) अंशव्यापी 
(०) असंबद्ध 


प् 


(७) नकारात्मक 
(0) सर्वव्यापी 


50. व्यक्तिगत प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? 
(4) सर्वव्यापी (७) अंशव्यापी 
(०) नकारात्मक (4) उपरोक्त में से कोई नहीं 

5।. आधार वाक्य ' सभी पुरुष नश्वर हैं', निम्नलिखित में से किसका उदा 
हैं? 
(4) सर्वव्यापी सकारात्मक 
(७) सर्वव्यापी नकारात्मक 
(°) अंशव्यापी सकारात्मंक 
(4) अंशव्यापी नकारात्मक 

32. आधार वाक्य “कोई पुरुष परिपूर्ण नहीं हैं', निम्नलिखित म से क 
उदाहरण है? f 
(३) सर्वव्यापी सकारात्मक F 
(७) सर्वव्यापी नकारात्मक pr 
(०) अंशव्यापी सकारात्मक BS ° 
(०) अंशव्यापी नकारात्मक । 


55. तर्कवाक्य 'कुछ फूल हरे हैं", निम्नलिखित में से किस उ 
(9) सर्वव्यापी सकारात्मक | ` 
(0) सर्वव्यापी नकारात्मक > 
(०) अंशव्यापी सकारात्मक : 
(4) अंशव्यापी नकारात्मक हे 

54, तर्कवाक्य + कुछ भारतीय आध्यात्मिक नहीं हैं! रि हित 
का उदाहरण है? SP 
(a) सर्वव्यापी सकारात्मक 
(0) सर्वव्यापी नकारात्मक 
(५) अंशव्यापी नकारात्मक 

55. ऐसा पद जो किसी कथन मे अपर 
(8) अव्याप्त षद | (b) 
(०) व्याप्त पद (9) सं 














Uo 


~ 
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° , सके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? में वितरित होता 


याप्त पद (0) बहिष्कृत पद 
(0) सत्यापित पद 
इ, सर्वव्यापी सकारात्मक तर्कवाक्य, निम्नलिखित में से किस को वितरित 


कर जा) 


कः ~ 





ग्राप्त पद 


(१) कर्त्त या उद्देश्य 
(७) विधेय 
(०) दोनों (३) और (७) 


0) न तो विषय और न ही विधेय 


58. सवंव्यापो नकारात्मक प्रस्ताव किस का वितरण करता है? 
(३) कत्ती या उद्देश्य 
(७) विधेय 
(८) दोनों (३) और (७) 
(७) न तो विषय और न ही विधेय 


59, अंशव्यापी सकारात्मक प्रस्ताव किस का वितरण करता है? 
(4) कत्ता या उद्देश्य 
(७) विधेय [ 
(८) दोनों (8) और (७) 
(4) न तो विषय और न ही विधेय 

60. अंशव्यापी नकारात्मक प्रस्ताव, निम्नलिखित hh | से किस का वितरण 


४) n £ |. ५ न _ क डे हे 
>? है 
के | 











(4) कर्त्ता या उद्देश्य 
(७) विधेय ° | 
(९) दोनों (७) और (७) ४ 
(0) न तो विषय और न ही विधेय | 
6!. एकल प्रस्तावना से सीधे ही निष्कर्ष 
जाता है? 
(३) अनंतरानुमान 
(0) मध्याश्रित रि 
(०) परिभाषा 
(१) वर्गीकरण 
` निम्नलिखित में से की 
ुलना करने बा ।क्‍ 
[ (a) i ॥शानुमा 


«भाषा 
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(३) विरोधी (Contrary) 

(0) अन्तर्विरोधात्मक (Contradictory) 
(०) उपविरोधी (Subcontrary) 

(4) अधीनस्थ (Subaltern) 


65. निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प दो अंशव्यापी तर्कवाक्यों जिनका कर्त्ता 
एवं विधेय समान ही हो, परन्तु जिनकी गुणवत्ता भिन्न हो, के संबंधों को 
दर्शाता है? 

(३) विरोधी (Contrary) 

(७) उअन्तर्विरोधात्मक (Contradictory) 
(०) उपविरोधी (Subcontrary) 

(4) अधीनस्थ (Subaltern) 


66. निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प दो सर्वव्यापी तर्कवाक्यों जिनका 
कर्त्ता एवं विधेय समान ही हो, परन्तु जिनकी मात्रा भिन्न हो, के संबंधों को 
दर्शाता है? 

(३) विरोधी (Contrary) 

(७) उअन्तर्विरोधात्मक (Contradictory) 
(०) उपविरोधी (Subcontrary) 

(4) अधीनस्थ ($७७।४९n) ` 


67. यदि दो विरोधी तर्क वाक्यों (07०7९५) में से एक सत्य हो, निम्नलिखित 
में से कौन-सा विकल्प दूसरे वाक्य की सत्यतता की स्थिति को दर्शाएगा? 
(३) सत्य ह हु 
(७) आंशिक रूप से सत्य 
(०) असत्य 

(9) न सत्य नही | . fer नी 
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72. यदि दो उप सतकक्ेमसेरूस्नहेलकण आतप तर्कवाक्यों में 
(३) सत्य होगा 
(0) असत्य होगा 
(०) संशयात्मक होगा 


क | 


(३) निष्कर्ष का कर्त्ता या उद्देश्य 


(७) निष्कर्ष का विधेय 


(4) न सत्य न ही असत्य होगा 
73. दो अधीनस्थ तर्कवाक्यों के मध्य 


(०) वृहत तर्कवाक्य का उद्देश्य या कर्त्ता 
(4) वृहत तर्क॑वाक्य का विधेय 


निष्कर्ष 
यदि सर्वव्यापी सत्य है, तो अंशव्यापी 82. ऐसा पद जिसका निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए आधार वाक्यो म हो, 

कया होगा? आवश्यक हैं, परन्तु निष्कर्ष में नहीं होता? | 

(३) सत्य (३) वृहत पद (0) लघु पद 

(0) असत्य 


(०) संशयात्मक 
(0) सत्य एवं असत्य, दोनों 


83. 


(८) मध्य पद 


(५) उपरोक्त में से कोई नहीं 
निम्नलिखित में कौन-सा पद निष्कर्ष निकलने हेतु एक मध्यश्च: 


_ भूमिका निभाता है? 
4. यदि अधीनस्थ संबंध का एक अंशव्यापी तर्कवाक्य असत्य हो, तो इसका (4) वृहत पद (७) लघु पद 
तत्स्थानी (Corres 


ponding) सर्वव्यापी तर्कवाक्य निम्नलिखित में से क्‍या 




















होगा (०) मध्य पद (4) उपरोक्त में से कोई नहीं 
(३) सत्य लः रण 84. अ को समस्या में प्रत्येक पद कितनी बार आएगा? 
(०) दानो (३) और (७) (०) संशयात्मक ह तीन x स्न 
s अध 3.3 _ C 
तत्स्थानी सर्वव्यापी तर्कवाबय म सेकहोरात 5, न । सभी पंजाबी भारतीय हैं। इसलिए, सभी फं 
(4) सत्य b २० 
(०) दोनों और (७ के हक“ (3) अमान्य ०) असत्य 
ह (१9) और (७) (०४) संशयात्मक (ठी का ( भ्य 
; Fo 3 ९ 4) सत्य 
76. उ चाणक्य बुद्धिमान है ' निम्नलिखित में से यह किसका उदाहरण 86. यदि एक आधार वाक्य ऐ है, तो निष्कर्ष दम ख 
है? ह नकारात्मक ष्कषे होना चाहिए; 
(३) नकारात्मक प्रस्ताव (3) नकारात्मक (७) सकारात्मक 
(७) एकवचन प्रस्ताव (०) दोनों (३) और (७) (0 ) न तो (३) और न ही (७) » 
०) भावनात्मक 
न, "मि जाको त 
| a भी प्रकार का वैध निष्कर्ष नहीं निकलता है? | 
77. निम्नलिखित में से किस के विस्तार द्वारा तर्कवाक्य की मात्रा का निर्धारण १3) सकव्यापी (७) अशव्यापी = 
किया जाता है? (०) सकारात्मक | £ 
(३) विषय (७) विधेय 88. निम्नलिखित में ग | 
दोनों और संयोजक ; से दोनों ` जी क्षी नि 
(०) दोनों (३) और (७) (4) संयोजक संभव नहीँ है? किस प्रकार के दोनों तर्कबाकयों से sd 
78. सोपाधिक तर्कवाक्य (Conditional argument iti ( सकारात्मक 
जिसमे . र Proposition) का वह a) सर्वव्यापी 
भाग जिसमें शर्त को *यदि' या उसके समकक्ष द्वारा दर्शाया जाता है: (°) नकारात्मक ्रेणीग 
(a) पूर्ववर्ती (Antecedent) 89, यदि एक आधार ह `) न हि हू 
(७) परिणामस्वरूप (Consequent) (०) सर्व्या वाक्य अशकव्यापी है, तो निष्कर्ष न 
(०) विपरीत (Opposite) (०) नकारात्मक 
, (°) सकारात्मक १) अंशव्यापी 
(4) अर्थ (Meaning) हर (0) 
79. निम्नलिखित में से कौन-से शब्द तार्किक न्यायसंगतता (Syllogism) को "क कयं में से कौन-सी 
दर्शाते हैं? (४) यदि आज 
(9) मध्यस्थ और निगमनात्मक (७) चकि ज मंगलवार है, तो 
(७) तत्काल और निगमनात्मक ce + 
(८) मध्यस्थ और आगमनात्मक मुझे 
तत्काल आगमनात्मक 
(d) ; (4) राम घर पर 
80. वृहत पद ह; 9]. निम्नलिखित र. 
(३) निष्कर्ष का उद्देश्य या कर्त्ता . र रे 
संयोजक (a) १गष्य हए 
(७) संयोजक हि (७) ईला अ 
(८) निष्कर्ष का विधेय र ७) 
(0) लघु तर्कवाक्य का विधेय (d) 
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_99:निंग्मैलिखित में से कौन-से कथन सदैव सत्य होते हैं? 








0). ~ बलियन 
ग के चुन लओं की द स लिला अतसा की (दिसंबर, 2004) 
ह लियन एलजीब्रा कापणी क मजि 
प्रतिनिधित्व और मूल्यांकन करता ८ Sore 8. इस समय या तो वर्षा हो रही है या वर्षा नहीं हो रही है। 
हा के है [लियन एलजीजब्रा ©. सूर्य सदैव पूर्व दिशा से उदित होता|है। 
गो के कु 'लजीन्रा की मदद से प्राथमिक अनुमानों की वैधता D. चूजा मुर्गी के अण्डे से निकलता है। । 
का प्रतिनिधित्व करता है, परन्तु मूल्यांकन नहीं करता है। * ३ ८ vs 2%: 
ग के बुलियन एलजी्रा की मदद से प्राथमिक अनुमानों की वैधता निम्नलिखित कूट से सही उत्तर चुनिए: 
का मूल्यांकन करता है, परन्तु प्रतिनिधित्व नहीं करता है। कूटः 
. ' ५ सच है क्योकि 3 सच है; 8 सच है, क्योंकि 4 सच है' इस प्रकार (३) 4 औरC De और 0 
ऊ तर्क को क्या कहा जाता है? (०) 4 और B ()_8 और €_ 
आगमनात्मक तर्क (७) निगनमनात्मक तर्क | अल 
।८) परिपत्र तर्क (4) उपरोक्त में से कोई नहीं निर्देश (प्रश्न सं. 0-74): प्रत्येक में नीचे दिए गए प्रश्नों में, दो आधार 
| वाक्य दिए गए हैं और साथ-ही कुछ निष्कर्ष भी दिए गए हैं। उस कूट का चयन 
हे ए गए कु 
९4, निम्नलिखित में से चक्रिक युक्ति का उदाहरण कौन-सा है? कीजिए जो यह दर्शाए कि यह निष्कर्ष सही रूप से प्रदत्त आधार वाक्यों से ही 
॥ परमात्मा ने मनुष्य को अपने रूप में बनाया और मनुष्य ने परमात्मा प्राप्त हुए हैं। 
को अपना रूप दिया। 
र्मिक ग्र संबंधी निष्कर्ष । 
| परमात्मा धार्मिक ग्रंथ का स्रोत है और धार्मिक ग्रंथ परमात्मा संबंधी 4 है है? निष्कर्ष भा | 
हमारे ज्ञान का स्रोत है। 
।-) कुछ भारतीय महान हैं, क्योंकि भारत महान है। wl ० ls si सही है। 
(0) राम महान है, क्योंकि वह राम है। (० 
१5, 'कोई चीज अपने से बड़ी नहीं होती इस अभिव्यक्ति में 'अपने से बड़ी ।0।. आधार वाक्य 4: कुछ मेजें स्वर्णिम हैं। 
है” यह संबंध है- आधार वाक्य 8: सभी लकड़ी मेजें हैं। a 
(१) सम्मित विरोधी (b) असम्मितीय निष्कर्षः "डक. ह 
(0) अकर्मक (4) अनिजवाचक ५ से a ०7 है 


अर 


38, 


' निम्नलिखित परिभाषा की प्रकृति निर्धारित कीजिए: ' भ्रूण हत्या का अर्थ 


'. निम्नलिखित युक्तियों में से कौन-सी युक्तिं तही है: 








है निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या। 02. आधार वाक्य 4: कोई भी व्यक्ति बाघ नहीं है | 











(4) पदसंबंधी (७) विश्वासोत्पादक आधार वाक्य 8: करण एक व्यक्ति है | 
(०) स्वनिर्टिष्ट (d) सैद्धांतिक निष्कर्षः 







है hh » 
नहीं | 
ञ . करणबाघनहींह। . 
PPT भोजन ट 5 सभी _ व्यक्ति द ` करण ब ड 3 £ [ हे है 
. देवदन दिन में भोजन नहीं करता है, इसीलिए वह रात में भोजन ग. सभी व्यक्ति करण कींहे। 





ह 4.4 ¢ 
. है रह ब्छ प्र ६ + < = He, CNM . 
करता है। od EE i  03. आधार वाक्य 4: सभी लड़क पुरुष त 
") यदि देवदत्त मोटा होता है और यदि वह दिल भुरे भोजन तह की सभा पुरुष पिता । 
~ में t प वि कः - ् जे कल हि के 
है, वह रात में भोजन करेगा 9 ७ COS .. Rs, 6 
`) ५वदत्त रात में भोजन करता ह, : AE TE TN 
करता है। है [, सभी लड़के: 
{ चूंकि 5८ डर हि i 
`) चूंकि देवदत्त दिन में भोजन नहीं क 
होगा| 


चह, तो 0 सच है ये 
भरस्तावना में किस प्रकार क्र E 
(a) स्वतंत्र जज | 
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~ 


, 3 आफ रा 
।06. आधार वाक्य CS हब. किसी भी ग्रामीण के पास गाड़ी नहीं है। 
आधार वाक्य ४8. शकर के पास कार है। 


. शकर किसी नगर में रहता है। 
॥. शंकर के पास कार है। 


।07. आधार वाक्य 4: कुछ शिक्षक महिलाएँ हैं। 


आधार वाक्य 8: कोई शिक्षक अनुपस्थित नहीं है। 
निष्कर्षः 

।. कोई पुरुष शिक्षक नहीं हैं। 

!. सभी महिला शिक्षक उपस्थित हैं । 
।08. आधार वाक्य 4: कुछ बेंच कुर्सियाँ हैं। 

आधार वाक्य ह: हथौड़ा एक बेंच है। 

निष्कर्ष: 


।. कुछ कुर्सियाँ बेंच हैं। 
7. हथौड़ा एक कुर्सी नहीं है। 
।09. आधार वाक्य 4: सभी पुस्तक पत्थर हैं। 
आधार वाक्य 8: सभी पत्थर कागज हैं। 
(दिसंबर, 2002) 


।. कुछ कागज पुस्तक हैं। 


I. कुछ कागज पत्थर हैं। 


।0. आधार वाक्य 4. केवल स्नातक इस पद के योग्य है। 


आधार वाक्य 8: अधिकांश रिक्शा चालक स्नातक हैं। 
निष्कर्ष: 


।. कुछ रिक्शा चालक पद के योग्य हैं। 


!. इस पद के योग्य सभी स्नातक हैं। 
।।. आधार वाक्य 4: सभी अंगूर नारंगी हैं। 


आधार वाक्य 8: कुछ सेब नारंगी नहीं हैं। 
निष्कर्षः 


।. सभी सेब अंगूर हैं। 
|. कुछ सेब अंगूर हैं। 
]2. आधार वाक्य 4: सभी छात्र महत्वाकांक्षी हैं । 


आधार वाक्य 8: सभी महत्वाकांक्षी व्यक्ति परिश्रमी हैं। 
निष्कर्षः 


।. सभी छात्र परिश्रमी हैं। 
7. सभी परिश्रमी महत्वाकांक्षी नहीं हैं । 
।3. आधार वाक्य 4: सभी घोड़े गधे हैं। 


आधार वाक्य 8; सभी गधे बंदर हैं । 
निष्कर्षः 


। सभी घोड़े बंदर हैं। 
|. सभी बंदर घोड़े हैं। 
74. आधार वाक्य 4: कोई पेड़ बोतल नहीं है। 
आधार वाक्य ह: कोई बोतल अटूट नहीं है। अ 


(दिसंबर, 998) 


54 


(दिसंबर, 2002) 





न्क आओ 


[. कोई पेड़ अटूट नहीं है। 
|. कुछ भी अटूट पेड़ नहीं है। 


निर्देश (प्रश्‍न सं. 5-30): निम्नलिखित दिए गए 

कथन दिए गए हैं, जिसके कुछ निष्कर्ष भी दिए गए हें। उस 

कीजिए जो यह दर्शाए कि यह निष्कर्ष सही रूप से प्रदत्त आधार न 

ही प्राप्त हुए हैं। जक 
।।5. कथन ।: सभी जादूगर महिलाएँ हैं। 

कथन 2: सभी महिलाएँ क्रेजी हैं । 

निष्कर्षः 

।. सभी जादूगर क्रेजी हैं। 

॥. सभी क्रेजी जादूगर हैं। 

|. कुछ क्रेजी जादूगर हैं। 

।\. कुछ क्रेजी महिलाएँ हैं। 

कूटः 

(१) केवल ॥, गा और ]\ सही है। 

(>) केवल | और गा सही है। 

(०) सभी निष्कर्ष सही है। 

(4) कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है। 

कथन ]: कुछ बक्से गोल होते हैं। 

कथन 2: सभी गोल गेंद हैं। 

निष्कर्षः 

!. कुछ बसे गोल हैं। t 

I. कुछ गेंद बक्से होते हैं। 8 

!. कुछ गेंद गोल हैं। | 

[५ सभी गेंद गोल हैं। 

कूटः 

(१) ॥,] और गा सही है। 

(0) गा, णा और ।४ सही है। 

(०) ।, पा और [४ सही है। 

(0) [, ग और ]४ सही है। 

कथन ।: सभी पुस्तके घड़ियाँ हैं। 

कथन 2; कुछ घड़ियाँ चिप्स हैं। 

निष्कर्ष: 


I6. 












है 7 
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gr x Wesco,» - झ-€६ौ्‌ौृौएौक्‍स्‍ौक्‍ौइ ` ` RRR रस कस 


g ~ ण 3 . ली 
5 fe" नेली थे f टेयो > -+ 
नं 2: कुछ टवा रंडिया ह। 
" {4 iw" ह 
| 
निष्क५: 


क्छ टेबल रेडियो हैं। 
~ जे ज्यों > बल न्त्रक 
कछ रेडियो टेबल है। 


त्रभी टीवी टेबल हैं। 


केवल ] और ॥॥ सही है। 
केवल | और ।४ सही है। 
।८) सभी सही हैं। 

„ कोई भी सही नहीं है। 


कथन ।: कुछ खरगोश भालू हैं। 


|]. 
कथन 2: कोई बकरियाँ भालू नहीं हैं। 


निष्कर्षः 

| कुछ खरगोश बकरियाँ नहीं हैं। 
| सभी खरगोश बकरियाँ हैं। 

|. कुछ बकरियाँ खरगोश नहीं हैं। 
[ सभी बकरियाँ खरगोश हैं। 


कूट; 
(3) केवल | सही है। 


(0) केवल] सही है। 
(८) या तो | या ॥ सही है। 
(4) या तो || या | और] सही है। 


।20, कथन ।: कोई सिस्टम डेस्क नहीं हैं। 
कथन 2: सभी डेस्क किताबें हैं। 
निष्कर्षः 
।. कुछ सिस्टम किताबें हैं। 

. कुछ सिस्टम किताबें नहीं हैं। 
|]. कुछ किताबें सिस्टम हैं। 

।\. कुछ किताबें सिस्टम नहीं हैं। 
कृटः 

१) केवल ]] सही है। 

0) केवल [\ सही हैं। 
(०) | और | सही है। 
|) यातो | या | और [४ सही हे। 

' कथन ।; सभी शाखाएँ फूल हैं। 

कथन 2: सभी फूल पेड़ हैं। 


ma 
~ 
— 


ही 
सभी शाखाएँ वृक्ष हैं। 
| अभी . ~" 


22. 


I23. 


I24. 










a | थ ॥ | 


कूटः 
(4) केवल । और [४ का पालन करें। 
(७) केवल | और [| का पालन करें। 
(०) सभी का अनुसरण करें। 

(4) कोई भी निम्नानुसार नहीं है। 
कथन ।: कुछ बैग पॉकेट हैं। 

कथन 2: कोई पॉकेट थैली नहीं हैं। 
निष्कर्षः 

[. कोई बैग थैली नहीं हैं। 

[. कुछ बैग थैली नहीं हैं। 

|. कुछ पॉकेट बैग हैं। 

[५ कोई पाँकेट बैग नहीं है। 

कूटः 

(३) केवल । और ॥ सही है। 

(७) केवल | और गा सही है। 

(८) केवल या तो या ]४ सही है। 
(व) कोई भी सही नहीं है। 

कथन ।: सभी राजनेता ईमानदार हैं। 
कथन 2: सभी ईमानदार निष्पक्ष हैं। 
निष्कर्षः 

[. कुछ ईमानदार राजनेता है। 

[[. कोई ईमानदार राजनेता नहीं है। 
[. कुछ निष्पक्ष राजनेता हैं। 

[७ सभी निष्पक्ष राजनेता हैं। 


कूटः 
(३) कोई भी सही नहीं है। 

(७) केवल | सही नहीं है। 

(८) केवल और || सही नहीं है। 

(4) केवल और गा सही है। 

कथन ।: सभी छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की। 
कथन 2: कुछ छात्र लड़कियाँ हैं। 


निष्कर्षः 
[. कुछ लड़कों ने परीक्षा उत्तीर्ण की। 


k 4 5 
4 HUES 
जी] 


जक 





i 
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6.38 ) अध्याय 6 








निष्कर्षः 


इन कथनों को और उनके बाद आने बाले निष्कर्ष को पढ़िए और: 


उनके | सभी गडियाँ खिलौने हैं। 

(3) केबल निष्कर्ष | सत्य है। & श "के कप है q 

ग >> [[. सभी खिलौने मधुर ह। 

(७) कवल निष्कर्ष || सत्य है। | मोई पेंसिल नहीं है 
थ 3 थन . > ठ कागज वा तल न | 

(०) नतो निष्कर्ष | और न ही | सत्य है। [क 38 क क्लिप है 

d ऐ ७ दोनों नि कर्ष ¢ और RN कथन 2 . कछ कागज क्लिप । 
(0) | निष्कर्ष |] और ॥ सत्य है। निष्कर्ष हु 


।25. कथन ।; कुछ चारपाई मेज हैं। 


।. कोई क्लिप पेंसिल नहीं है। 
कथन 2: सभी फर्नीचर मेज हैं। 


|. कुछ पेंसिल कागज है। 


निष्कर्षः ।34. कथन ।: सभी पत्थर घड़ी हैं। 
।. कुछ फर्नीचर चारपाई हैं। कथन 2: सभी घड़ी गेंद हैं। 
. कुछ चारपाई फर्नीचर हैं। निष्कर्ष: 
|. सभी गेंद पत्थर हैं। 
26. कथन : सभी खेल रोचक हैं , n 
ड क | क ||. कुछ घड़ी पत्थर है। 
कथन 2: सभी रोचक इंडोर हैं। पेंसिल हैं 
निष्कर्ष: ।35. कथन : सभी दरवाजे पेंसिल हैं। 
र. हैं कथन 2: कुछ पेंसिल हैट हैं। 
।. सभी खेल रोचक कै 
EE , निष्कर्षः 
॥. कुछ इंडोर रोचक हैं। 


[. कुछ हैट पेंसिल हैं। 


।27. कथन ]: कुछ पुस्तकें पिक्चर हैं। . कुछ पेंसिल दरवाजे हैं। 


कथन 2: कोई पिक्चर रंगीन नहीं है। 
















|]. कुछ दरवाजे हैट हैं। 

निष्कर्षः | [\. कुछ हैट दरवाजे हैं। 

।. कोई पुस्तक रंगीन नहीं है। कूटः 

|. कुछ पिक्चर रंगीन है। (३) सभी अनुसरण करते हैं। द 
28. कथन ।: सभी पुस्तक काली हैं। ए) ब रा (४ अनुसरण का हैं है 

कथन 2: कोई काला सफेद नहीं है। | i क र कि करते हैं। 

निष्कर्ष: | 

[०० आ क रहीं है। ।36. कथन ॥: सभी कार चीता है 

|. कुछ पुस्तक काली नहीं हैं। Rk ` सभा मकार तीता 


29. कथन ।: कुछ कप गिलास हैं। 


` ।. सभी चीता कार हैं। 4 
कथन 2: सभी गिलास चम्मच हैं। 


!।. सभी चीता बकरी हैं। 
निष्कर्ष: ||. कुछ कार बकरी हैं। 
[. सभी चम्मच गिलास हैं। [\. कोई कार बकरी नहीं है। 
I. कुछ चम्मच कम हैं। कूटः द 
30. कथन ।: कोई मशीन हरी नहीं है। (१) कोई अनुसरण नहीं करता है। 5 
सभी हर तौलिया हैं (0) सभी अनुसरण करते हैं। RE 
[. कोई मशीन तौलिया नहीं है। 5 ९ जाउ 5, i 
. सभी मशीन तौलिया हैं। 7. कथन ।: कुछ कुर्सियाँ छतरी हैं। | 
| हैं कथन 2: सभी छतरी खिड़कियाँ हैं। . 
।3. कथन ।: कुछ पिन क्लिप हैं। निष्कर्षः a, 
कथन 2: सभी क्लिप बैंड हैं। 
निष्कर्षः 
।. कुछ बैंड पिन हैं। 


[[. कुछ पिन 
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जर्द अनसरण नहीं करता है। हैं 
है ।39, कथन ।: सभी वृक्ष मनुष्य है। 


>ग़गोवत में सै कोई नहीं 
ऊछ टहनियाँ हाथी हैं। 


कथन |: 
कछ हाथी शेर हैं। 


कथन 2: 
निष्कर्ष: 
ऊळ टहनियाँ शेर हैं। 
ऋछ शेर हाथी हैं। 

क्छ हाथी टहनियाँ हैं। 
ऋछ शेर टहनियाँ हैं। 


I3%. 


कोई अनुसरण नहीं करता है। 

केवल | और गा अनुसरण करते हैं। 
अवल | और ॥ अनुसरण करते हैं। 
केवल | और [| अनुसरण करते हैं। 


t 


Ih ५क। 5 
5 अब 


2, (७) 3. (©) 
I4. (b) 35. (०) 
५४) 26. (0) 2 © कण 
, 09) 38. (४६ 3 © 
a 50. (४ आओ 
2. BA 
(a) 74. 73000 

$), (c) 86. (a) |. (b) 

॥ (0) 98. (० £ 
09, (८) II0. (0 7 
।, (१) 22. (0) 223. ( 
33, (८) 34. (७) 35:/ 









Ee ` 
| 5) 
६, 9 ve 0) 


| 





| | 4 ) 


(Answer Keys) 


AS \ # ० कृ | I 
E || Ja 9 ॥] डे है बट > » 7 {¢ ) MTS ५ 
Je \" ९३ Ee a >> | 
\ 2 ऐ = के, हे dx |} 
Set 75% AA tad) AS. (५५/ 
Dg ia क्र ) खाई न है 3 = ” हे 
$.) ES र . 3 £ 
टू > ~~ है, के 
4 & है है 


कथन 2: कोई मनुष्य वन नहीं है। 
निष्कर्ष: 

[. सभी मनुष्य वृक्ष हैं। 

[. कोई वन वृक्ष नहीं है। 

|]. कुछ मनुष्य वृक्ष हैं। 

[५ कुछ वन वृक्ष हैं। 


कूटः नि 
(8) सभी अनुसरण करते हैं। 
(७) केवल । और पा अनुसरण करते हैं। 
(०) केवल] और 7 अनुसरण करते हैं। 
(4) उपरोक्त में से कोई नहीं 








¢ १४ _ | 

> हा pe 
छे | 7 7 बल. | f - 4 

नि Pe १ a ५ जा ४” 
Rs hs E \ #' हैः है fs $ | 8) | - ~ 

hb ACUI. ५७ NS SF: 
j ‘Nie! \ } her 9) हे FE? { 
है / < He 4 |. 24 7 हे कु f -_ =) 3s iD | 
Fe, EE, | $ ?। 9 | हि ~ F Ef 9 - * * se (~ 
FH. BONO A 
Jo (wy न rt | 
nt I 3 








2 LRN 
के / के {7} - 
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3 न्फ i | & FF 
हल 
(Solution) 
'07. (0): व्याख्याः सोपान ।; सबसे पहले, हम यह सनिश्चित करते हैं कि इन वेन आरेख समाधात 
दो तकं के 


दी तर्क वाक्यों में तीन पद होने चाहिए। इनमें तीन पद हैं: लकड़ी, स्वर्णिम 
और मेज। इसमें मेज मध्य पद है। 

पपश्चात हम यह सुनिश्चित करते हैं कि तर्क वाक्य निम्न रूप में सरेखित 
(aligned) हो। 





Me 

Y = > ८. 
संरेखण के लिए इनका क्रम बदलना पड़ेगा। ।04. (9): इन तर्क वाक्यों में तीन पद हैं: शिक्षक, लड़कियाँ और आल : 
सभी लकड़ी मेज हैं। (4) सरेखण की आवश्यकता नहीं है। 
कुछ मेज स्वर्णिम हैं। () A+E=E 
A +] = कोई निष्कर्ष नहीं । अतः निष्कर्ष |] वैध है। पहले निष्कर्ष में वर्णित पद “लड़का' तक वह 
अतः (4) सही उत्तर है। | में नहीं है, इसलिए यह वैध निष्कर्ष नहीं है। 
वेन आरेख समाधान: वेन आरेख समाधानः 





=) 
i या fn 


क्योंकि दोनों निष्कर्ष अस्पष्ट हैं, वेन आरेख के अनसार 
| > ` 7 है "५ ३ ९. र्‌ d उत्तर बनता ~ कै $ वाक्यों में 
है। (4) उत्तर बनता 05. (४): इन तर्क वाक्यों में सरेखण की आवश्यकता है। 


र ह सभी कवि प्रेरणादायक है। («-प्रकार 
02. (७): इसमें भी हम सुनिश्चित करेंगे कि तर्क वाक्यों में तीन पद और मध्य | [ 
















पद हो। कुछ प्रेरणादायक कवि कलाकार है। ([-प्रकार) है श 
“करा व्यक्ति है A + = कोई निष्कर्ष नहीं। 
करण एक व्यक्ति है' को &-प्रकार का वाक्य माना गया है। इसमें अतः (4) सही उत्तर है। 

सरेखण की आवश्यकता है, करण एक व्यक्ति है। (^-प्रकार) } 

कोई भी व्यक्ति बाघ नहीं है। (F-प्रकार) ।06. (१): निष्कर्ष | में वर्णित 'नगर' किसी तर्क वाक्य में नहीं है उ 

a ! नभ लागू नहीं है। तर्क वाक्य एवं निष्कर्ष एक संभाली 
इसलिए यह भी वैध नहीं है। 

वेन आरेख समाधानः ।07, (0): निष्कर्ष और ॥ में वर्णित पद * पुरुष ' और “उपस्थि 
में वर्णित ही नहीं है। ज 





क x . < 35) 
गम !08. (७): यहाँ सरेखण और तर्क वाक्य में परिवर्तन की आब 
हा सभी हथौड़ा बेंच है। (^-प्रकार) AT 
& भह «७ कं कुछ बेंच कुर्सियाँ हैं | (-प्रकार) | 4 
{03. (८): यहाँ तर्क वाक्यों में तीन पद है, पुरुष मध्य पद है। यहाँ सरेखण की 8 +। = कोई निष्कर्ष नहीं। हि 
कोई आवश्यकता नहीं है। परन्तु तर्क वाक्य का OE ही, 
320. कुर्ियां बंचहै। ही 
निष्कर्ष: सभी लड़के पिता हैं, जो कि दूसरा निष्कर्ष (]]) है। अतः (७) सही उत्तर है। 


पहले तर्क वाक्य पर अनंतरानुमान का नियम्न लागू करने पर, हम यह ia 


निष्कर्ष < हैं 4 : , ४809, (८): A =A; निष्कर्ष: MN 
ई निकाल सकते हैं: “कुछ लड़के पुरुष हैं” या 'कुछ पुरुष लड़के ७): # + #. निहि के नैष्कर्ष: सभी 





हँ } कुछ कागज हैं। मे | | च 
अत: निष्कर्ष | और ]] मान्य है। er पुस्तक हैं। कक. | 


f हर १ १६ 
चर क ड a 


हैं... 4 है. 8...0ह0ह0त> आना थक... ग॒ " ® . Cita | 


I 
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fd टू तर्क he कहे निल हैः II7. (७): 8 +[ = कोई निष्कर्ष नहीं है। हि | 
कुछ कागज परे पहले तर्क वाक्य का निहितार्थ है: ' कुछ पुस्तकें घड़ियाँ हैं , जिसको 'कुछ 
तः (८) सही उत्तर है घड़ियाँ पुस्तके हैं' में परिवर्तित किया जा सकता है। 
बेन आरेख समाधा अत: (७) सही उत्तर है। 
(७) 8. (4): ।+। = कोई निष्कर्ष नहीं। 
/ पत्थर ।9. (0): सरेखण और निहितार्थ के पश्चात 


(पुस्तक) कोई बकरी आलू नहीं है। (£-प्रकार) 
कुछ आलू खरगोश हैं। (-प्रकार) 
E+I=0 


निष्कर्षः कुछ बकरी खरगोश नहीं है। अतः [गा सही है। 


वह न्याय संगतता के दृष्टिकोण से समग्र प्रश्न है। यहाँ तर्क वाक्यों !20 (0: £* ^= 0 यानि वैध निष्कर्ष है। 










, d | ; किताबें हैं 
का > उनके मानकीकृत रूप (standardized form) में परिवर्तित करना कुछ सिस्टम किताबें नहीं हैं। 
आवश्यक है। अब [ और 0 का comp! कर | हक sah 
a _ हैं | } लागू 
53 व्यक्ति जो इस पद के योग्य हैं, स्नातक हैं। (^-प्रकार निष्कर्ष 'कुछ सिस्टम किताबें हैं' लागू नहीं होगा। यदि यह 
>> रिक्शा चालक स्नातक हैं। ([-प्रकार) तो तीसरा निष्कर्ष भी लागू नहीं होता है। इसलिए केवल निष्कर्ष ] ही 
६4 नियम के अनुसार, हम ए-प्रकार के तर्क वाक्य को परिवर्तन के बचता है। 
लिए प्राथमिकता देते हैं। अतः (४) सही उत्तर है। 
गभी व्यक्ति जो पद के योग्य हैं, स्नातक हैं। (^-प्रकार) 2।. (2): + A=) यानि निष्कर्ष हैः सभी शाखाएँ पेड़ हैं। 
कछ स्नातक रिक्शा चालक हैं। ([-प्रकारं) इसका अनंतरानुमान और निहितार्थ है: कुछ शाखाएँ पेड़ हैं या कुछ पेड़ 
५ + | = कोई निष्कर्ष नहीं। शाखा हैं। अत: निष्कर्ष । और ४ वैध हैं। 
| I23. (0): A+A=A 
|. (4): ^ + 0 = कोई निष्कर्ष नहीं। [ CO odie) 
॥2, (४): A+A=A कह अनंतरानुमान निष्पक्ष राजनेता है। 
I3. (8): A+A=A हा कुछ राजनेता ईमानदार है। 


pe 


t_ हू है हे ता | परिवर्तन 34 र सारणी 5 कर 
हर के के 6 ~ > ड 
कं Es ® | 5 «< vj , ५ 3-4 के है अनुसार, है IN 
(५): ६ + ६ = कोई निष्कर्ष नहीं । MI 0५ 3%/ os i 
* हैं 4 = DF | + न कि nS सही । उत्तर है। 
* \ ) + - नृ 2० ५ + अतः हि] 7 3 * क 
a , 4 _ dbs A 
, प्र रॉ NM A के 
८ ब = छ ॥ 


£.) 












।5. (८): यहाँ तर्क वाक्य संरेखित है ! /.o 0 SN (0: लड़का, विफल : किसी केसी 
A a ० ५ ¬ शव नजिवान ee | >. > 3, WRN SR "तक्ते 
अर्थात सभी जादूगर क्रेजी हैं। अतः निष्कर्ष सही है। इसका अः HO + TOS का क्रम पहत ह कथन को 
'कुछ क्रेजी जादूगर हैं” भी ॥है। ना हैं। इसलिए चौथ कथन को सर ण में ला सकते हैं। _ tt 
दूसरे तर्क वाक्य का निहिता रथ है: कुछ श्र + | 
निष्कर्ष भी सही है। ०9 
 {I6 


' (१): यहाँ तीन पद हैं, गोल मध्य प 
[+ As | यानि 5 च्छ नद =e 
मलिए निष्कर्ष [ सही है 
अत: (3) सही उत्तर 

वेन आरेख स 
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+ अनुसार निष्कर्ष: 
| # ७५ = | वेत्न ~ »_ 
+भी खेल 


I | , 


Yr + ५ 
मेषे || दसरे कथन का परिवर्तन (conversion) ह 
केष अनुकरण करते हैं 


चन लरखित कथन पहले _ « ९8 
९): उल्लिखित क थन पहले से ही सरेखण मे है । 


। . कुछ पुस्तकें पिक्चर हैं। 
De 


। इसलिए, दोनों 


hd 


# "4 
2. कोई पिक्चर रंगीन नहीं है । 
हेम जानते हैं कि | + ह 0-प्रकार 


रूपरखा के अनुसार निष्कर्ष 
कुछ पुस्तकें रंगीन नहीं हैं। 


।28. (३): उल्लिखित कथन पहले से ही संरेखण में है। 
। . सभी पुस्तक काली हैं। 


का निष्कर्ष 


2. कोई काला सफेद नहीं है। 
हम जानते हैं कि & - ह = ए -प्रकार का निष्कर्ष 
रूपरेखा के अनुसार निष्कर्ष 
काइ पुस्तक सफेद नहीं है 
यह निष्कर्ष | है। 
।29. (७): उल्लिखित कथन पहले से ही सरिखण में है। 


।. कुछ कप गिलास हैं। 
तर 


» 


2. सभी गिलास चम्मच हैं। 
हम जानते हैं कि | + 4 = [प्रकार का निष्कर्ष 
रूपरेखा के अनुसार निष्कर्ष: 

कुछ कम चम्मच हैं। 


निष्कष ता हमारे अनुमानित निष्कर्ष का परिबर्तन (conversion) है| 
इसलिए, निष्कर्ष | अनुकरण करता है। 


।30. (०): चूंकि दोनों कथन नकारात्मक हैं, इसलिए कोई निष्कर्ष नहीं निकलता 
है। 


।3]. (4): उल्लिखित कथन पहले से ही सरेखण में है। 
|. कुछ पिन क्लिप हैं। 


2. सभी क्लिप बैंड हैं। 


हम जानते हैं कि + ^ = [-प्रकार का निष्कर्ष 
रूपरेखा के अनुसार निष्कर्ष: 
“कुछ पिन बैंड है।' 

| 


34, 


I35. 


यु Te 


ड 


निष्कर्ष | निकाले गए निष्कर्ष का परिवर्तन है। अत: दोनों नि 


हैं। 
५६५ 


. (७): उल्लिखित कथन पहले से ही संरेखण में है। 


|. सभी खिलौने गुड़ियाँ हैं। 
श 
2. सभी गुड़ियाँ मधुर हैं। 
हम जानते हैं कि A + 4 = A-प्रकार का निष्कर्ष 


रूपरेखा के अनुसार निष्कर्ष: 
“सभी खिलौने मधुर हैं।' -> निष्कर्ष ॥] 


` (°): हम कथनो का क्रम बदलकर तथा दूसरे कथेत 


कथनों को सरेखण में ला सकते 
इस प्रकार, 


|. कुछ क्लिप कागज हैं। 


2. कोई कागज पेंसिल नहीं है 


हम जानते हैं कि + ४ = 0-प्रकार का निष्कर्ष 
रूपरेखा के अनुसार निष्कर्ष 
कुछ क्लिप पेंसिल नहीं है। 
(0): उल्लिखित कथन पहले से ही सरेखण में है। 5 
।. सभी पत्थर घड़ी हैं। Fw 









2. सभी घड़ी गेंद हैं। 


हम जानते हैं कि 4 + 4 = /&.- प्रकार का निष्कर्ष 
रूपरेखा के अनुसार निष्कर्ष 
सभी पत्थर गेंद हैं। 


निष्कर्ष पहले कथन का परिवर्तन (conversion) है 
(0): 


दोनों कथन संरेखण ( 
हम जानते हैं कि & + | = 
अब किसी 
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और 


(ry 
बकरिय | (क 





38. (0): 





दोनों कथन संरेखण में है। 
अंशव्यापी हैं, तो उनसे कोई निष्कर्ष 
= कथन को परिवर्तित करके प्रधान कथन को संरेखण में ला सकते Ed Fs यदि दोनों कथन 
टम प्रकार, सभी कार चीता हैं। | निष्कर्ष दूसरे कथन का परिवर्तन है। 
कछ चीता | - को निष्कर्ष नही निष्कर्ष | पहले कथन का परिवर्तन है। 
प्रजानते कि ७ + ॥ ८ 
ह 39. (0): ह 














कर्सी न खिड़कियाँ] सा brs 
का 4 रे 
दोनों कथन संरेखण में हैं। कक हम जानते हैं कि 4+ £= 8-प्रक 


हम जानते हैं कि | + 4 = [-श्रकीरि इस प्रकार, हमार अनुमा र 
इस प्रकार, हमारा अनुमानित ' ¢ रे "कोई वृक्ष 
निष्कर्ष | हमारे अनुमानित निष्कर्ष का पी 5 Li hs 4 RRS » ° Mati 

इसलिए, केवल निष्कर्ष और गा अचु 


५ भी 





कि 


है. 


हो 
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3 गुणात्मक और मात्रात्मक सूचना 
3 सूचनाओं का रेखाचित्रण तथा मानचित्रण 


परिचय (Introduction) 


झ़ सूचना युग में रहते हैं, सूचना के आधार पर जीवन में 
हुत सारे निर्णय ले सकते हैं। लेकिन सूचना को प्राप्त करने 
के लिए हमें आंकड़ों या डेटा पर आधारित रहना पड़ता है 
जे कि व्यवस्थित रूप में हो और जिन का प्रसंस्करण हम 
कोई गणितीय या सांख्यिकी तकनीक से अपना सकें। डेटा का 
योग न केवल पूरे भारत में बल्कि दुनिया के बाकी देशों में 
भे बढ़ता जा रहा है। ऐसे डेटा के एकत्रण, व्यवस्थापन और 
झ़हण के लिए कंप्यूटर और माध्यमों की बढ़ती उपलब्धता 
डी वजह से है। डेटा द्वारा जानकारी सूचित की जाती है जो 
के संख्यात्मक (मात्रात्मक) या वर्णनात्मक (गुणात्मक) हो 
मकती है। 
के प्रदत्त-सामग्री मूलत: असिद्ध तथ्य अंक और 
का समूह, जिस पर प्रक्रिया करने से अर्थपूर्ण 
ना प्रप्त होती है। डेटा जैसे-अक्षर, अंक, 
१ किसी चित्र को सुव्यवस्थित करना, उनकी गणना करता 
य या प्रसंस्करण कहलाता है। डेटा को संकलित के 
भचा जाता है और किसी क्रम में व्यवस्थित करने के बाद 
ति कर लिया जाता है, इसके बाद इसे विभिन्‍न व्यक्ति 
९ शेना की आवश्यकता है) को भेजा जाता है। प्रक्रिया 
नैनलिखित पदों का समावेश होता है: 


।. गणना: जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना 


` पुलना: बराबर, बड़ा छोटा, शूरय, ४०७४ 


| 
* निर्णय लेना: किसी शर्त के आधार पर विभिन्न 
अवस्थाएँ 


सूचनाओं का विवेचन 
(Data Interpretation) 


सूचना के मूल स्रोत, सम्प्राप्ति एवं विवेचन 


4. तर्कः आवश्यक परिणाम को प्राप्त करने के लिए पदों 
का क्रम। 


केवल संख्याओं (अंको) की गणना को ही प्रक्रिया 
नहीं कहते हैं। कंप्यूटर की सहायता से दस्तावेजों में त्रुटियों 
दूंढना, टैक्स को व्यवस्थित करना आदि भी प्रक्रिया या 
प्रसंस्करण कहलाता है। इसके बारे में विस्तृत चर्चा दूसरे 
अध्याय में की जा चुकी है। 

सूचनाः जिस प्रदत्त सामग्री पर प्रक्रिया हो चुकी हो, 
वह सूचना कहलाती है। अर्थपूर्ण तथ्य, अंक या सांख्यिकी 
सूचना होती है। सरल शब्दों में कहें, तो डेटा पर प्रक्रिया होने 
के बाद जो अर्थपूर्ण डेटा प्राप्त होता है, उसे सूचना कहते हैं। 
सूचना विभिन्न श्रेणियों के अनुरूप गुण रखने वाली उपयोगी 
सामग्री होती है। सूचना निम्न कारणों से अति-आवश्यक और 


सहायक है: 
|. यह जानकारी को संक्षिप्त और अधिक सार्थक रूप में 


प्रस्तुत करती है। हि 
2. यह वर्तमान और भविष्य के लिए निर्णय लेने में 


सहायता करती है। हि 
3. यह भविष्य का मूल्यांकन करने में सहायक है। 


सूचना के गुण 

हम जानते हैं कि सूचना किसी प्रणाली के लिए ने चाहिए: 
कारक है, इसलिए सूचना में निम्नलिखित गुण ६ 
|| अर्थपूर्णता ( Meaningfulness) 

2. शुद्धता ( Clarity) 
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शक ह, तकि पन ले का धात उक्ष `` 0 अध्याय 7 
3. यथार्थता gee तथा यथार्सभ् 


if ion and 
क of prior informa 
continuity) 
5, संक्षिप्ता (Conciseness) 
es क (Ti cis execution 
of tasks) 
इस अध्याय के अंतर्गत गुणात्मक और herp 
सूचना के मूल स्रोतों, सम्प्राप्ति एव विवेचन, सूचना काफी 
रेखाचित्रण तथा मानचित्रण आदि सम्मिलित है। इनका का 
सीमा तक वर्णन अध्याय 2 के अंतर्गत किया जा चुका है। 
इस अध्याय के अंतर्गत कुछ व्यावहारिक प्रश्नों पर ध्यान 
केंद्रित किया गया है। यह नेट परीक्षा का सरलतम भाग है। 
इस खण्ड में अधिकतम अंक प्राप्त करने के लिए परीक्षार्थी 
को सारणीकरण, बार आरेख, पाई चार्ट, लाइन चार्ट आदि का 
बोध होना आवश्यक है। इन प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ 
अंकगणितीय गणनाओं जैसे कि प्रतिशत, अनुपात और औसत 
की मूल जानकारी भी आवश्यक है। इसके अलावा अभ्यास से 
परीक्षार्थी का आत्मविश्वास बढ़ता है। 
डेटा को कई तरीकों से क्रमित एवं निरूपित किया 
जाता है, उदाहरण के लिए: 


।. सारणी 2. पिक्टोग्राम 
3. बार चार्ट 4, हिस्टोग्राम 
5, पाई चार्ट 6. लाइन ग्राफ 


हि कई बार डेटा एक से अधिक तालिका पाई चार्ट आदि 
में भी हो सकते हैं। इनका उद्देश्य न केवल मात्रात्मक कौशल 


का परीक्षण है बल्कि तुलनात्मक और विश्लेषणात्मक 
ण 
का पता लगाना भी है। ns 


तालिका के मुख्य भाग 
(Main Parts of a Table) 


किसी तालिका में 

आवश्यक है: ' * निम्नलिखित मुय भागों का होना 
।. तालिका का Ti 

प्रत्येक तालिका का ग. itle of the Table): 
क है, जो इस बात को प्रकट एवं होना अति 
किस प्रकार के हैं, किस on करे 
सथान से संबंधित है, इत्यादि। शीर्षक ड... ह 
एव स्वत: व्याख्यात्मक ट प्त 
7) होना 


त्मक (Self-explanat | 
चाहिए। शीर्षक में आकर्षकता का गुण भी Peo, 


है, ताकि पढ़ने वाले का ध्यान उसी ओर 
उसे समझने में अधिक समय और श्रम न ११ 

2, तालिका संख्या (Table Number) पे 
तालिका के प्रारम्भ में उसकी संख्या दी जानी रे 
सारणी-संख्या से किसी पद को ढूंढने इ" 
आसान हो जाता है। जब सारणियों की संख्या भ 
हो, तो इन सारणियों को युक्तिशील तरीके अ 
देना चाहिए। तालिका के नंबरों का उपयोग hl 
लिए किया जा सकता है। सामान्यत: शीर्षक ड. 

रखा जाता है, इस प्रकार कि यह शीर्षक के इ 
आए। ki 

, उप-शीर्षक (Caption $) : प्रत्येक तालिका मे करे 
स्तम्भ (0५778) होते हैं। स्तम्भों में दिए गए शी 
को उप-शीर्षक या 'कैप्शन' (027४07) कलो 
उप-शीर्षक को स्तम्भ के मध्य में रखा जाना चाहि 
एक उप-शीर्षक के अंतर्गत कई अन्य शीर्षक हे 
सकते हैं। जब भिन्न-भिन्न स्तम्भों में पद माप ब 
भिन्न-भिन्न इकाईयों में मापे जाते हैं, तो संबंधित झाः 
को उप-शीर्षक से व्यक्त किया जाता है। 

, पंक्ति-शीर्षक ($४४७5): पंक्ति के शीर्षक को पं्नि- 
शीर्षक या 'स्टब' ($४७४) कहते हैं। ये तालिका गे 
बाई ओर दिए हुए होते हैं। 

5. तालिका का कलेवर (Body of the Table} 
यह तालिका का मुख्य एवं महत्त्वपूर्ण भाग होत है 
उसका आकार व प्रारूप आंकड़ों के आधार पर एह 
से ही निश्चित कर लेना चाहिए। कलेवर में आर 
को स्तम्भों (Columns) एवं पंक्तियों (R०४१) के 
अनुसार प्रस्तुत किया जाता है। इसी भाग में 3 
शीर्षकों तथा पंक्ति शीर्षकों के विवरण के अरु 
आंकड़ों का व्यवस्थापन होता है। 

6. रेखांकन एवं स्थान छोड़ना (Ruling an 
SPacin९): रेखांकन एवं स्थान छोड़ना भी ति” 
का रेखंक अंग है। उचित स्थान छोड़ने से और हा 

किन करने से तालिका अधिक कली 
प्रभावशाली हो जाती है। आंकड़ों को प्रविष्ट" 
पहले रेखाओं से तालिका का एक ढाँचा १ वै 
जाः 

लेना चाहिए, ताकि यथासंभव सुधार किग" 
और आकर्षक एवं स्पष्ट तालिका बनाई जी दिए 

7. पाद टिप्पणियाँ (Foot-notes): तालिके कभी 
अंकों अथवा शब्दों के स्पष्टीकरण के लिए * है 

टिप्पणियाँ (Foot-notes) आवश्यक समी र्व ही 
जो तालिका के नीचे दी जाती है, परत जह हि 
सके, टिप्पणियों लेना 


| का ज्मया_गो_न्मयय सहारा 


oe] 


हि 
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३. स्रोत (५०७7९९); प्रत्येक तालिका के अन्त में 


भव समंकों के संदर्भ एव है, तब आंकड़ों का स्रोत दिया जाता है। यदि पाठकों 

यथासंभव समंकों के संदर्भ एवं स्रोत भी दिए जाने को | ® 

चाहिए। जब किसी पर आंकड़ों का प्रयोग किया जाता क be होती है, तो इस दिशा में 
तालिका संख्या शीर्षक 


पंक्ति 
सष का 
उप-प्रविष्टियाँ 


(पंक्ति प्रवृष्टियाँ) nn RE 








की 
| | 


स्त्रोत 
पाद टिप्पणी 


# # # # # $ # #+ # # sssss 


तालिका 7.।: निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए एवं प्रश्‍न । से 5 तक के उत्तर दीजिए। 
विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा विभिन्न विषयों में प्राप्त अंक: 


विषय (अधिकतम अंक) [Subjects (Maximum Marks)] 


विद्यार्थी गणित रसायनशास्त्र भौतिकी भूगोल इतिहास कंप्यूटर विज्ञान 


— 5) 3) (020 (000 (0 (00. 
आयुष 90 50 90 60 70 30 
अमन I00 30 80 40 30 70 
सजल 90 60 70 70 90 70 
रोहित 80 65 80 80 60 60 
मुस्कान 80 65 85 95 50 90 
तनवी 70 75 65 85 40 60 
wd. RRS. (0775 9३ WON... 6 ० 2 कह 
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V9 अका ओकतक्यहै?.. उत्तर: (७) भौतिकी मे जज यू # ० 
। अमन द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या हैः 
(b) 75 


(a) 72 
(d) 85 


(c) 80 
उत्तरः (७): औसत अंक 
| I00+80+80+40+80+70 | 
=-= reer 
6 


. | 450 | _ 75 


6 
2. आयुष ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? 
(a) 72 (b) 73 
(८) 73 (d) 78 


उत्तरः (७): प्रतिशत प्राप्त अंक 
_|_90+50+90+60+70+80 ., 0० | 
I50+]30+20+00+00+00 


= व 00 | = 73.33% 
700 


3. सभी विद्यार्थियों का भौतिकी में अंकों का औसत क्या. 


है? 
(a) 62.85 (0) 74.28 
(०) 78.52 (4) उपरोक्त में से कोई नहीं 


तालिका 7.2: निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए एवं प्रश्‍न 6 से ]0 तक के उत्तर दीजिए। 





वर्ष 
राज्य 2007 2008 2007 _. 208 /_ 209. 200 MN 
उपस्थित उत्तीर्ण उपस्थित उत्तीर्ण च 5777-7० उपस्थित उत्तीर्ण उपस्थित उत्तीर्ण उपस्थित उत्तीर्ण उपस्थित उत्तीर्ण उपस्थित ७» 
M 5200 780 7800 II70 8000 20 छठ IID NM 
| 
N 7500 750 8500 850 8600 860 9200 920 R800 a 
P 6400 960 8800 II00 000 900 १200 920 0.00 iN 
a र 850 000 I350 9200 480 0,000 I200 0.00 i 
SS HS IM 7 %७0 70 00 20 ILM [5600 7600 760 98 700. I0,000  I250 ID 
तालिका 7.2 में विभिन्न राज्यों में किसी प्रतियोगी परीक्षा में (a) 2% 
वर्ष 2007 से 20]] तक उपस्थित हुए तथा उत्तीर्ण हुए छात्रों ७) I4% 
के आंकड़े दिए हुए हैं। तालिका का अध्ययन करें एवं 6 से 
।0 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। (०) 5% नहीं 
6. यदि हम सभी राज्यों के विद्यार्थियों की संख्या का (4) उपरोक्त में से कोई नह 
संयोजन कर दें, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? उत्तर: (७) 


उत्तर: (0): भौतिकी में औसत अंक 
90+ 80 + 70 + 80 - MS ५ 8५ 
न 










_ | 520 
7 |= 74.28 


4. निम्नलिखित में किसने कुल 
किए? पसे अधिक ३३, 
(3) आयुष (७) अमन 
(०) सजल (0) मुस्कान 
उत्तरः (4): कुल अंक--आयुष-440 
सजल-450 और मुस्कान-465 ` 

5. निम्नलिखित में से किसने भौतिकी, रसायन 75 
में सबसे अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त किए? : 
(2) आयुष (७) अमन 
(८) रोहित (4) मुस्कान 
उत्तरः (७): इस प्रश्न में भाज्य संख्या सब हे $ 
एक ही है, इसलिए योग करने मात्र से ही उतत 5 
हो जाएगा। 
आयुष 230, अमन 260, रोहित 225 और मरक 
230 


ls 
अपर । र = ५ \ | 
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(780) + | log । 200 ।0. वर्ष 2007 से 20।। बीच में परीक्षा में उपस्थित होने 
320 +350) . को वाले उम्मीदवारों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि 
(520॥) + 7800 + R000 हई है? 
| NNO0 | HOO) (a) 35% (b) 40% 
900 c) 4५% 
4000 , | पे (०) 45% (0) 50% 
35000 उत्तर: (9): वर्ष 2007 में उपस्थित उम्मीदवार 
7, सभी वर्षों में राज्य से छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 35000 (जैसा की प्रश्न 6 के हल 
कितना रहा है? में गणना की गई है) 
(a) ।2% (0) ।4% वर्ष 20|। में उपस्थित उम्मीदवार 
(0) | 5% (0) ।6% - 9000 + 8800 + 0000 
उत्तरः (८): वांछित उत्तीर्ण प्रतिशत + ]0000 + ]I200 
( 
उत्तीर्ण छात्र की संख्या र 
ः | |00) वृद्धि = 49000 - 35000 = 4000 


उपस्थित छात्र की संख्या 


| (780 +...) 
(5200 + ...) लेखाचित्र (Graph) 

5820 (00 | _ |5% एक लेखाचित्र, आंकड़ों का आलेखीय प्रस्तुतीकरण है, 

38800 _ जिसमें आंकड़ों को प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे बार 

मे भें चार्ट में बाद के रूप में, रेखा चार्ट में रेखाओं के रूप में, पाई 

$. इन सभी वर्षों में 0 राज्य से परीक्षा में बैठने वाले चार्ट में टुकड़ों के रूप में। एक चार्ट में सारणीबद्ध सांख्यिक 


प्रतिशत वृद्धि = |4000/35000 ~ 00 = 40% 
|00 





छात्रों का औसत कितना रहा है? आंकड़ों, प्रकार्यों या किसी प्रकार की गुणात्मक संरचनाओं 
(a) 8660 (0) 9260 को प्रदर्शित किया जाता है। 
(०) 9560 (0) 9660 ग्राफ के मुख्यत: निम्नलिखित रूपान्तर हैं: 
उत्तरः (0): वांछित औसत ।, सरल रेखा ग्राफ (Sim ple Line Graph) 
(8]00 + १000 + 9200 2. वृत्त ग्राफ या पाई चार्ट (Pie Chart) 
_ _+I0000 + I0000) 3. बार ग्राफ (Bar Graph) 


दिशा निर्देश (प्रश्‍न सं. ।।-5): निम्नलिखित ग्राफ में एक 
कंपनी के विभिन्न वर्षों में अर्जित लाभों को दर्शाया गया है 


E | 46300 | = 9260 जहाँ लाभ = राजस्व - खर्च ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन 
> करें एवं प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 
"इन सभी वर्षों में $ राज्य से उत्तीर्ण होने वाले 


उम्मीदवारों की संख्या का औसत कितना रहा है? 


3 
(a) 702 (b) 852 AN >> 


(०) 862 (4) 902 !् RE महा, 
त्तरः (७): औसत ,, 20 
=| 750 + 850 + 860 + 920 + 880) ह ns 
5 I0 
| 4260 | 5 
= 8 0 —— 
- ०» 2005 2006 2007 2008 2009 
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वर्षों में औसतन कितना 00 दोनहि ५ 
{|. कंपनी द्वारा विभिन्न वर्षों में औसतन कित 


अर्जित किया है? 

(0) ₹26 लाख (0) २28 ला 

(०) ₹30 लाख (0) ₹32 लाख 

उत्तरः (८): औसत लाभ = कुल लाभ/कुछ वर्ष 
= (25 + 35 + 22.5+ 30 + 37.5) 
= २30 लाख 

2. अगर कंपनी ने वर्ष 2009 में ₹28 लाख लाभ अर्जित 

किया, तो उसका उस वर्ष में राजस्व कितना था? 

(9) ₹65.5 लाख 

(७) ₹72.5 लाख 

(०) ₹75 लाख 

(4) उपरोक्त में से कोई नहीं 

उत्तरः (2): राजस्व = खर्च + लाभ 

= 37.5 + 28 = २65.5 लाख 


।3. कंपनी की वर्ष 2008 में पूर्व वर्ष की तुलना में लाभ 
में कितनी वृद्धि हुई? 


(a) 28 (b) 30 

(c) 36 (0) 40 

उत्तरः (७): लाभ में वृद्धि = [(30 - 23)/23] % ]00 
= 30.43% 


।4. कंपनी का वर्ष 2005 और वर्ष 2009 के लाभों का 
क्या अनुपात रहा? 


(a) ]:3 


(0) 2:3 
(0) 3:56 


(0) ]:2 
उत्तरः (७): वांछित अनुपात = 25 : 37 नत 
।5. यदि वर्ष 2007 में राजस्व र्‌45 ॒ 
se लाख है, तो 
में कंपनी का खर्च कितना था? ल 
(9) ₹20.5 लाख (७) ₹22.5 लाख 
(०) ₹24.5 लाख 


(१) ₹25.5 लाख 
उत्तरः (७): वांछित लाभ - 45 - 22 5 


कंपनी मे र 
।8. कपनी £ द्वारा इस अवधि काल में औसतन प्रति 4 





RRR धाम 


वाहनों को संख्या वों में 


2007 2008 2009 20%0 2044 200 
वर्ष 


वर्ष -+ Xe Y 


6. दोनों कंपनियों द्वारा वर्ष 20]0 एवं वर्ष 2 


अवधि में निर्मित गाड़ियों की संख्या में कितन 
था? 
(a) 50,000 (b) 42,000 
(c) 33,000 (d) 2I,000 
उत्तरः (4) 
अंतर = ।28,000 - ।07,000 
= 2],000 


।7. सभी वर्षों में दोनों कंपनियों द्वारा निर्मित गाड़ियों ब 
संख्या में कितना अंतर था? 


(a) ।9,000 (0) 22,000 
(०) 26,000 (0) 28,000 
उत्तरः (९) 


कंपनी + द्वारा 2007 और 202 के बीच तिमि 
अयाँ = 7।6,000 


कंपनी कन 2007 और 2002 के बीच गि 
ड़ियोँ = 742,000 


अतर = 742,000 - 7| 6,000 = 26,000 


कितनी गाड़ियाँ निर्मित की गई? 
(a) ।9,333 (b) ।7,।66 
(०) ।2,778 (0) ,223 


दो कंपनियों द्वारा निर्मित 


=₹22.5 लाख उत्तरः (}): वांछित उत्तर ५१6 
दिशा निर्देश (प्रश्न I6-20) मे =(9+99+I4+78+]07+ 
में दो कंपनियों द्वारा निर्मित गड़ियों कमे विभिन वर्षों = ।।7.।6 (हजार में) = ।।7,।60 तिय 
परीक्षार्थी इनका अध्ययन करें एवं निम्नलिखित दहे ॥)9, निम्न में किन वर्षों के युग्म में दोनों व॑ दवा 
उत्तर दीजिए। अश्नों का की अधिक, 


ल कुछ गाड़ियों की संख्या में अंतर 
k 
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(a) 2007 

(0) 2008 

(c) 2009 

(d) 200 

उत्तरः (0): विभिन्न वर्षो में अंतर (हजारों मे) 

वर्ष 2007: (।39-।I9) = 20 

वर्ष 2008: (20 - 99) = 2| 

वर्ष 2009: (।4।- ।00) = 4] 

वर्ष 20]0: (28 - 78) = 50 

वर्ष 20]: (20- I0)) = ]3 

वर्ष 202: (।59- ।48) = || 

इसलिए अधिकतम अंतर वर्ष 200 में था। 
20. वर्ष 200 में, कंपनी ४ द्वारा निर्मित गाड़ियाँ, 


कंपनी ४ द्वारा इसी वर्ष के दौरान निर्मित गाड़ियों का 
कितने प्रतिशत था? 


(a) |73 
0) I64 
c) ]32 
0) 97 
उत्तरः (9): वांछित उत्तर 
= (]28,000/78,000) * 00 
= ]64% 


( 
( 
( 


वृत्त ग्राफ या पाई चार्ट 
(Circle Graphs or Pie Charts) 


झ प्रकार के ग्राफ में पूरी संख्या या मात्रा को 360 डिग्री या 
।00 प्रतिशत माना जाता है, फिर हम यह देखते हैं कि विभिन्न 
भवयव उस पूरी संख्या की तुलना में कितने हैं या विभिन्न 
भवयवों की परस्पर कैसे तुलना की जा सकती है? 

पूरी संख्या को वृत्त माना जाता है और अवयव उसके 
भरर हैं जो कि वृत्त के केन्द्र पर कोण बनाते हैं। यदि हम 
कैसी प्रतिशत को कोण में परिवर्तित करना चाहते हैं, तो 
उस प्रतिशत को 3.6 से गुणा कर देंगे, यदि हम किसी कोण 
कर क में परिवर्तित करना चाहते हैं, तो 3.6 से भाग 

| 


दशा निर्देश (प्रश्‍न सं. 2-25): निम्न पाई चार्ट में एक 
क्षण संस्थान के विभिन्न मदों पर व्यय को दर्शाया गया है। 
सिका अध्ययन करें एवं प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 


| है 


22. 


23. 


24. 





यदि पूरे वर्ष के दौरान कुल व्यय ₹65 लाख है, तो 
सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर कितना व्यय हुआ? 

(a) ।.67 (७) 2.65 

(०) 3.25 (4) 4.25 

उत्तरः (८): ₹65 लाख का 5% = ₹3.25 लाख 
कर्मचारी वेतन का सेक्टर केन्द्र पर कितने डिग्री का 
कोण बना रहा है? 

(a) ।32 (b) ।37 

(०) ।42 (0) ।45 

उत्तरः (७): वांछित उत्तर = 38 ५८ 3.6 = ।37° 
निम्नलिखित विकल्पों में से किन मुद्दों का योगफल 
कर्मचारी वेतन के समान है? 

(9) विविध व्यय, परिवहन और सांस्कृतिक कार्यक्रम 
(७) अनुरक्षण, परिवहन और क्रीड़ा 

(०) अनुरक्षण, क्रीड़ा और प्रचार 

(4) उपरोक्त में से कोई नहीं 

उत्तरः (0): अनुरक्षण, परिवहन और क्रीड़ा = 38% 
यदि शिक्षकों के वेतन में 20% की वृद्धि हो जाए, तो 
कुल कर्मचारी वेतन का नया कोण कितने डिग्री का 
होगा? 

(a) 45.6 

(b) 43.6 

(०) 56 

(4) निर्धारित नहीं किया जा सकता है। 

उत्तरः (0): शिक्षक के वेतन का अलग से कोई 
आंकड़ा नहीं दिया गया है, इसलिए अभीष्ट उत्तर नहीं 
निकाला जा सकता है। 
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_ 20/I00 x 360 = 72 डिग्री 


दिशा निर्देश (प्रश्न सं. 2630) 
में एक मुद्रक संगठन 
गया है। इसका अध्ययन 
दीजिए। 


एक पुस्तक प्रकाशित करने के लिए किया गया व्यय 





जिल्दबंदी 
20% 





कागज पर व्यय 
25% 


26. यदि मुद्रक को मुद्रण लागत के रूप 


(a) र22950 (0) २45,000 
(०) ₹45,900 (0) २48,900 
उत्तरः (८) | 


मान लीजिए रॉयल्टी -R 
मुद्रण लागत और रॉयल्टी में 
= 20) ] 5 6 | 
त्र ,20) * 
R = रैं 45,900 


म्रदों पर व्यय को दर्शाया 
करें एवं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 


ro oe में ₹6।,200 अदा 
क पड़ते हैं, तो तब रॉयल्टी की कितनी राशि बनती 






MIE 7, यदि 


एक पुस्तक की कुल लागत ₹।50 हृ र 


और जिल्दबंदी की प्रति पुस्तक संयुग», 


मुद्रण णे 
कितनी होगी? | 
(a) र60 (७) रैं75 
(०) ₹80 (4) उपरोक्त में से कोई 
उत्तरः (4) जल्दबंद 
मुद्रण और जिल्दबंदी की लागत = कुल लागत का 
(20 + 20)% = I50 +x 40॥॥ 
= ३6९ 

28. रॉयल्टी का मद केन्द्र पर कितने डिग्री का कोण बनत 
है? 
उत्तर: (0) 


360 का 5% = 360 » ]5/] 00 


= 54° 


| 
| 
| 


29. यदि हम यह मान लें कि कुल लागत ६200 है, | 
तो विज्ञापन और मुद्रण के मदों पर कितनी लाग ; 


आएगी? 
(a) रें।0 (७) ₹20 सेको 
(०) २३0 (d) उपरोक्त में से कोई # 
उत्तरः (9) 


अंतर प्रतिशत = 20 - ।0 = ]0% 
₹200 का ।0% = ₹20 


30. यदि पुस्तक की ।000 प्रतियों की छपाई होती है 
उस पर परिवहन के मद पर ₹।5,000 का व्य 


है, तो 


पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना होनी 


ताकि मुद्रक 20% लाभ अर्जित कर सके: 


(a) ] 
(०) ] 
उत्तरः 


50 (b) I60 
80 (d) 200 
(c) 


प्रति पुस्तक परिवहन व्यय = ₹ैँ!5,00 


रे I5 


चूंकि परिवहन व्यय कुल लागत का ।0% 
अस्तक लागत = 00/70 » 75 = ₹50 


का 20 
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है, #* 


लॉ 
. प्रति पुस्तक विक्रय मूल्य = लाग हे (80 
/ = ₹ै]50 + (20/00) x 50 = 


मृचनाओं का विवेचन 3 7.9 


Ao 


~ 
प्रश्न 
(Multiple Choice Questions) 


प्रशन सं. ।-5): FR ie gn UO oh तालिका में तीन राज्यों 








प्र 
3९४ रम्या संबंधी जानकारी दी गई है। इसका अध्ययन वर्ष त क कु 
डर ५ प्रश्नों दीजिए | DER E 89 वि... र् Fi 
हजिए एव आके ठसा क 2006 800 820 940 750 730 
> जंभस्य / 


पिछले कुछ वर्षों में तीन राज्यों की जनसंख्या (लाख में) 2())7 !5() ॥॥१() 20) 8४4) 790 


2002 2003 2004 20 - 770 
व्ष 2002 2003 2004 2005 2006 2007 008 850 840 9 860 
~ 45 4.8 52 54 58 67 


| 8 6.2 6. वर्ष 2004 में £ विद्यालय से उपस्थित छात्र इसी वर्ष 
p 32 IO AN 3b Al 44 में उपस्थित हुए कुल छात्रों का कितने प्रतिशत है? 
CN 5.66 6 (a) |6% (b) I8% 
Po मलरि (c) 20% (4) 25% 
वर्षों के दौरान तीन राज्यों की औसत + औसतन कितने 
।, इन सभा की औसत 7. 8 विद्यालय से सभी वर्षों में औसतन कितने छात्र 
जनसंख्या कितनी थी: 
उपस्थित हुए? 
(a) 3.5 (0) 3.6 
२१९ (0) 3.8 (8) 676 (0) 787 
~ 5 (c) 808 (0) 8]8 


. & राज्य की जनसंख्या में वर्ष 2003 में वर्ष 2002 
की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? 

(a) 5 (b) 5.25 

(c}) 06.07 (d) 7.5 

. तीनों राज्यों की कुल जनसंख्या में वर्ष 2004 और 
2005 के लिए कितना अंतर है? 

(3) 90,000 (b) I00,000 


8. ^ विद्यालय से उपस्थित छात्र इसी विद्यालय से सभी 
वर्षों के लिए उपस्थित छात्रों का कितने प्रतिशत है? 
(a) 25.25 (0) 2].33 
(०) 22.45 (4) 23.45 

9, ९ और विद्यालयों से उपस्थित छात्रों का वर्ष 
2004 और वर्ष 2005 का अनुपात क्या है? 


tsb 


कोई (a) 84 : 79 (b) 79 : 84 
(०) I0.000 (4) उपरोक्त में से कोई नहीं (०) 84 : 89 (4) 89 : 84 
4. वष 2006 में तीनों राज्यों की औसत जनसंख्या 0, वर्ष 2007 के लिए सब विद्यालयों से परीक्षा में 
कितनी थी? उपस्थित छात्रों का औसत क्या है? 
(a) 5.5 (b) 5.8 (a) 825 (b) 836 
(0) 6.] (d) 6.3 (c) 845 (d) 863 


$, तीनों राज्यों की कुल जनसंख्या का वर्ष 2004 और 
२005 में कितना अनुपात है? 
(4) |55 : ]44 (७) ।44 : 55 


निर्देश (प्रश्‍न सं. ।।-5): निम्नलिखित तालिका में विभिन्न 
नगरों में रहने वाले ग्रेजुएट एवं पोस्ट-ग्रेजुए्ट नागरिकों का 
आंकड़ा दिया हुआ है। इसका अध्ययन कीजिए एवं प्रश्नों के 





(९) ।44 : | 65 (d) I65 : ]44 उत्तर टीजिए। 
` प्रश्‍न सं. 6-0): निम्नलिखित तालिका में वर्ष लात जार प 
४... के अवधिकाल में पाँच विद्यालयों के उपस्थित _ पग ग्रेजुएट पोस्ट-ग्रेजुएट _ 
कि र का आंकड़ा दिया गया है। इसका अध्ययन कीजिए A 0,200 8000 
>-रदीजिए।.....  __ ( 25,250 | 8,000 
¢ ।5,]50 I0,500 

हे विद्यालय D 20,200 

ह आ फाफ_ र रु पे 20, |6,250 

| 650 760 8४20 B00 780 E 24,000 20,000 
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7.0 .) अध्याय ! 
प ब द ल के करव 7 निनलिजित किड 


| -ग्रेजुएट 
॥।. ९ नगर में रहने वाले ग्रेजुएट एब अ ्रेजुए 
नागरिकों की संख्या का अंतर क्या होगा' 


(a) 4500 (b) 4600 
(0) 4650 (0) 4560 
।2. सभी नगरों में निवास करने वाले पोस्ट-ग्रेजुएट 
नागरिकों की औसत संख्या कितनी है? 
(a) I5,000 (b) ।5.500 
(0) ]6,250 (0) ।5.200 


।3. ^ और 8 नगरों के कुछ ग्रेजुएट एवं ^ और ह के 
कुल पोस्ट-ग्रेजुएट नागरिकों की संख्या में अनुपात 
क्या होगा? 


(a) 709: 580 
(0) 560: 709 


(0) 709 : 560 
(4) उपरोक्त में से कोई नहीं 
।4. ^. 0 और 5 नगरों के ग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएट 


नागरिकों की कुल कितनी संख्या है? 

(a) २5.500 (0) 88.600 

(0) ४० 600 (0) 90,600 
। 5. ˆ नगर के ग्रेजुएट 


जुएट नागरिकों की संख्या वहाँ के पोस्ट- 
ग्रेजुएट नागरिकों की संख्या का कितने प्रतिशत है? 


(a) 84 (0) 89 
(c) 92 (d) 95 
निर्देश (प्रश्न सं. ।6-20): निम्नलिखित ग्राफ आईटी एवं 


इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के आयात एवं निर्यात के बारे में है। इसका 
>ध्ययन कीजिए एवं प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 


आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के 
90 आयात एवं निर्यात 


( बिलियन के) में) 





।6. कितने वर्षों के लिए निर्यात 
` यति, आयात 
। 0० या उससे अधिक है? की तुलना में 
(a) | 


(0) 2 
(०) 3 


(0) 4 


।7. निम्नलिखित में किस वर्ष के लिए 


की तुलना में वृद्धि प्रतिशत सबसे अधिक शा | 
(8) 2005 ९? 
(b) 2006 
(०) 2007 
(५) 2008 


।8. वर्ष 2004 से 2009 की अवधि ३ औसत 
कितना रहा है? (बिलियन डालर में) "नि 
(a) 60.35 (0) 65.83 
(c) 70.20 (0) 75.36 

।9. वर्ष 2004 से 2009 की अवधि में निर्यात 


यात का 
आयात से कितना अधिक रहा है? भ 
(a) 4.]5 (b) 5.33 
(०) 6.33 (d) 7.58 


20. वर्ष 2004 की तुलना में, वर्ष 200 
कितनी वृद्धि हुई? 
(a) ]]0 
(०) ]25 


9 में आयात ई 


(0) ]]4 
(d) ]35 


निर्देश (प्रशन सं. 2।_25 ): निम्नलिखित बार ग्रफ ‡ 
विभिन्न 


राज्यों के छात्र नामांकन के आंकड़ें शामिल हैं। इक 





अध्ययन कीजिए एवं प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 

20 
0 
I00 

50 डि [| 
शत 
नामांकन 50 
हजारो में 30 
20 


राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज 
A C D E 4 


और ) 
2]. वर्ष 20] () और 20।] के लिए 8 राज्य है? 
रज्य का छात्रों के नामांकन का क्या अनुपात हैं 


(a) 7:9 (७) 4:5 
(०) 3:5 (9) 253 कक 
२2. वर्ष 2() | ( और 20।] के लिए € राज्य क्छ 
नामांकन ६ राज्य के नामांकन की किते प्रि” 
(a) 73 (b) I26 
(०) ]37 (0) 45 
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लिए 7“ न्‍ॉननननननननन+++-+ नल का विवेचन |} 7.4 
यदि हैम सभी राज्यों के कुल छात्रों के नामांकन को 


में नामा 29. यदि कर्ज पर ब्याज के मद पर ₹2.45 करोड़ खर्च हुए, 
१): त में रखें, तो वर्ष 20 | हि में नामांकन वर्ष 2()]() तो विज्ञापन, कर एवं शोध मठों का योग कितना है? 
की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक रहा है? (४) ₹7 करोड़ (७) ₹5.4 करोड़ 
(a) | 2 (32 (०) ₹4.2 करोड़ (4) ₹3 करोड़ 
0 I (4) 20 


व 30. परिवहन पर व्यय की तुलना में कर्ज पर ब्याज प्रतिशत 
में से किस राज्य में वर्ष 20॥। में, रूप में कितना अधिक है? 
र्ष 200 की तुलना में छात्र नामांकन में सबसे 


(a) 5% (b) I0% 
अधिक वृद्धि हुई है? (c) 20% (0) 40% 
(a) ^ FE निर्देश (प्रश्‍न सं. 3।-35): निम्नलिखित पाई चार्ट में सरकार 
(c) E OF द्वारा जारी भारत बाण्डों के क्रेयताओं को दर्शाया गया है। 
१5, वर्ष 20।0 में सभी राज्यों का छात्र नामांकन का इसका अध्ययन कीजिए एवं प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 
औसत क्या रहा? | न 
(a) 80 (b) 85 सस्थागत 6; 


I% 
(c) 90 (d) 95 


निर्देश (प्रशण सं. 26-30): निम्नलिखित ग्राफ में किसी 
इपनी के कुछ व्यय के मुख्य घटक (प्रतिशत में) दर्शाए गए 
है| इसका अध्ययन कीजिए एवं प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 





कंपनी के कुल व्यय का टूटना 


oa a 3 आम नागरिक 
4% 

3. यदि गैर-निवासी भारतीय ₹8000 करोड़ का निवेश 
करते हैं, तो कंपनियों और संस्थागत निवेशकों ने मिल 
कर बाण्डों का कितना क्रय किया? 

(2) रैं48,726 करोड़ 
(७) ₹48,000 करोड़ 
(०) *ै50,827 करोड़ 





४ कंपनी का कुल व्यय शोध पर व्यय से कितने गुणा (५) अपर्याप्त जानकारी 
ज्यादा है? 32. यदि कुल निवेश ₹55 000 करोड़ का हुआ, तो पेंशन 
(4) 27 (७) 20 फण्ड और आम नागरिकों ने कितना निवेश किया? 
(c) I8 (4) 8 (2) ₹।0,000 करोड़ 
°). यदि विज्ञापन पर व्यय ₹2 |0 करोड़ है, तो परिवहन (0) ₹।0,200 करोड़ 
और कर के मद में कितना अंतर पर व्यय है? (०) ₹।0,500 करोड़ 
(3) रैं। 25 करोड़ (७) ₹95 लाख (4) ₹ं।।,000 करोड़ 
` a 3 लाख (4) ₹35 लाख 33. यदि संस्थागत निवेशकों ने ₹33 000 करोड़ का 
' बुनियादी ढाँचे और परिवहन व्यय के योग एवं कर ह किया तो गैर-निवासी भारतीयों ने भारत के 
और कर्ज पर ब्याज के योग में क्या अनुपात है? बाण्डों में कितना निवेश किया? 
(4) 5. 4 (७) 8:7 (a) ₹।0,000 करोड़ 
(०) 9.5 (को I3:I (७) ₹ं।।,000 करोड़ 


Scanned with CamScanner 


स 77 दे कद प्रक संख्या दोएक हो `` यदि कुद पर्यटक संख्या दोगुनी हो 


(०) ₹।2,000 ye 
(4) ₹।2,500 करोड 

34. यदि कुल निवेश ₹55,000 करोड़ का होता है, ~ तो 
बैंक और आम नागरिकों द्वारा किए गए निवेशों में 
कितना अंतर है? 
(३) ₹550 करोड़. (0) र00 करोड़ 
(८) ₹।050 करोड़ (0) ₹।650 करोड़ 


35. यदि आम नागरिकों और बैंकों के कुल निवेश और 
पेंशन फण्ड के निवेश में ₹5000 करोड़ का अंतर है, 
तो कुल कितना निवेश हुआ? 

(७) ₹25.000 करोड़ 
(ल) ₹50,000 करोड़ 
(०) ₹55,000 करोड़ 
(4) ₹ं।।0,000 करोड़ 


निर्देश (प्रश्न सं. 36-40): निम्नलिखित पाई चार्ट में विभिन्न 
दशां से आने वाले पर्यटकों की संख्या को दर्शाया गया है। 
इसका अध्ययन कीजिए एवं प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 


कुल पर्यटक संख्या - 20 लाख 


ब्रिटेन 
I0% 


दूसरे देश 
20% 





ङ 
30% 


36. स. रा. अमेरिका और जापान 
कितना अंतर है? पान से आने वाले पर्यटकों में 
(4) 2 लाख 
(b 
(०) 4 लाख को ५ र 
को के अमेरिका से आने वाली | 
र पाई चार्ट के केन्द्र पर कितना कोण संख्या का 
(a) |08° (७ ण बनाता है? 
(०) 44° ठ 
65° 
तो त्रे का a संख्या क > हो 
(a) 60° ee है 
० ० 
(०) 90 (0) । की 


देशों से आने वाले पर्यटक उतने ही रह है. दे 
देशा के संदर्भ में कितना कोण बनेगा? दरे 


(a) 36° (b) 72° 

(०) I08° (d) उपरोक्त में से | 
40. यदि कुल पर्यटक संख्या उतनी ही रहे परन्‌ र 

अमेरिका वाले पर्यटकों में 50 मे # 

न जाती है। अब इस देश से नया प्रतिशत किस 

(a) 40% (७9) 45% 

(०) 50% 


(0) उपरोक्त में से कोई कं 
निर्देश (प्रश्न सं. 4-45): निम्नलिखित तालिका में ए 
कंपनी के कुल व्यय के घटकों को कुछ वर्षों के लिए दशय 
गया है। इसका अध्ययन कीजिए एवं प्रश्नों के उत्तर दीजिए 


कुल व्यय के घटक (₹ लाख में) 
वर्ष वेतन ईधन एवं बोनस कर्ज पर का 
परिवहन ब्याज 
98 288 ४ IM ऊ # 288 9 300 23.4 ® 
999 3३42 ।]2 2.52 325 0 
2000 3३24 0 3.84 4.6 
200] 336 ।33 3.68 ३3३64 8 


2002 420 42 — 20 I4 396 494 9] 


१. पूरी अवधि के दौरान कंपनी को औसतन कर्ज प 
ब्याज दिया? 
(१) २३2.43 लाख (0) ₹33.72 लाख 
(०) ₹34.।8 लाख (4) ₹36.66 लाख 


"2 केंपनी ने इन वर्षों में जो राशि बोनस के हि ' 
की, वह वेतन राशि का कितना प्रतिशत £ 


(39) 0.% (७) 0.5% 
(०) % (d) .25% 
+3. वर्ष |998 में सभी मदों पर कुल खर्च वर्ष 200 
ऊँल खर्च का कितने प्रतिशत है? 
(a) 62% (b) 66% 
(०) 69% (d) 77% 


44, कंपनी /) 
कपनी का वर्ष 2000 में कुल व्यय कितनी हैः 
(39) ₹544 44 लाख (७) ₹50].।] ल्द 


(०) _ २446.46 लाख (9) ३478.87 लखि 
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RPT Tannin क्‍या 
।&, इस पूर अवधि में अदा किए गए और परिवहन ईधन निर्देश (प्रश्‍न सं. 5।-53): निम्नलिखित तालिका में शेयर 
` पर किए गए व्यय में लगभग कितना अनुपात है? के पाँच विभिन्न प्रकारों (कंपनी) को प्राथमिकता देने वाले 





(a) 4: 7 (b) I0:3 लोगों की प्रतिशत संख्या दी गई है। इसका अध्ययन कीजिए 
(0) I5:I8 (0) 5: 8 एवं प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 
ष त सं. 46-50): निम्नलिखित बार ग्राफ में ५, 8. लोगों का प्रतिशत 


और ६ शिक्षण संस्थानों में चित्र कला, सिलाई कला वर्ष 





| (2 बज. . कल अंक बजाज टाटा मोदी रिलायंस बिड़ला 

[जत्य कला से छात्राओं के नामांकन के उदिएगए डक 0 3 4 ग 6 

| सका अध्ययन कीजिए एवं प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2006 ।5 35 42 22 I2 

50 2007 20 490 35 24 I0 
400 2008 ।8 35 45 26 |4 

र हित केले 2009... WORE » RR: 27 20 

250 „ सिलाई कला 20I0 I0 ३30 52 28 20 

र * नृत्य कला ल्वे 
(00 5. शेयर का कौन-सा प्रकार निम्नलिखित वर्षों में 
50 सर्वाधिक लोकप्रिय रहा? 

के Cc 0 ६ (9) मोदी (७) रिलायंस 
(०) टाटा (4) बिड़ला 


46. 4 एवं ( में चित्रकला में नामांकित छात्राओं और D 


, शेयर की किस की लोकप्रियता के बारे में एक 
एवं ६ में सिलाई कला में नामांकित छात्राओं का क्या 52. शेयर eh काश्रयता के बार न ए 


छोड़कर एक वर्ष में वृद्धि और कमी पंजीकृत हुई है? 


अनुपात है? (4) मोदी (७) बिड़ला 

(३) ।4: 23 (0) ]6: 23 (८) टाटा (4) बजाज 

(c) | ।8 : 23 (4) 8: ]2 . 53. शेयर के (कंपनी के अनुसार) किस प्रकार की 
4. संस्थान में सिलाई कला में नामांकित हुई छात्राएं लोकप्रियता प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है? 

सभी संस्थाओं में सिलाई कला में नामांकित कुल (४) मोदी (७) रिलायंस 

छात्राओं का कितने प्रतिशत है? (८) राटा (4) बजाज 

(a) ]9 b) 2] 

©) 27 i श निर्देश (प्रश्‍न सं. 54-58): नीचे दी गई तालिका का 

अवाक आओ ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और फिर उस पर आधारित 

#. चित्र कला और सिलाई कला में नामांकित हुई छात्राओं नों के उत्तर दीजिए। 

हे क्या अनुपात है? देशा के विभिन्न भागों में अध्यापकों की नियुक्ति के 

) ।] : ]2 (0) I2: ]] लिए हुई परीक्षा में अंतिम रूप से चुने हुए अभ्यर्थियों की पिछले 

(0) |]: ]4 (0) 2: ]7 


c छः वर्षों में (Z०n९ ५९) जोन वार अलग-अलग संख्या है: 

A में में नामांकित छात्राएँ प्‌ on थाना ानानतऋाताक 

कंच नमा र में hr a वर्ष जोन में अभ्यर्थियों का प्रतिशत चुने गए अभ्यर्थियों 
है? ह क मम A 8 C D £ की कुल संख्या 
(4) 207 20 20 35 32 9 4 480 


(b) 25.5 
(०) 282 (0) 29.5 20I2 I5 20 28 ॥6 2] 540 
3). चित्र मे [ किक 7 22 I9 I7 25 896 
' चित्र कला छात्राओं का नामांकन 
हुआ? में कुल कितनी छात्राओं का नामां 204 25 20 I7 22 I6 620 
(१) |050 (b) II00 3048 28 4% 6 25 I9 640 
(c) I50 (4) शक 20I6 20 I9 I2 27 22 728 
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.40अध्यया नया * 3 अध्याय 7 «६7 निम्नलिखितं त गो वर्षी के किम जो 


में और “| में चुने गए और "3 दौनों मिलाकर चुने गए अभिनी 

abo की में कितना अंतर था प्रतिशत समान था 

न (0) 00 (॥) 20]3 और 20)|4 

(० 02 (® कितने अभ्यर्थी (७) 20।2 और 20।4 
६६, जोन `` में वर्ष 20।3 में आसलत त (८) 20।3 और 20।5 

चुने गए? ।75 (d) 2()| | और 20]5 

हे के ः | 30 58, जोन '(" में गए र र 4 5 | 

में प्रतिवर्ष चुने गए से 20।2 मे कितने प्रतिशत की कमी हु; है? 
का किल में से किस बढ़ता गया है? (a) ॥।5,5 (0) ।3.4 

(a) A (0) ( (c) I2.5 (d) 0,3 

(0) 8 (0) D 


उत्तरमाला (Answer Key) 


[; (०) 2. (Cc) 3. (०) 4, (8) 5, (|) 6. (C) 7, (Cc) 8. (hb) i क i \ 
II. (0) 2. (0) 63. (७) 4. (0) 5. (0) 60. (b) 7, (4) I8. (|) [ | ) र | 
2I. (a) 22. (0आ 23. (0) 24. (a) 25, (१) 26. (0b) 27. (५) 28, (dl) 29, (c) 3॥, ॥| 
३]. (a2) 32. (4) 33. (0) 34. (०) 35. (७) 36. (8) 37. (०) 38. (9) 39, (a) 40, (८) 
4]. (0) 42. (०) 43. (०) 44. (a) 45. (b) 46. (0) 47. (४) 48. (a) 49, (a) 0.) 
5], (a) 2. (०) 53. (b) 54. (a) 55. (c) $6. (0) 57. (a) 58. (८) 


हल 
(Solution) 
।. (८): अभीष्ट औसत 


5. (0): 2004 में कुल जनसंख्या 
es So 


= 5.2 + 3.4 + 5.8 = ।4.4 लर 





6 
2005 में कुल जनसंख्या 
= | sais | = 3.75 लाख = 5.4+3.8+ 0.3 = |) 5 लाए 
6 
> (०) अभी अस अभीष्ट अनुपात 
* ९०) +, = 4.4 : ।5.5 = ।44: [ 
= (4.8 - 4.5)/4.5 + | 00 मे + 
6. (८): क्षा में उपस्थित छात्र 
= 0.3/4.5 + I00 - 6.670; (८): 2004 में परीक्षा में उप 
3. (०): 2004 में कुल जनसंख्या £ विद्यालय Rios छात्र 
= 3.2 + 3.4 + 5.8 ~ ।4.4 
में '0- |4.4 लाख दे |00 
2005 में कुल जनसंख्या ड़ Mowe 00 
_ 54 = 20.47 ~ 20% 
अत + 3.8 + 6.3 = ।5.5 लाख 7. (०): अभीष्ट औसत ( 
= ।5.5 - ]4.4 = | ` (०): अभीष्ट औसत ९4) 
= | ]0,000 तल = (760 + 740 + 820 + 88 | 
4. (३): 2006 में औसत जनसंख्या = 4040/5 = 808 चि 
= (5.8+4.। + 6.6)/3 8. (७): 2004 2008 में विद्यालय ^ रे 
= ।6.5/3 = 5.5 लाख छात्र ९६0) 


() 
= (650 + 700 + 800 + 75 
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प्रभीष्ट प्रतिशत 
॥8(॥)॥ 3750 « ।()॥) = 2| 33%, 
9, (0): अभीष्ट अनुपात 
(820 + 500): (8()) + 740) 
680 : |SK0 = 84:79 
(750 + ४४0 + 920 + #40) + 790) 


5 


= $30 


4]80 
॥. (८): € नगर से उत्तीर्ण कुल ग्रेजुएट - | 5 | 56) 
( नगर से उत्तीर्ण कुल पोस्ट-ग्रेजुएट - |(,56)0 
अंतर = ]5]50 - ]050)0 = 4650 
।?, (0): अभीष्ट औसत 
(8000 + I8000 + I0500 + I6250 
+ 20000 + ]8450) 
6 


9| 2000 
—— [८ |5. 200 
0 





3. (0): ^ एवं 8 नगरों से कुल ग्रेजुएट 
= ]0200 + 25250 = 35450 
^ एवं £ नगरों से कुल पोस्ट-ग्रेजुएट 
= $000 + 20000 = 28000 
अभीष्ट अनुपात 
= 35450 : 28000 = 709 : 560 
4. (८): 4, 0, एवं ह नगरों से कुल ग्रेजुएट = 46900 
१, 2, एवं ह नगरों से कुल पोम्ट-ग्रैजुएट = 42700 
#भीष्ट योग = 46900 + 42700 - 89600 
'5.(): अभीष्ट प्रतिशत 


= 6500/]8450 ~ I00 
= 89.43 ~ 89% 


६ (0): चूंकि तुलना आयात से है, आयात को हम 
जिक के तौर पर लेग 
"a में निर्यात = 40 ब्रिलियन डॉलर जो कि इस वर्ष 
अभीष भायात से 5 बिलियन डॉलर अधिक है। 
* अतर प्रतिशत में = 5/35 » ]00 ~ ।4% 


जल 


सूचना का विवेचन _ 7.5 


इसी प्रकार, 2005 के लिए अभीष्ट अंतर (प्रतिशत में) 
= [(65 - 60)/60} ~ ]00 
= 8,33% 


2006 म॑ आयात > निर्यात, अत: कोई गणना नहीं 
चाहिए। 


2007 के लिए 

5/50 » I00 = I0% 
2008 के लिए 

5/80) + 00 = 6.25% 
2009 के लिए 

5/75 » [00 = 6.66% 0 


अत: हम यह कह सकते हैं कि 2004 और 2007 में 
निर्यात आयात से ]0% अधिक है। 


« (8): अभीष्ट फार्मुला 


= वृद्धि/पूर्व वर्ष का निर्यात ५ ]0)0 
2005 में, निर्यात में प्रतिशत वृद्धि 

= (65 - 40)/40 » ]00 

= 25/4() ५ ]00 = 62.5% 
2006 में, निर्यात में प्रतिशत वृद्धि 

= 5/65 ~ 00 = 7.69% 
2007 में, वास्तव में निर्यात में पिछले वर्ष की 
तुलना में गिरावट आई है, इसलिए किसी गणना की 
आवश्यकता नहीं है। 
2008 में, निर्यात में प्रतिशत वृद्धि 


= [(85 - 55)/55] % I00 

= 54.54% 
2009 में, निर्यात में 2008 की तुलना में गिरावट आई 
है, यहाँ भी किसी गणना की आवश्यकता नहीं है। 


. (७): औसत निर्यात 


=(40+65+70+55+ 85 + 80)/6 
= 395/5 = 65.83 बिलियन डॉलर 


; (0): कुल निर्यात 


= 395 
कुल आयात = 375 
अंतर = 20 
प्रतिशत अंतर = 20/375 + ।00 


= 5.33% 


. (0): 2004 में आयात 35 से बढ़कर £909 कें बेळेळर 


75 हो गया। इसलिए, आयात में प्रतिशत वृद्धि की 
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बढ ा हन पर व्यय 54 कोड़ . ` 0 अध्याय | परिवहन पर व्यय = ।4 करोड़ 
माना जा सकता इ का 
आधार वर्ष मनी ज = ₹₹ँ].75 करोड़ Ei 


गणना के लिए 2004 को 

है। हि 

अभीष्ट प्रतिशत वृ 
= [(75 = 35)35] x I00 
= ||4.28~ | 4% 


, (8): अभीष्ट अनुपात 
(65 + 75)/(85 + 95) = ।40/I80 = 7:9 


(0: चूंकि तुलना £ राज्य के साथ है, यहाँ का 
आंकड़ा भाजक के रूप में लिया जा सकता है। 
अभीष्ट अनुपात 
= [(95 + ।।0)/(70 + 80)]  ।00 
= |36.66% ~ |37% 
. (0): 200 के लिए कुल नामांकन 
5४0+ 75 +95 + 85 + 75 + 70 
= 480 
20|| के लिए कुल नामांकन 
= I05+65+I0+95+95+80 


= 550 
प्रतिशत अंतर 
= [(550 - 480)/480] + I00 
= ।4.58% ~ | 5% 
' (4): ^ राज्य के लिए, प्रतिशत वृद्धि 


= [(I05 - 80)/8 
( राज्य के लिए, प्रतिशत र /00-3].25% 


| = ((।|0 - 95) 
: रज्य के लिए, प्रतिशत 


= [(95 _ 75)/75 
+ [80 - 70/70 
३): 200 के लिए औसत 


2 


22, 


"+ 


2 


~ 


2 


+ 


95] + I00 = 
४-4 [00 = ]5.78% 


25, 


nN 


]» I00 _ 
अल ()0 = | 4.28% 
नामाकन 


26, 


~ 


२7. (4): विज्ञापन पर 
प्रदत्त, कुल 


7<.|0 + |0॥/ !5 -₹।५ 


जि. 


> | 5, 
कर अदा किया गया = ।4 करोड़ | 
= ₹्‌|.4 करोड़ 
अतः परिवहन और कर के मदों के 
= ।.75 - ।.40 = 0.35 करोड़ = ₹३ ते भत 

28. (4): बुनियादी ढांचे और परिवहन का योग . 
ऋण पर ब्याज का योग ` कर औ 
= (20+ !2.5) : (0 + |7.5) 
= 32.5; 27,5 = 3 : ]] 
29. (८): ऋण पर ब्याज कुल व्यय का ।0% है, 
कुल व्यय का ।7.5% 
= रैं2.45 करोड़ 
= (2.45 ~ 00)/7.5 
= रैं]4 करोड़ 
विज्ञापन + कर + शोध 


=I5+0+5=30% 
₹4 करोड़ का 30% 


= रैं4.2 करोड़ 
30. (३): अंतर = ]7.5 _ | 2.5= 5% 
3]. en और संस्थागत निवेशकों द्वारा कुल 
= ०//] » 8000 = ₹48,726 करोड़ 
2. (0): (I6 + 4)/I00 x 55000 - ₹] | ,000 करोड़ 
33. काह निवेशकों का योगदान 33% है और 
अतः नग का का योगदान % हे 
रतीयों द्वारा निवेशित धन 
= ]]/33 + 33000 
30+ _ ₹],000 करोड़ 
` “रात अतर = 4 _ 2 - 2% 


55 000 
’ करोड़ का 2% -_ 55000 
जरे] I00 करोड ० = (2/00) * 


35, (b). 
कुल =I6-(2+ 4) = ]0% 
निवेश का 0% 
= 5,000 करोड़ 
असलिए, कुल निवेश 
~ 2000/0% = 5000 + I00/0 
= ९50,000 करोड़ 
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उ को _ 


| 0५ 


कुल व्यय 


bid er राग 40-30 = ]0 
3 र क का 0% = 2 लाख 
(३) सही उत्तर है। 
40/I00 » 360 = ।44° 
पुरानी संख्या 
= (।0/]00) * 20 = 2 लाख 
नई संख्या = 2*2=4 लाख 
इसलिए, केंद्र पर विस्तारित किया गया नया कोण 
= 4/20 % 360 = 72° 
9, (2): ' दूसरे देश' की पुरानी संख्या 
= 20 लाख का 20% = 4 लाख 
नए पर्यटकों की कुल संख्या 
= 20 ५ 2 = 40 लाख 
इसलिए, ' दूसरे देश ' द्वारा केंद्र में विस्तारित नया कोण 
= 4/40 » 360 = 36° 


40. (८): संयुक्त राज्य अमेरिका से पर्यटकों की पुरानी 
संख्या 


37. (0): 
38. (0): पुर 


= 20 लाख का 40% = 8 लाख 
% की वृद्धि 
- 8 लाख का 50% - 4 लाख 
संयुक्त राज्य अमेरिका से नया आंकड़ा 
=8+4=]2 लाख 
सभी देशों से नई कुल संख्या 
=20+4=24 लाख 
संयुक्त राज्य अमेरिका का नया प्रतिशत आंकड़ा 
= [2/24 » 00 = 50% 
4. (१): औसत ब्याज 
ऱ्र्‌ 23.4+32.5+4.6+36.4+49.4 
5 


_ | 83.3 
हे | =₹36.66 लाख 


| लाख 


42. ५): अभीष्ट प्रतिशत 
(3.00 + 2.52 + 3.84 
+ 3.68 + 3.96) 


(288 + 342 + 324 
+ 336 + 420) 


। |7] 0 xX I00 | ०=।% 





00 |% 


43. 


44. 


45. 


46. 


47. 


सूचनाओं का विवेचन ) 7.47 


(८): अभीष्ट प्रतिशत 


(288 + 98 + 3.00 


+ 23.4 + 83) 
ile I00 9 
(420 + ]42 + 3.96 t 


+49.4 + 98) 


| 495.4 


x ]00 |% = 69.45% 
7]3.36 


(9): वर्ष 2000 में कुल व्यय 
= (३324 + ]0। + 3.84 + 4].6 + 74) लाख 
= *544.44 लाख 


(9): अभीष्ट अनुपात 
_ | (83+08+74+ 88+ 98) 
(98+।2+।0]+।33 + 42) 


= उ र I0:]3 
586 I3 
(७): चित्रकारी में 4 और € में नामांकित छात्राओं की 
कुल संख्या 
= 250+ I50= 400 
सिलाई कला में ए और ६ से नामांकित छात्राओं की 
कुल संख्या 
= 250+ 329 = 57S 
अभीष्ट अनुपात 
=A: 5/१ = है * 23 
(७): सिलाई कला में सभी संस्थानों में नामांकित 
छात्राओं की कुल संख्या 
= 325 + 250 + 50 + 250 +325 
= 200 
B संस्थान में सिलाई कला में नामांकित छात्राओं की 
संख्या 
= 250 
अभीष्ट प्रतिशत 
= 250/]200 » I00 - 2[% 


48. (4): चित्रकला में नामांकित कुल छात्राएं 


=250+225+ 50+75 + 300 
= I00 

सिलाई कला में कुल नामांकन 
= ]200 
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7.8 .) अध्याय ? 
| कुल र [क 

कर की की 75 + 400 + 350 
| १() + + /. 
|| 75 

अ्रभीष्र अनपात , 
|।00 : ।200 = || ¦ ।८४ 

49. (७) ^ संस्थान में कल नामांकन 

250 + 325 + | 50) 

\ सस्थान में नृत्य कला में नामांकन 
| 50 

अभीष्ट प्रतिशत 


। 50/725 + | 00 


725 


20.69 < 20.7% 
$0. (७): इसका समाधान प्रश्न 48 के समाधान में निहित 
ह, 


5]. (७): बजाज की लोकप्रियता 


।2+ |$ 20+ |६+ ।4+ |0 


५० 
रारा की लोकप्रियता 
45+ 35, 40) | 35 | 37 + 30 
: 222 
मोदो की लोकप्रियता 
- 40 ; 42 ३5 | 45 | 50 + $2 
= 264 
रिलायंस की लोकप्रियता 
20 ; 5) 
“4+ 96 
बिड |47 बे का "28 
इतना की लाकप्रियता 
[04 |? 
*<+]|() 
५6 न क 40 EF 20 
` कंपनी मही 
5) (८) तालिका मे उत्तर बनता है। 
लोकप्रियल | मे स्पष्ट है कि ५ 
क्रमश: (६६ तार बढ़ते ण्व hk की 
35-40 35 हक क्रम मे हैं। 
*) 30) 


लि ््य्थ्श्श्य्थ्व्ल्ड्फ् "सच 
> 

= कक 
® 5 3 ° 


54. 


4 
m 


56. 


37, 


58 


` (०): जोन '(” में 20] 


` (०): जोन (० 


च> 


— 


(0): तालिका से स्पष्ट है कि कंपप 


की लोकप्रियता लगातार बढ़ती की रही... 

(20 ~» 22 -> 24 > 20) >» 27 ग 

(४): वर्ष 20 | 5 मे चने गए ओ भ्या थया की | 
040) ' फेल >, 

वर्ष 20।5 में *^' का प्रतिशत 

वर्ष 205 में '[;' का प्रतिशत 

अत: अभीष्ट अंतर - 

।9% 

= 640) का (28 - 

= 040 का 9% 


]9 
640 का 28% _ [ 
) %) 


।9)% 
= 57.60 होगा| 


> मे चुन गए अभ्यर्थितं ८ 
संख्या हाई 


= 896 का | 9% = 896 >< है] 


।00 
= 70.24 अर्थात्‌ ।70 लगभग 
(4): तालिका से स्पष्ट है कि जोन : D° में अभ्या 
का प्रतिशत लगातार प्रतिवर्ष बढ़ रहा है क्रमः 
-I6-_7_ 22 - 25 _ 27) है, 


0]4 में “^° का प्रतिशत 


वर्ष 20 | 3 और 2(।4 में “Bश 


का प्रतिशत 
=22+20 .._ 42 


का 20] में प्रतिशत 


= 32 
जोन ५» का 202 में प्रतिशत 
- 28 
32 ... 
प्रतिशत कमी _ 0 
32 
4 
= 
३ £ 00 
प्र र = [2 50% 
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| उच्च शिक्षा प्रणाली 
(Higher Education System) 


ने के उद्देश्य न 
अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षा 


द मेँ ) तकनीकी 
ताके बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध का उद्भव व्यावसायिक/तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा 


तं च्य पारंपरिक और गैर-पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम > मूल्य शिक्षा और परर्यावरणपरक शिक्षा 








दमे वर्तमान है, मनुष्य केवल उसका आविष्कार करता है। 
स्वामी विवेकानंद 
















के चार स्तंभ 
(Four Pillars of Learning) 

संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (UNESC 
के अनुसार शिक्षा/अधिगम के चार स्तंभ हैं (Four Pillars 
Education/Learning) जो कि निम्नलिखित है: 

(Learning to ‘Kn०W’)— जानकारी के लिए सीखना 
संसार की जटिलताओं को समझना, भविष्य में सीखने के लिए प 
आधार प्रदान करना। 

Learning (० ‘D०?— कुछ करने के लिए' सीखना 

ऐसे कौशल को प्राप्त करना, जिससे व्यक्ति प्रभावी ढंग से वैश्विक अर्थ 
(और समाज में भाग लेने के लिए सक्षम हो। ' 

Learning to ‘Be— कुछ बनने के लिए सीखना 

स्वयं विश्लेषणात्मक और सामाजिक कौशल का विकास, ताकि 
क्षमता का वास्तविकीकरण किया जा सके--भ 7०७१५ ९०॥ 
Learning (0 १0८ T0०१९ साथ रहने के लिए सँ 
मानव अधिकार, लोकतांत्रिक सिद्धांतों, आदि का बोध। _ 


पिक्षा- मुख्य उद्देश्य 
(rducation-main Obj ective) 


क्षा का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थी के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाना 
शिक्षा शिक्षार्थी के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में और उसमें स्वस्थ 
एिकोण एवं अच्छे संस्कार सम्मिलित करने में सहायक होती है। शिक्षा 
के माध्यम से ही संचित ज्ञान को आने वाली पीढ़ियों को हस्तांतरित किया 
ज़ सकता है, और उसमें वृद्धि की जा सकती है। उच्च शिक्षा सामाजिक, 
र्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक और आध्यात्मिक विषयों को समझने में 
क्षम बनाती है, इसके माध्यम से समाज में किसी भी प्रकार का परिवर्तन 
' ताना सुगम हो जाता है। शिक्षा समाज में विषमताओं को कम करने का 
धन भी बन सकती है। डॉ राधा कृष्णनन के अनुसार, “शिक्षा परिवर्तन 
झा एक साधन है, जो कार्य समाज में परिवार, धार्मिक, सामाजिक एवं 
गतिक संस्थाओं द्वारा होता था, वह आज शिक्षण संस्थाओं द्वारा किया 
जा रहा है'। 
. शिक्षा विद्यार्थियों को विशेष ज्ञान एवं कौशल के प्रचार के माध्यम 
ेगष्टरीय विकास में योगदान देती है। उच्च शिक्षा मानव संसाधन एवं 
सांख्यिकीय लाभांश (९०४०9९ ५४/५०) में एक प्रमुख तत्व औपचारिक शिक्षा प्रणाली 
है, यह विशेष रूप से ।5-59 वर्ष के आयु-वर्ग में मानव संसाधनों का (Form al Education System in In न 
अधिकतम उपयोग करने का प्रयोजन तैयार करती है। हमारी लगभग दौ संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा शिक्षा के el अधिकार को ' मौलिक अधिका 
"हाई जनसंख्या की आयु 35 वर्ष से कम है, जिसको शिक्षा के माध्यम से र ग्रान्यता दी गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में य्ह 
भसांख्यिकीय लाभांश में परिवर्तित किया जा सकता है, ऐसा न कर पाना _ निर्देशित है किं सार्वभौमिक, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा १ 
श के लिए घातक भी हो सकता है। समाज की निरंतर परिवर्तित होती 5८ और राज्य का संयुत उत्तरदायित्व है। 
भवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा में भी परिवर्तन अनिवार्य है। 






' 
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me 
जीवन के सभी चरणों के उद्देश्य एक समान नहीं हो सकते हैं। 
अनुसरण करते हुए प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक शिक्षा (Millenium Development G02|5) के अंतर्गत भारत ने द ` 
छात्रों की आयु, परिपक्वता, अनुभव, बच्चे की शारीरिक, तक सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा (Universal 
भावनात्मक विकास के अनुसार विभिन्नता स्वाभाविक है। 


औपचारिक 
शिक्षा में वर्गीकृत 


इस तथ्य का 
के उद्देश्यों में 
मानसिक और 


आती है। 


शि Rg पद्धति के अनुसार, इस पाठ में चर्चा का केंद्र बिंदु उच्च पर बल दिया गया है-4 वर्ष तक के बच्चों के लिए साथ. प 
“मल 5... अमिक शिक्षा और माध्यमिक शि के बारे में (Universal enrolment) और शिक्षा की गुणवत्ता में के 
मूलभूत जानकारी आवश्यक है। क शिक्षा के बारे में कुछ मसू 


प्राथमिक शिक्षा (Prim ary Education) 
प्राथमिक शिक्षा का 


_ शान, साक्षरता, गणना, सामाजिक नियम, आदि सीखाना है, ताकि कर्तव्यों और अधिकारों को समझने का अवसर भी मिलता ई 


वह भविष्य में अच्छा नागरिक मे 
छात्र-केंद्रित रहता नागरिक बन सके। प्राथमिक शिक्षा में दृष्टिकोण तर्कशील दृष्टिकोण विकसित होता है। 


कक्षा तक है, और उच्च प्राथमिक 
है, यह अनिवार्य है और सरकारी 


जाय बाल शिक्षा (आरटीई) अधिनियम, 2009 में बच्चों का अधिकार, मड से है। 


2क के तहत परिणामी विधान 
का अर्थ हे कि औपचारिक न का प्रतिनिधित्व करता है, 


मानकों को पूरा करता है, में संतोषजनक गुणवत्ता Fe ) 
पूर्णकालिक प्रारंभिक शिक्षा पजनक और एकसमान गुणवत्ता वाली 3व)। सार्वजनिक परीक्षा दोनों चक्रों के अंत में आयोजित की 


लागू हुआ। 


अनुच्छेद 2[-क और आरटीई अधिनियम । अप्रैल, 2070 को और प्रौद्योगिकी, सामाजिक 



















वर्ष 2000 में स्थापित किए गए सहस््राब्दि + 


Primary ४७ 
के लिए प्रतिबद्ध किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश हम पा Edy 


शिक्षा प्रणाली को प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक संधारणीय विकास उद्देश्यों (Sustainable Dev णह कर 


lopment 6. 
करना 


किया जा सकता है। उच्च शिक्षा तृतीयक शिक्षा के अंतर्गत अंतर्गत हमें इस लक्ष्य को वर्ष 2030 तक प्राप्त 
राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा के मुख्य 


माध्यमिक शिक्षा (Secondary Education) 


माध्यमिक शिक्षा छात्रों को ऐतिहासिक और राष्ट्रीय दृष्टिकोण ६ 
उद्देश्य विद्यार्थियों को बुनियादी कौशल जैसे की भाषा करने के लिए एक मंच प्रदान करती है और उनको अपनी इ 


है। भारत में मूल प्राथमिक शिक्षा पहली से पाँचवी माध्यमिक शिक्षा छात्रों का परिचय विज्ञान, मानविकी ३ 


क शिक्षा छ्ठी से आठवीं कक्षा तक आती विज्ञान और व्यवसायिक संकायों से करवाती है। माध्यमिक जि 
कारी तंत्र में निःशुल्क भी। निःशुल्क और या ग्रेड 9 से ।2 तक है, माध्यमिक स्कूलों का संबंधन ३ i 


है माध्यमिक स्तर को दो भागों में विभाजित गया है 
स्कूल, जो कतिपय अनिवार्य मानदण्डों और (नौवी एवं दसवीं/स्रैण्डर्ड 2) और उच्च (+], + 


के लिए प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। भारत में सामान्य माध्यमिक के पाठ्यक्रम में तीन भाषाएँ, गरि 


"( 


क विज्ञान, कार्य/पूर्व व्यावसायिक शिक्ष 
और शारीरिक शिक्षा (क्षेत्रीय भाषा एक ष 
सहित) के होते हें J ए वैकल्पिक, और Db 


शिक्षा _ शिक्षा शिक्षा 


* प्राथमिक 









न माध्यमिक 
कक्षा |-\ कक्षा IX-X 
* उच्च प्राथमिक कक्षा » उच्च माध्यमिक 
४॥-५॥ कक्षा %।-%।। 





~ 


| सामान्य । 
विज्ञान भयांत्रिकी अभ 5 ६ 
अध्ययन के याल अपि आईटीआई/पॉलिटेक्निक पर्यटन, विमानन, आतिथ्य, 
प्रमुख क्षेत्र मानविकी 2५३ च कला ला bs खुदरा, आदि 
F आइटी/कंप्यूटर प्रशिक्षण 
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प वेर के आभा पर छार लोग उक्ल नि मए हत बड़ रुप न पहले दो वर्षों में प्रदर्शन के आधार पर छात्र 
र के छात्रों के समक्ष विज्ञान, वाणिज्य और 
इ शिक्षण धाराओं का चयन करने का अवसर होता है। 

विवी जैसी । शिक्षण विद्यालयों में या दो वर्षीय जूनियर कॉलेजों 
मरध्यमिक केंद्रीय 

हि है जिनकी परीक्षा राज्य बोर्ड, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, 


जाती 
; की जाती है। 


कह शिक्षा (Tertiary Education) 
न माध्यमिक के बाद यह शिक्षा का तृतीय स्तर है, जो प्रायः 
द्व (non-compulsOry) होता है। तृतीयक शिक्षा (Tertiary 
7) मैं उचच शिक्षा के साथ-साथ व्यावसायिक शिक्षा भी आती है। 
477 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार उच्च शिक्षा को 
वे प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। 
|, यह 'बारह वर्ष के स्कूल शिक्षा के अध्ययन या समकक्ष अध्ययन 
' # बाद प्राप्त की जाती है, पूर्णकालिक शिक्षण कोर्स की न्यूनतम 
अवधि नौ माह होनी चाहिए । 
या 
) यह 'दस वर्ष की स्कूल की शिक्षा और न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि 
का कोर्स' होता है। 
शिक्षा सामान्य, व्यावसायिक, वृत्तिक या तकनीकी हो 
पकती है। उच्च शिक्षा विश्वविद्यालयों, व्यावसायिक विश्वविद्यालयों, 
फविद्यालयों एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों, आदि के द्वारा प्रदान की जाती है। 
इसके अंतर्गत स्नातक, परास्तातक (०9९7१५९ education) एवं 
द्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण, आदि आते हैं। 
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में योग्यता के तीन निम्नलिखित मुख्य स्तर हैं: 


l. पूर्वस्नातक स्तर (undergraduate ।९५९।)—स्नातक उपाधि के 
लिए। 
2, स्नातकोत्तर स्तर (०ऽ४-९raduate ९४९) स्नातकोत्तर उपाधि 
की प्राप्ति के लिए 
3, अनुसंधान स्तर (९५९7८॥)--पी.एच.डी., फैलोशिप, या पोस्ट 
डॉक्टरेट के लिए 
कुछ उच्च शिक्षा संस्थान डिप्लोमा भी प्रदान करते हैं, जैसे- 
चार्ट अकाउटेंसी, पीजीडीबीए और पीजीडीसीए, इत्यादि। अधिकांश 
सातक पाठ्यक्रम तीन वर्ष के होते हैं, जबकि अन्य व्यावसायिक 
पाठ्यक्रम, जैसे कि इंजीनियरिंग और चिकित्सा, आदि की अवधि तीन 
वर्ष से अधिक होती है, स्नातकोत्तर माठ्यक्रम की अवधि प्राय: दो वर्ष की 
होती है। 
यहाँ व्यावसायिक शिक्षा (vocational education) की [ 
आवश्यक है। जो युवा लोग तृतीय शिक्षा के लिए इच्छुक नहीं होते हैं, वह 
व्यावसायिक विद्यालयों या शिक्षण संस्थानों में भी प्रवेश पा सकते हैं, जो 
की रोज्ञगारोन्मुख होते हैं। व्यावसायिक शिक्षा के अंत में परीक्षा व्यावसायिक 
शिक्षा के अखिल भारतीय और राज्य बोडों द्वारा आयोजित की जाती है। 
अब नेट परीक्षा के अनुसार आगे आने वाले आनुछेच्दों में हमारी 
चर्चा का विषय-वस्तु उच्च शिक्षा रहेगा। 





उच्च शिक्षा प्रणाली ७ 0A.3 


भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली दुनिया में एक बहुत बड़े रूप में संस्थानों 
की संख्या के साथ-साथ छात्र नामांकन के रूप में भी उभर कर सामने आई 
है। भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली, छात्र नामांकन (student enrollment) 
के पायदान पर विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद तृतीय 
स्थान पर है। 


भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली की उन्नति 
(Evolution of Higher Education System in India) 


ऐसे प्रमाण हैं कि भारत में शिक्षा का उद्गम वैदिक युग से ही है प्राचीन साहित्य 
जैसे--वेदों, ब्राह्मण और उपनिषदों, आदि का ज्ञान हमें प्राचीन ऋषियों के 
माध्यम से प्राप्त होता है। संसार का सबसे प्रथम विश्वविद्यालय 700 ईसा 
पूर्व में तक्षशिला में स्थापित किया गया था, और नालंदा विश्वविद्यालय 
चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में। कई भारतीय विद्वानों चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, 
भास्कराचार्य, चाणक्य, पतंजलि, वात्सयायन, आदि ने गणित, खगोल विज्ञान, 
भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, वास्तुकला, ललित कला, 
यांत्रिक प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में ज्ञान के उद्गम और वृद्धि में योगदान दिया। 

भारतीय शिक्षा प्रणाली ने जहाँ प्राचीन संस्कृति का संरक्षण किया 
और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा दिया, वहां सामाजिक उत्तरदायित्व और 
सामाजिक मूल्यों की भावना का भी संचार किया। 

भारतीय शिक्षा परंपरा में आत्मज्ञान के लिए शिक्षा, गुरु और 
शिष्य का पिता तुल्य सबंध, शिक्षाकाल में ब्रह्मचर्यपालन का तपस्यामय 
जीवन, निःशुल्क शिक्षा तथा बौद्धिक स्वातंत्र आदि भावों की प्रधानता 
थी। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली दुनिया की सभी शिक्षा प्रणालियों के 
लिए, विशेष रूप से एशिया और यूरोप के लिए प्रेरणा का स्रोत था। 
यहाँ के विश्वविद्यालयों में विदेशों से भी छात्र अध्ययन के लिए आते थे। 

बौद्ध धर्म के आगमन के दौरान, बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए 
सारनाथ विश्वविद्यालय अधिगम का एक बड़ा केंद्र बन गयः। अजन्ता भी अधिगम 
की कला, वास्तुकला एवं चित्रकारी का एक महान केंद्र था। यहाँ यह वर्णन योग्य 
है कि वर्ष 2006 में, सिंगापुर, चीन, भारत, जापान और कुछ अन्य देशों ने मिल 
कर नालंदा विश्वविद्यालय को पुन: स्थापित करने की घोषणा की थी। 

मध्यकाल में लाहौर, दिल्ली, रामपुर, जौनपुर, बीदर और अजमेर, 
आदि प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र थे। मुगल शिक्षा प्रणाली में जहाँ प्राथमिक एवं 
माध्यमिक शिक्षण केंद्र थे, वहां फतेहपुर-सीकरी, आगरा, दिल्‍ली और अन्य 
स्थानों पर कॉलेज भी स्थापित किए गए। हिंदू दर्शनशास्त्र पर आधारित शिक्षा 
प्रणाली भी साथ-साथ चलती रही। 

हम N74 के पाठ्यक्रम के अनुसार निम्न भागों में प्राचीन शिक्षा 
की चर्चा कर रहे हैं बाद में ब्रिटिश की। बाद में विभाजन के बाद की शिक्षा 
प्रणाली का वर्णन भी किया गया है। 


प्राचीन भारत में शिक्षा प्रणाली 


सर्वपर्थम हम शिक्षा के महत्व एवं उपयोगिता को प्राचीन शिक्षा वर्णिति 
गुणों से ही जान लेते हैं। हमारी सभ्यता विश्व की सर्वाधिक रोचक तथा 
महत्वपूर्ण सभ्यता है। इसमें हमारी शिक्षा पद्धति का महत्वपूर्ण योगदान रहा, 
उसमें समय समय पर संशोधन भी हुए। इसमें भौतिक तथा आध्यात्मिक 
उत्थान की अपार संभावनाएं थी जिसके बल पर हम अपने उत्तरदायित्वों का 
विधिवत्‌ निर्वाह भी करते रहे। वैदिक युग से ही इसे प्रकाश का स्रोत माना 
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गया। भारतीय शिक्षा व्यवस्था में दर्शनवाद, संस्कृति, मतवाद, समाज एक 
ही बिंदु पर टिके हुए हैं, जबकि पाश्चात्य व्यवस्था में अंतर है। 

सुभाषित रत्नसंदोह में कहा गया है कि 'ज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र 
है जो उसे समस्त तत्वों के मूल को जानने में सहायता करता है तथा सही 
कार्यों को करने की विधि बताता है।' महाभारत में वर्णित है कि विद्या के 
समान नेत्र तथा सत्य के समान तप कोई दूसरा नहीं है (नास्ति विद्यासमं 
चक्षुनास्ति सत्यसमं तपः)। 

शिक्षा या विद्या को सदैव मोक्ष का साधन माना गया है- सा विद्या या 
विमुक्तये। सुभाषितरत्न भण्डार के अनुसार, “जीवन की समस्त कठिनाइयों 
तथा बाधाओं को दूर करने वाले ज्ञान रूपी नेत्र जिसे प्राप्त नहीं है वह 
वस्तुतः अन्धा है'। 

बुद्धिर्यस्य बलं तस्य- शिक्षा द्वारा प्राप्त एवं विकसित की गई बुद्धि 
को ही मनुष्य की वास्तविक शक्ति होती है। हम विद्या के विविध उपयोग 
इस प्रकार भी बता सकते हैं- यह ' माता के समान रक्षा करती है, पिता 
के समान हितकारी कार्यों में नियोजित करती है, पत्नी के समान दुखों को 


दूर कर आनन्द पहुँचाती है, यश तथा वैभव का विस्तार करती है। यह 
कल्पलता के समान गुणकारी है।' 


विद्या, विनय प्रदान करती है, विनय से पात्रता (निपुणता) आती है, 
पात्रता से व्यक्ति धन प्राप्त करता है, धन से धर्म तथा अन्ततोगत्वा सुख 


की प्राप्ति होती है। विद्या को ऐसा धन माना गया है जो व्यय करने पर भी 
बराबर बढ़ता है। 


यदि बाहमण भी विद्या रहित है तो वह सूद के समान ही है। विद्या 
से विहीन व्यक्ति वस्तुतः पशु तुल्य है (विद्याविहीनः: पशु) । प्राचीन भारतीयों 
की दृष्टि में शिक्षा मनुष्य के सर्वागीण विकास का साधन थी। 


मात्र पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं अपितु मनुष्य के स्वास्थ्य 
का भी इसका घटक रहा है | यह भी कहा गया है कि यदि शास्त्रों का ज्ञाता 
भी मूर्ख हे यदि उसने कर्मशील व्यक्ति के रूप में निपुणता प्राप्त नहीं की है। 

शिक्षा के द्वारा मनुष्य आजीविका का उत्तम साधन भी प्राप्त करता 
है, लेकिन इसको मात्र आजीविका का साधन मानना भी हमारी दृष्टि में 
बहुत उत्तम नहीं माना गया। शिक्षा को मनुष्य के लिए आजीवन चलने 
वाली वस्तु है। 


नीचे दिए गए ज्ञान को दो व्यापक धाराओं में विभाजित किया गया था। 


।. परा: ऐसा ज्ञान जो हमे वेदों से प्राप्त होता है-उच्चतर और 
आध्यात्मिक ज्ञान 
2. अपराः जो हमें जीवन से मिलता है-निम्न और धर्मनिरपेक्ष विज्ञान 
शिक्षा व्यक्ति के शारीरिकए मानसिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक 
उत्थान का सर्वप्रमुख माध्यम है। अध्यापक भी उस व्यक्ति को माना गया 
है जो सदैव विद्यार्थी भी बना रहता है । 
मूल रूप से, शिक्षा में प्रक्रिया में शामिल तीन बुनियादी चरणों की 
समझ शामिल थी। 


. श्रवण: श्रुति या श्रवण द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की अवस्था। 
2, मनन: यहां मनन का अर्थ विद्यार्थियों के लिए संज्ञानात्मक योग्यता 
को विकसित करने का है। विद्यार्थी श्रवण करते हैं, उसका स्वयं 





















विश्लेषण करें। वह अपने शिक्षक द्वारा सिखाए गए चू. 
आत्मसात करें और अपने स्वयं के निष्कर्ष बनाएं। 
3. निदिध्यासन: जिसका अर्थ है सत्य की समझ और उसे इ 
जीवन में लागू करना। ॒ 


सभी लोगों के अलग-अलग झुकाव होने के न 
मुख्य लक्ष्य आत्म-साक्षात्कार है। संस्कृति, चरित्र और श्रेष्ठ आ 
संरक्षण और उनका संवर्धन मुख्य उद्देश्य थे। यहां भीतर और ब 
का ध्यान रखकर, व्यक्ति का समग्र विकास करना है। | 


वैदिक शिक्षा के तहत, शब्दों, पडा या अक्षरों के सही उच्चा 
विशेष ध्यान दिया जाता था। भारतीय ऋषियों स्वयं को सुपत्र, स 
संसार और आध्यात्मिक शक्तियों के अध्ययन के लिए समर्पित कि 
उसके अनुसार अपने जीवन को भी ढाला। 


छात्रों का प्रवेश औपचारिक समारोह उपनयन (दीक्षा) द्वार 
गया जाता था। यह कहा जाता है कि गुरु के नए घर में, उनका दूसर 
हुआ और उन्हें द्विज (दो बार जन्म) कहा जाता था। शिक्षा पांच द 
आयु से 'विद्यारंभ' नामक एक समारोह से आरम्भ होती है, यह 
सीखना और देवी सरस्वती की पूजा करना सम्मिलित रहता। 


उपनयन समारोह आठ से बारह साल की उम्र के बीच शाह 
उसे अब 'ब्राह्मचारिन' कहा जाएगा। अपनी शिक्षा समाप्त करने 
एक ब्राह्मचारिन गृहस्थ बनने के योग्य हो जाता है। 


महिलाओं के लिए भी उच्च स्तर की शिक्षा थी। घर में, द 
और नृत्य सीख सकते हैं। उन्हें भी उपनयन समारोह से गुजरना प 

यहां मत (धर्म, सदाचार या कर्तव्य) आदर्शो, प्रथाओं 
का कुल संयोजन था। उन्होंने मानव जाति के 'सुम्मम बोनम' कै 
के प्रति समर्पण के साथ अपने कर्तव्य की पहचान की। यहां उद्देश 
वृत्ति निरोधा' माना गया है जिस को संसार की मानसिक और य 
(concः€९) गतिविधियों का मिश्रण है। | 


चार प्रकार के वेद (Four Types of Vedas) 


।. ऋग्वेदः यह सभी इंडो-यूरोपीय भाषाओं और मानवता का 
कार्य है,जिसमें 'सरल जीवन और उच्च विचार' सम्मिलितः 
मंत्र जोकि साम वेद और यजुर वेद में भी पाया जाता है 
उच्चतम बिंदु को छूता है और मानव आत्माओं को बनाए 
ऋग्वेद ।028 भजनों का संग्रह है। 

2. साम वेदः सामवेद का अर्थ है ऋग्वेद के छंदों का संगर 
के काम में लोगों की भागीदारी है। 

3. यजुर वेदः यह गद्य मंत्रों का संग्रह है, हालांकि यज्ञ के ४ 


भजनों का उच्चारण मुख्य रूप से पुजारी के पहले 
किया गया था। 


4. अर्थववेदः समय के कारण, अधर्ववेद नामक चौथे 
मान्यता दी गई थी, जहां यह सामग्री में अधिक मूल है 
मंत्रों को ऋग्वेद से अनुकूलित नहीं किया गया है। अथव 


कलाओं और विज्ञानों के विशद न 
धर्मनिरपेक्ष द वर्णन वाले चरित्र 


Scanned with CamScanner 


Scanned with CamScanner 


बह्मणवादियों को उच्च कोटि का मान लिया गया। 


८ करके के मेकिगेकेबबस्मतत को नसते ह पाप 7 पा विस्तार और महावस्तु जैसी बौद्ध साहित्यिक रचनाएँ विभिन्न 


उच्च शिक्षा प्रणाली ०७ 0A.5 
विद में ज्ञान के क्षेत्र में लिंगों के बीच समानता को निरूपित करने 
्ति 


| से, वेदों को निम्नलिखित दो भागों में विभाजित 
तलम रूप से, भाजित 
«अ 
भिक बेदः (500-.000 ईसा पूर्व) जब अधिकांश ऋग वेद 
| ही रचना की गई थी। 
वेदात (000-600 इसा पूर्व) शेष वेदों की रचना की थी। 


शिक्षा भी तीन प्रकार के संस्थानों, जैसे गुरुकुलं, परिषदों 
` जलन के साथ जारी रही। छात्र को जो पहला पाठ 'संध्या' और फिर 
व क्रा पाठ भी पढ़ाया जाता था। 


वैदिक साहित्य की रचना 600 इसा पूर्व और 200 ईसा पूर्व के मध्य 
3६, ततपश्चात 'सूत्र साहित्य' की स्थापना की गई। 


जब वैदिक साहित्य का प्रसार हुआ, तो उनकी देखभाल के लिए 
संस्थानों की आवश्यकता थी। इसने सूत्र (धर्म सूत्र) 
को सामाजिक आचरण के महान सिद्धांतों के साथ अस्तित्व में 
द पतंजलि योग, गौतम न्याय और मीमांसा शास्त्र इसके ही उत्पाद 
रेजा सकते हैं 
इसके अलावा, जीवन के उचित मार्गदर्शन के लिए 'स्मृति' लिखा 
सत्र काल को उपनिषद काल भी कहते हैं। 


बद्ध धर्म में अधिगम के प्रति अधिक उदार दृष्टिकोण सम्मिलित था। 


भगवान बुद्ध ने बड़े पैमाने पर भक्तों के लिए शिक्षा की आवश्यकता 
ढा एहसास किया। शिक्षा का विस्तार हुआ था। कुछ मठ और विहार 
'शापित किए गए। बाद में, इन मठों में से कई शिक्षा के पूर्ण केंद्र बन 
ते हैं, जहां भिक्षु, भिक्षुणी, सामान्य जन और विदेशियों तक को शिक्षा 
परति करने का अवसर दिया गया था। नतीजतन, नालंदा और तक्षशिला 
अष्ट्रीय महत्व के विश्वविद्यालयों में विकसित हुए। उन्हें लोकतांत्रिक 
प्िद्धातों के आधार पर प्रबंधित किया गया था। 


हजारों शिक्षक नियुक्त किए गए थे। कई एशियाई देशों के साथ 
ंस्कृतिक संबंध मुख्य रूप से इन शैक्षणिक संस्थानों और उनकी कार्य 
णाली के कारण हैं जो सैकड़ों वर्ष पहले विद्यमान थे। 


यहां आठ वर्ष की आयु का बच्चा भी अपनी शिक्षा शुरू कर देगा, 
गे सभी जातियों के लिए खुला था। दीक्षा समारोह के बाद, उनकी शिक्षा 
रिष के रूप में आरम्भ होगी। उन्हें अब 'श्रमण' कहा जाता था पाली भाषा 
ावसायिक और धार्मिक शिक्षा के लिए शिक्षा का माध्यम था। 


बौद्ध धर्म की शिक्षा प्रणाली में अध्ययन के मुख्य विषय थे, जिनको 
। मे पितक भी कहते हैं: 


।. सुत्त 
2, विनय और 
3. अभिधम्म 


. बौद्ध धर्म के तुलनात्मक ज्ञान कें लिए सभी अठारह विद्यालयों 
$ कार्यों, हेटु-विद्याए सबदा-विद्या, चिकत्स-विद्या, आदि वेदों का भी 
भध्ययन किया गया था। 


लिखने की कला भारत में बहुत अच्छी तरह से क ¬ जाती थी। द | 


प्रकार की लिपियों का उल्लेख करती हैं। 


यह सभी संप्रदायों के लोगों के लिए अध्ययन की सामान्य योजना 
थी। अध्ययन के अन्य विषय कानून (धर्मशास्त्र), अंकगणित, नैतिकता, 
कला और वास्तुकला (सिलपास्त्र), सैन्य विज्ञान (धनुरविद्या), प्रदर्शन 
कला आदि थे। 


परीक्षाएं एवं उपाधियां 
(Examination and Degree) 


वैदिक काल में आज की तरह की परीक्षाएँ नहीं होती थी। सर्वप्रथम तो गुरू 
ही मौखिक रूप से प्रश्‍न पूछ कर यह निर्णय करते थे कि किसी शिष्य ने 
यथा ज्ञान प्राप्त कर लिया है अथवा नहीं। इसके बाद उन्हें विद्वानों की सभा 
में उपिस्थत किया जाता था। ये विद्वान इन छात्रं से प्रश्‍न पूछते थे और 
सन्तुष्ट होने पर उन्हें सफल घोषित करते थे। वैदिक काल में सफल छात्रों 
को कोई प्रमाणपत्र नहीं दिए जाते थे, उनकी योग्यता ही उनका प्रमाणपत्र 


` होती थी। परन्तु जो छात्र गुरूकुलों का 2 वर्षीय सामान्य पाठ्यक्रम अथवा 


किसी एक वेद का अध्ययन पूरा कर लेते थे उन्हें स्नातक, जो 24 वर्षीय 
पाठ्यक्रम (किन्हीं दो वेदों का अध्ययन) पूरा कर लेते थे उन्हें वसु, 36 
वर्षीय पाठ्यक्रम (किन्हीं तीन वेदों का अध्ययन) पूरा कर लेते थे उन्हें रूद्र 
और जो 48 वर्षीय (चारों वेदों का अध्ययन) पूरा कर लेते थे उन्हें आदित्य 
कहा जाता था। 


शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य (Major Objectives of Education) 


किसी भी प्राचीन ग्रंथ में शिक्षा कें उद्देश्यों का प्रत्यक्ष रूप में बर्णन करना 
कठिन कार्य है। इनको निम्न प्रकार से वर्णित किया जा सकता है: 


. प्राचीन शिक्षा का चरित्र निर्माण में योगदान: चरित्र निर्माण को 
भारतीय शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व दिया गया है, इसको आभूषण 
माना गया है। चरित्र एवं आचरण से हीन व्यक्ति की सर्वत्र निन्दा 
की गयी है। “सभी वेदों का ज्ञाता विद्वान्‌ भी सच्चरित्रता के अभाव में 
श्रेष्ठ नहीं है, किन्तु केवल गायित्री मन्त्र का ज्ञाता पण्डित भी यदि 
वह चरित्रवान्‌ हैं तो श्रेष्ठ कहलाने योग्य हैं।' 

चरित्र निर्माण का मुख्य मार्ग सत्यकर्म करना है। इससे प्राप्त 
ज्ञान से नैतिक गुणों का उदय होता है और प्रेरणा भी उत्पन्न होती 
है। चरित्र को विद्वता से अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। 

शिक्षा के माध्यम से ही मनुष्य अपनी तामसी तथा पाशविक 
प्रवृत्ति पर नियन्त्रण रखता है। शिक्षण के आरम्भ में ही उसे सच्चरित्र 
होने की प्रेरणा मिलती थी। गुरुकुल में आचार्य न केवल विद्यार्थी की 
बौद्धिक प्रगति, अपितु उसके नैतिक आचरण की भी निगरानी करता 
था । 

विद्यार्थी के समक्ष महापुरुषों जैसे हरिश्चन्द्र, राम, लक्ष्मण, 
सीता, सावित्री जैसी उदहारण भी छात्र निर्माण की प्रेरणा में सहायता 
करते हैं। शिक्षित विद्यार्थी कालान्तर में चरित्रवान एवं आदर्श 
नागरिक बनते थे। भारत की यात्रा पर आने वाले विदेशी यात्रियों- 
मेगस्थनीज, हुएनसांग आदि सभी ने यहाँ के लोगों के नैतिक चरित्र 

के समुन्नत होने का प्रमाण प्रस्तुत किया है। 
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2. संपूर्ण व्यक्तित्व का सर्वागीण विकासः प्राचीन शिक्षा का एक 
उद्देश्य विद्याथी को व्यक्तित्व के विकास का पूरा र प्रदान 
करना था, यहां व्यक्तित्व को दयाने का कभी भी प्रयास नहीं किया 
तथा विद्यार्थी को व्यावहारिक दृष्टि से वृत्ति के चुनाव की स्वतन्त्रता 
रही है। स्मृति ग्रन्थों में शिक्षा का प्रस्तुत विधान अधिकतर काल्पनिक 
एवं आदर्शवादी है, व्यावहारिक दृष्टि से उस पर आचरण बहुत कम 
किया गया । 


प्राचीन शिक्षा पद्धति में विद्यार्थी के बौद्धिक विकास के 
साथ-साथ शारीरिक विकास का भी पूरा ध्यान रखा गया था। शिक्षा 
के द्वारा विद्यार्थी में आत्म-सम्मान, आत्म-विश्वास, आत्म-संयम, 
विवेक-शक्ति, न्याय-शक्ति आदि गुणों का उदय होता था जो उसके 
व्यक्तित्व को विकसित करने में सहायक थे। 


विद्याध्ययन के पूर्व उपनयन संस्कार के अवसर पर ही 
विद्यार्थी में आत्म-विश्वास जागृत किया जाता था। उसे यह बोध 
कराया जाता था कि उसके कर्तव्यों के निर्वाह तथा लक्ष्य की प्राप्ति 
में देवगण उसकी सहायता करेंगे। अग्नि से प्रार्थना की जाती थी 


कि वह उसे बुद्धि एवं शक्ति प्रदान करे। सविता उसकी शारीरिक 
बाधाओं को दूर करते थे । 


भविष्य-जीवन की कठिनाइयों का भय उसे कर्तव्य-पथ से 
विचलित नहीं कर सकता था। विद्यार्थी में आत्मसम्मान की भावना 
भी बढ़ाई जाती थी। उसे यह याद दिलाया जाता था कि वह अपने 
जाति एवं देश की संस्कृति का रक्षक है। 

संस्कृति का विकास तभी सम्भव है जबकि वह अपने 
कर्तव्यों का विधिवत्‌ पालन करे। उसका महत्व इतना अधिक 
था कि राजा भी कर्तव्यपालन करने बालों का सम्मान करता, 
तथा ब्रत्मचारी को यथेच्छित धन प्रदान करता था। विद्यार्थी को 
भविष्य-जीवन की चिन्ता नहीं सताती थी। निर्वाह का उत्तरदायित्व 
समाज अपने कन्धों पर वहन करता था। उसका लक्ष्य स्पष्ट एवं 
सुनिश्चित था। यदि वह व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करता तो उसकी 
वृत्ति पूर्व निर्धारित थी। विद्यार्थी सादा जीवन एवं उच्च विचार का 
आदर्श सामने रखता था। 


आत्मसंयम, आत्मानुशासन तथा अपने इन्द्रियों की उच्छुंखल 
प्रवृत्तियों पर नियन्त्रण रखना पड़ता था। आहार, विहार, तस्त्र, 
आचरण आदि सभी को उसे नियमित करना होता था। अध्यापक 
विद्यार्थी को प्रताड़ित करने के बजाय प्रेम एवं सद्भावना द्वारा 
सन्मार्ग में प्रवृत्त करता था। 


3. नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का बोध ज्ञान: प्राचीन शिक्षा 
का उद्देश्य व्यक्ति को नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्यों का बोध 
कराकर उसे सुयोग्य नागरिक बनाना भी था। तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में 
इसे इस प्रकार रखा गया है - सत्य बोलना, धर्म का आचरण करना। 
अपने परिश्रम (स्वाध्याय) में आलस्य मत करना। 

अध्ययन-अध्यापन के कर्तव्यों की उपेक्षा मत करना। माता, 
पिता, आचार्य, अतिथि का सम्मान काफी महत्वपूर्ण माना गया। 
दोष रहित कार्यों को करना, अन्य नहीं। लोगों के अच्छे कार्यों का 
अनुकरण करना। जो कुछ भी दान करना, श्रद्धा, विश्वास, आनन्द, 
विनम्रता, भय तथा दयालुता से करना। 


4. 


th 


6. निष्ठा तथा धार्मिकता का संचार 


: संस्कृति का संरक्षण तथा प्रसारः शिक्षा संस्कृति के धि 


































गृहस्थ जीवन का पालन, उसमे आचार सौ 
महत्वपूर्ण माना गया। विभिन्न व्यवसायों जैसे कि चिरि 
योद्धा वर्ग आदि में अपनी अलग-अलग आचार सहितीर 
विभिन्न शिल्पियों के लिये अलग-अलग आचार सहित 
अपेक्षा की जाती कि वे अपने धन का समुचित भाग पर 
जनकल्याण के कार्यों में भी व्यय करें। 
सामाजिक प्रसऱ्नता तथा कौशल की वृद्धि: भार 
में श्रम विभाजन का सिद्धान्त स्वीकार किया 
प्रायः वंशानुगत होते थे। विभिन्न वर्णों के लोग डे 
आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्राप्त करके अपने 
निपुणता प्राप्त करते थे। गीता में वर्णित है कि * अपन्न 
में रत मनुष्य ही सिद्धि को प्राप्त करता है।' भारतीय शै 
ने सदैव यह उद्देश्य अपने समक्ष रखा कि नई पीढ़ी की 
उनके आनुवंशिक व्यवसायों में कुशल बनाया जाये की 
के द्वारा विभिन्न शिल्पों और व्यवसायों में लोग निपुण 
लगे जिससे सामाजिक प्रगति को बल मिला तथा समा 
भी बना रहा । 


परिवर्धन का प्रमुख माध्यम है। इसी के द्वारा प्राचीन संखे ; 
में जीवित रहती है तथा पूर्वकालिक परम्पराओं में जी 
आती है। अत: प्राचीन शिक्षा पद्धति ने इस उद्देश्य कौर 
से पूरा किया। क्‍ 
शिक्षा का मुख्य उद्देश्य वैदिक साहित्य को सर 
रखना था। एतदर्थ में यह व्यवस्था की गयी कि प्रत्येक लि 
को कण्ठस्थ करे तथा उसे अपने मस्तिष्क में सुरक्षित रखे 
का एक वर्ग अपने पतित्र ग्रन्थों की स्मृति सुरक्षित रखे 
उद्यत रहता था। 2 
कुछ लोग काव्यशास्त्र, व्याकरण, लौकिक 
तर्कविद्या, दर्शन में निपुण होकर प्राचीन ज्ञान-विज्ञान क 
रखते थे। भारत में वेद तथा अन्य धर्म ग्रंथ जिस प्री 
तक जीवित है उसकी समता किसी अन्य सभ्यता में देखन 
मिलती है। ह 
भारतीय समाज में वैदिक युग से ही तीन ऋण 
प्रचलित हुआ। इसने प्राचीन पीढ़ियों की सर्वोत्तम के 
सुरक्षित बनाये रखने तथा उसके प्रचार-प्रसार औँ 
दिया। यह माना गया कि जन्म के साथ ही व्यक्ति पर 
जाते है- देवऋण, ऋषिऋण तथा पितऋण। ७ ७ 


संस्कृति ने सभी पहलुओं को व्यापक प्रा 
अत: शिक्षा पद्धति भी धर्म से प्रभावित थी, इसने हि 
एवं धार्मिकता की भावना जागृत किया । दिका 
उपस्थित होते थे। यह आध्यात्मिक भाक्रा उख 
आकर्षणों से विरत करती थी। ५ 
वैदिक युग में भी बहुत कम लोग उ 
थे। अधिकांश लोग विद्याध्ययन के पर्ची उआच 
करते थे। इस प्रकार प्राचीन भारतीय शिक्षा जल 
उच्च कोटि के थे। शिक्षा-सम्बन्धी ज्र 
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पथ शा ल सा भक्त त हि सित ब 4 जी सेत च नहीं, अपितु अधिकांश अंशों में त्यावहारिक भी 
था यह को सांसारिक जीवन की कठिनाइयों एवं समस्याओं 
समाधान के लिये सर्वथा उपयुक्त बनाती थी। शिक्षा समाज-सुधार 

के सु 
ps माध्यम थी, जो माता-पिता अपने बालक को ठीक 
नहीँ प्रदान करते वे उसके सबसे बड़े वैरी हैं। इन 


समय पर शिक्षा 7 
उक्तियों के द्वारा प्राचीन विचारकों ने शिक्षा को व्यापक बनाने का 
प्रयास किया। 


मत्रि 


के पाठ्यक्रम (Education Courses) 
अथवा पूर्व-वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य पाठ्यक्रम वैदिक 
पहित्य का अध्ययन ही था। पवित्र वैदिक ऊचाओं के अतिरिक्त इतिहास, 
ण, गाथायें एवं खगोल-विद्या, ज्यामिति, छन्दशास्त्र आदि अध्ययन के 


विषय थे। 
वैदिक साहित्य का अध्ययन नौ या दस वर्ष की अवस्था में प्रारम्भ 


ता था। यही उपनयन का भी समय था। 

उत्तर वैदिक युग में ब्राहमण ग्रन्थ लिखे गये तथा ये शिक्षा के विषय 
बन गये। उपनिषद्‌ तथा सूत्रों के युग में पदपाठ, कर्मपाठ, जटापाठ, घनपाठ 
धियं द्वारा वैदिक मन्त्रों के शुद्ध उच्चार पर बल दिया गय। वैदिक 
रहित्य के अध्ययन को सरल बनाने के निमित्त छ वेदांगों की रचना हुई- 


।, शिक्षा 

2, कल्प 

3, व्याकरण 
4, निरुक्त 

5, छन्द तथा 


6. ज्योतिष । 

सूत्र युग के अन्त तक आते-आते वैदिक साहित्य का अध्ययन के 
स्थान पर अन्यान्य विषयों का समावेश पाठयक्रम में कर लिया गया जैसे 
कि दर्शन, धर्मशास्त्र, रामायण और महाभारत आदि महाकाव्य। व्याकरण, 
बगोलविद्या, मूर्तिकला, वैद्यक, पोतनिर्माण कला के क्षेत्र में प्रगति हुई। 

विभिन्न व्यवसायों तथा शिल्पों की भी शिक्षा का प्रनत किया गया। 
र्मिक तथा लौकिक विषयों की शिक्षा में समन्वय स्थापित किया गया। इस 
म के स्नातक वेदों तथा 8 शिल्यों में निपुण होते थे। 
र यह विषय थे- गायन, वादन, चित्रकला, गणना, दत गणना, 
प्रशिक्षण मूर्तिकला, कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, चिकित्सा, विधि, प्रशासनिक 
विधिए धनुर्विद्या तथा शिक्षा, जादूगर, सर्पविद्या तथा विष दूर करने की 

छिपे हुए धन के पता लगाने की विधि। 
भिका ड के कामसूत्र से 64 कलाओं का उल्लेख मिलता है 

अध्ययन सुसंस्कृत महिला के लिये अनिवार्य बताया गया है। ये 


फोरेम्बरी शङ 

फ, शुक्रनीतिसार, ललितविस्तर आदि 

तख मिलता है। 

पेलता कः भारतीय साहित्य तथा विदेशी यात्रियों के विवरण से पता 
F यहीँ शिक्षा के पाठ्यक्रम में चार वेद, छः वेदांग, ।4 विधायें, 


3 
ge 
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।8 शिल्प, 6 64 कलायें आदि सम्मिलित थे। ।4 विधाओं से तात्पर्य चार 
वेद, 6 , धर्मशास्त्र, पुराण, मीमांसा तथा तर्क से है। हुएनसांग तथा 
अल्वेरूनी के विवरण से पता चलता है कि व्याकरण तथा ज्योतिष 
शिक्षा का भारत में बहुत अधिक प्रचलन था। 

शिक्षा केन्द्रों में लौकिक विषयों की भी पढ़ाई सुचारु रूप से होती 
शी। तक्षशिला में वैदिक साहित्य के साथ-साथ अठारह शिल्पों की भी शिक्षा 


दी जाती थी। 

वैदिक युग के प्रारम्भ में शिक्षा मौखिक होती थी तथा पवित्र मन्त्रों 
को कण्ठस्थ करने पर बल दिया जाता था। पुरोहित वर्ग के लोग विशेष रूप 
से मन्त्रों को याद कर लिया करते थे। सामान्य जन केवल कुछ प्रसिद्ध मन्त्रो 
को ही याद किया करता था। कालान्तर में मन्त्रों को याद करने के साथ ही 


साथ उनकी व्याख्या के गान पर भी बल दिया गया। 
निरुक्त में ऐसे व्यक्ति की निन्दा की गयी है जो मन्त्रों की व्याख्या 
जाने बिना ही उन्हें याद करते हैं। शास्त्रार्थ के निमित्त गोष्ठियों का आयोजन 
किया जाने लगा जिसमें विद्यार्थी बहुधा भाग लेते थे। उपनिषद्‌ तथा सूत्रों 
के समय में वेदों को अपौरुषेय माना गया तथा वैदिक मन्त्रों के शुद्ध- शु 
उच्चारण किये जाने पर बल दिया गया। 
साहित्य की व्यापकता के कारण कुछ विद्यार्थी केवल वेदों को याद 
करते थे तथा कुछ उनकी टीका से सम्बन्धित ग्रन्थों का अध्ययन करते 
थे। प्राचीन समय में कागज तथा छपाई के साधनों के अभाव में पुस्तकें 
विद्यार्थी उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते थे। 


अत्यन्त महँगी थीं जिससे साधारण विद्य 
पुस्तकालयों का भी अभाव था। ऐसी स्थिति में मौखिक शिक्षा ही सबसे 


सरल तथा सही माध्यम थी। 
इस विधि से विद्यार्थी पाणिनीय व्याकरण, अमरकोश, मनुस्मृति, 


काव्य प्रकाश जैसे राज्यों को कण्ठस कर लेते थे। विद्वान्‌ वही माना जाता 
था जिसकी जिह्वा पर समस्त विद्यायें रटी हुई हों। 


गुरुकुल पद्धति (Gurukul System) 


प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति का एक प्रमुख तत्व गुरुकुल व्यवस्था है। 


इसमें विद्यार्थी आपने घर से दूर 
था। कभी-कभी वह शिक्षा केन्द्रों से 
था। इस प्रकार के विद्यार्थियों को ' अन्तेवासी 


कहा गया है। 

विद्यार्थी उपनयन सँस्कार 
विविध विषयों की शिक्षा प्राप्त करे। 
परिवार का एक सदस्य हो जाता था, 


विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करती था। 
वहाँ उसे गुरु के पहले उठना ती उसके सो जाने पर सोना पड़ता 
परम कर्तव्य था। उसकी सेवाओं के बदले 


था। गुरु की सेवा करना उसका प 
ध्यान रखता था तथा पूरी लगन के साथ 


में गुरु भी उसके ऊपर 

उसे विविध विद्याओं और कलाओ की शिक्षा प्रदात करता था। 
प्राचीन व्यवस्थाकारों ने गुरु के साथ विद्यार्थी के सानिध्य के महत्व 

को समझा था और इसी कारण गुरुकुल पद्धति पर बल दिया। गुरु के चरित्र 

तथा आचरण का शिष्य के मस्तिष्क पर सीधा प्रभाव पड़ता था तथा वह 


उसका अनुकरण करता था। 


गुरु के घर पर निवास कर शिक्षा प्राप्त करता 
सम्बद्ध छात्रावासों में निवास करता 
न्तेवासी ' अथवा ' आचार्य कुलवासौ ' 


के साथ ही गुरुकुल में निवास करे तथा 
गुरु के समीप रहते हुए विद्यार्थी उसके 
गुरुकुल में बह्मचर्यपूर्वक रहते हुये 
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परिवार के वातावरण से दूर रहने के कारण उसमें nur की 
भावना विकसित होती थी तथा वह संसार की गतिविधियों से अधिक अच्छा 
परिचय प्राप्त कर सकता था। उसमें अनुशासन की प्रवृत्ति का भी उदय 
होता था। इसी कारण महाभारत में गुरुकुल की शिक्षा को घर की शिक्षा की 
अपेक्षा अधिक प्रशंसनीय बताया गया है। 

गुरुकुल सदैव वनों में ही स्थित नहीं होते थे, अधिकांशत: गुरुकुल 
ग्रामों तथा नगरों में अवस्थित होते थे। शिक्षक गृहस्थ थे और स्वाभाविक 
रूप से वे उन्हें अपने निवास-स्थान के समीप ही रखते थे। यह आवश्यक 
था कि गुरुकुल ग्राम या नगर में किसी उपवन या एकान्त स्थान पर स्थित 
हो। 

प्राचीन साहित्य में गुरुकुलों में रहकर अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों 
के नाम मिलते है। ज्ञात होता है कि इतिहास के विभिन्न युगों में शिक्षा की 
गुरुकुल पद्धति का प्रचलन था। विष्णुपुराण से ज्ञात होता है कि कृष्ण तथा 
वलराम ने सन्दीपनि के आश्रम में रहकर अध्ययन किया था। 

रामायण में भरद्वाज तथा बाल्मीकि के गुरुकुलों का उल्लेख मिलता 
है। महाभारत से ज्ञात होता है कि कण्व तथा मार्कण्डेय ऊषियों के आश्रमों 
में प्रसिद्ध शिक्षा केन्द्र थे। मुनि दुर्वासा के आश्रम में दस हजार विद्यार्थी 
शिक्षा ग्रहण करते थे। ऐतिहासिक काल में हम देखते हैं कि चन्द्रगुप्त मौर्य 
ने तक्षशिला के आचार्य चाणक्य के साथ रहकर शिक्षा प्राप्त किया था। 

गुप्त युग में ब्राह्मणों को जो भूमिदान दिया जाता था उसे अग्रहार 
कहा जाता था। ये अग्रहार भी शिक्षा के प्रमुख केन्द्र थे। हर्षचरित में गुरुकुल 
का उल्लेख मिलता है। अल्वेरूनी के विवरण से पता लगता है कि पूर्व 
मध्ययुग में शिक्षा प्रदान करने के निमित्त कई गुरुकुलों की स्थापना की 
गयी थी। 

इस प्रकार स्पष्ट है कि प्राचीन इतिहास के प्राय: प्रत्येक युग में शिक्षा 
के लिये गुरुकुल पद्धति का प्रचलन था। वस्तुतः गुरुकुल उच्च अध्ययन के 
निमित्त होते थे। जातक गुणों से पता चलता है कि विद्यार्थी प्राय: चौदह- 
पन्द्रह वर्ष की घड़ी आयु में गुरुकुलों में अध्ययन के निमित्त जाया करते 
थे। कभी-कभी माता-पिता अपने बालकों को, यदि गुरुकुल उनके निवास- 
स्थान में ही स्थित होते थे, तो वहाँ रहने के लिये नहीं भेजते थे तथा अपने 
साथ ही रखते थे। 

इसके विपरीत कुछ ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जहाँ अभिभावक 
अपने बालकों को समीप के शिक्षा केन्द्र को छोड्कर दूरस्थ शिक्षा केन्द्र 
में अध्ययन के निर्मित प्रेषित करते थे ताकि परिवार का आकर्षण उनके 
अध्ययन में बाधक न बन सके। 


मुख्य प्रकार के शिक्षक (Main Types of Teachers): 
आचार्यः विद्यार्थियों से बिना शुल्क प्राप्त किये वेद पढ़ाने के लिए एक 
शिक्षक । 

उपाध्यायः अपनी आजीविका कमाने के लिए और केबल वेद या वेदांगों 
के एक भाग को पढ़ाया जाता है। 

चरकः कुछ शिक्षार्थी उच्च ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भारत जैसे राष्ट्र का 
दौरा करते हैं। सतपथ ब्राह्मण द्वारा ऐसे विद्वानों या विद्यार्थियों ज्ञान के ज्ञान 
के संभावित स्रोत के रूप में माना जाता है। ह्वेन सांग (९५० 94४) ने 
इस प्रकार से ज्ञान को प्राप्त किया। 





































गुरः शिक्षा प्रदान करके और अपने परिवार का पालन-पोषण क्क; 


जीवन जीते थे। 
युजनसातिकाः वे अपने प्रवचनों के लिए प्रसिद्ध थे, विद्यार्थी द 


युजन 
शिक्षा लेने के लिए जाते थे। 
शिखाः नृत्य जैसी कलाओं में निर्देश 


शिक्षण संस्थान (Educational Institutions) 
गुरुकुलः यह शिक्षक का घर थी जो कि घर में रहते थे और 
प्रदान करते थे। 
परिषद्‌ः यहाँ, छात्र उच्च शिक्षा के लिए रहते थे, वे मूल र 
ब्राह्मणों द्वारा संचालित किए गए जाते थे। धीरे-धीरे उनकी प 
गई, यहां तक कि एक परिषद में बीस ब्राह्मण सम्मिलित थे, 
धर्मशास्त्र और कानून के अच्छे ज्ञाता थे। | 
तमिलनाडु में पहली शताब्दी के दौरान संगम भी रस 
आलोचना-समालोचना के लिए कुछ कार्यक्रम भी किये जा 
सभाओं को संरक्षण राजाओं द्वारा दिया जाता था। 


गोष्ठी या सम्मेलनः वे एक महान राजा द्वारा बुलाए गए एद 
थे जिसमें विभिन्न स्कूलों के प्रतिनिधियों को उनके विचारों क 
और आदान-प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया गया था। 


आश्रम या धर्मोपदेश: वे ऐसे केंद्र थे, जहाँ देश दूर-दूर से ३ 
स्थानों से विद्यार्थी प्रसिद्ध संतों के पास सीखने के लिए एव 
उदाहरण के लिए, प्रयाग में भारद्वाज का आश्रम। 


विद्यापीठः यह महान आचार्य द्वारा शुरू किए गए आध्यात्मिक 
लिए एक शैक्षणिक संस्थान था। श्री शंकरा ने श्रृंगेरी, कांची, ३ 
और बद्री में ऐसे संस्थान शुरू किए। | 


घटिकाएं: यहाँ, सुसंस्कृत विद्वान, शिक्षक और शिष्य सभी गि 
०३०३३ पर चर्चा किया करते थे, उनमें टकराव की : 
रहती थी। 


अग्रहारः गांव में ब्राह्मणों (या बड़े लोगों) के थार 
विद्या प्रदान करते थे। चनक लोगो) के जने स 


मठः वे मुख्य रूप से धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष निर्देशों के निव 
करने के लिए थे। ये मठ शैव और वैष्णव दोनों संप्रदायों से स 
कुछ मंदिर संघों से जडे बे व दोनों संप्रदायों से र्‌ 


ब्रह्मपुरी: कस्बों और शहरों में या शिक्षा नः 
में विद्वान ब्राह्मणों के रहने के स्थान। भके उहेतव सु 


विहारः एक बौद्ध मठ जहाँ सभी बौद्ध उपदेश और दर्शन £ 


शिक्षिण विधियाँ (Teaching Methods) 


प्राचीन शिक्षा काल में शिक्षण सामान्यत: मौखिक रूप 
प्राय: प्रश्नोत्तर, शंका-समाधान, व्याख्यान और वाद 
| उसे अनय भाषा की शिक्षा के लिए मकी 


कौशल की शिक्षा के लिए प्रदर्शन एकव हर 
जाता था। दर्शन एवं अभ्यास विधिर 
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उपतिषदकारों न की एक बहुत प्रभावी विधि का विकास प्राचीन भारत के मुख्य शिक्षण संस्थान (धक्का... शिक्षण की एक बहुत प्रभावी विधि का विकास 
जिसे श्रवण, मनन और निदिध्यासन विधि कहते है। साफ जाहिर 

कि है उपरोक्त सब विधियों का प्रयोग कुछ अपने ढंग से होता 

tf प्राचीन रूप को स्पष्ट करना आवश्यक है। 

अ यहाँ इनके प्राचीन रूप है 

„ आवत्ति एवं कण्ठस्थ विधिः अनुकरण विधि सीखने 

: ढी स्वाभाविक विधि है। प्राचीन शिक्षा काल में प्रारम्भिक स्तर पर 
भ्राषा और व्यवहार की शिक्षा प्राय: इसी विधि से दी जाती थी। 

उच्च स्तर पर भी इसका प्रयोग होता था- गुरू शिष्यों के सम्मुख 
वेद मन्त्रों का उच्चारण करते थे, शिष्य उनका अनुकरण करते थे, 
उन्हें बार-बार उच्चारित करते थे और इस प्रकार उन्हें कण्ठस्थ 
करते थे। 

) व्याख्या एवं दृष्टांत विधिः प्राचीन शिक्षा काल में शिष्यों को 
व्याकरण का कोई नियम अथवा वेदों का कोई मन्त्रा कण्ठस्थ कराने 
के बाद गुरू उसकी व्याख्या करते थे, उसका अर्थ एवं भाव स्पष्ट 
करते थे और उसके अर्थ एवं भाव को स्पष्ट करने के लिए उपमा, 
रूपक और दृष्टान्तों का प्रयोग करते थे। 

3, प्रश्नोत्तर, वाद-विवाद और शास्त्रार्थ विधिः प्राचीन शिक्षा काल 
में उपनिषदों की शैली के आधार पर प्रश्नोत्तर, वाद-विवाद और 
शास्त्रार्थ विधियों का विकास हुआ। प्रारम्भिक प्राचीन शिक्षा काल में 
गुरू उपदेश देते थे, व्याख्यान देते थे और शिष्य शान्तिपूर्वक सुनते 
थे, प्राचीन शिक्षा काल में शिष्य अपनी शंका प्रस्तुत करते थे और 
गुरू उनका समाधन करते थे। उच्च शिष्या में उच्च स्तर के शिष्यों 
और गुरूओं के बीच वाद-विवाद भी होता था। अति गूढ विषयों पर 
चर्चा हेतु अधिकारों विद्वानों के सम्मेलन भी बुलाए जाते थे, उनके 
बीच शास्त्रार्थ होता था, शिष्य इस सबको सुनते थे और अपने 
तत्सम्बन्धी ज्ञान में वृद्धि करते र 

4. कथन, प्रदर्शन शन एवं अभ्यास 
पशुपालन, कला-कौशल, सैन्य शिक्षा और आयुर्विज्ञान आदि 
क्रियाप्रधान विषयों की शिक्षा कथन, प्रदर्शन और अभ्यास विधि से 
दी जाती थी। गुरू सर्वप्रथम सिखाए जाने वाली क्रिया के सम्पादन 

की विधि बिताते थे और फिर उसे स्वयं करके दिखाते थे, शिष्य 
उनका अनुकरण कर यथा क्रिया का अभ्यास करते थे और धीरे-धीरे 


उसमें दक्षता प्राप्त करते थे। = विग 
5, निदिध्यासन बिधिः यह विधि भी उपनिषदकारों की 
श्रवण, मनन, निदिध्यार व्याख्यान देते थे, वेद मन्त्रों आदि 


देन है। उस काल में गुरू जो rl मिे 
कि जो भी व्याख्या करते थे, धर्म दर्शन एवं अन्य विषयों के सम्बन्ध 
में जो कुछ भी जानकारी देते थे, शिष्य उनको ध्यानपूर्वक सुनते थे, 


पर मनन करते थे, चिन्तन करते थे। 

6. hh शिक्षा काल में तर्कशास्त्र जैसे गूढ विषयों के 
शिक्षण हेतु तर्क विधि कि विकास हुआ। उस समय इस विधि के 
पाँच पद थे- प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, अनुपयोग और निगमन। 

7. कहानी विधिः प्राचीन शिक्षा काल में आचार्य विष्णु शर्मा ने 
राजकुमारों को नीति की शिक्षा देने के लिए कहानियों की रचना की। 
ये कहानियाँ पंचतनत्र और हितोपदेश के नाम से संग्रहीत हैं। कहानी 
सुनाने के बाद आचार्य शिष्यों से प्रश्‍न पूछते थे। इन प्रश्नों में अन्तिम 

होता था कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। 


AD 


: प्राचीन शिक्षा काल में कृषि, 


प्रश्न यह 


प्राचीन भारत के मुख्य शिक्षण संस्थान (Main 
Educational Institutions in India) 


भारत ने जीवन के सभी क्षेत्रों में, एक प्रमुख स्थान प्राप्त किया, चाहे वह 
सामाजिक, शिक्षा या अर्थशास्त्र थे, एक प्रमुख स्थान प्राप्त किया। 


कुछ प्रमुख प्राचीन काल संस्थानों का वर्णन निम्नलिखित रूप में 


किया गया है। 
।. तक्षशिला: तक्षशिला गांधार साम्राज्य की राजधानी थी। तक्षशिला 


है 


को 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में दुनिया भर में स्थापित पहला 
विश्वविद्यालय बताया गया है। अप्रने रिकॉर्ड में ह्वेन त्सांग ने 
तक्षशिला विश्वविद्यालय का उल्लेख किया जो नालंदा और 
विक्रमशिला विश्वविद्यालयों के समान था। 

तक्षशिला ब्राह्मणवादी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, 
इसने उत्तरी भारत में बौद्ध धर्म के दौरान भी अपना कद बनाए रखा। 
इसने अन्य देशों के कई छात्रों को आकर्षित किया था। 

तक्षशिला विश्वविद्यालय चिकित्सा अध्ययनों के लिए प्रसिद्ध 
था। पाणिनि (एक सुप्रसिद्ध व्याकरणिक), कौटिल्य (चंद्रगुप्त मौर्य 
के मंत्री), और चरक (चिकित्सा के शिक्षक) इसका भाग रहे हैं। 

कोई अधिक लोकप्रिय संगठित संस्थान या विश्वविद्यालय 
नहीं था। शिक्षक के निर्णय के अनुसार छात्रों का प्रवेश किया जाता 
था, हालाँकि उन्हें पसंद के अनुसार विषय पढ़ाए जाते थे। पठन के 
लिए न्यूनतम आयु सोलह वर्ष से अधिक ही मानी जाती थी। 

कोई औपचारिक परीक्षा प्रणाली नहीं थी, इसलिए कोई डिग्री 
या डिप्लोमा नहीं थे। 

मुख्य शाखाएँ वेदत्रयी (तीन वेद), वेदांत, व्याकरण, 
आयुर्वेद,अठारह शिल्प, सैन्य शिक्षा, खगोल विज्ञान, कृषि, 
वाणिज्य, सर्प दंश की चिकित्सा आदि थीं। 

यह भारतीय सैन्य विज्ञान में प्रशिक्षण केंद्र के रूप में 
लोकप्रिय था। पाणिनी शल्य चिकित्सा में विशेषज्ञ थे और चिकित्सा 
इसका मुख्य उत्पाद था। अस्त्रेशास्त्र के प्रसिद्ध लेखक कोटिल्य की 
बहुत प्रतिष्ठा थी कोई जातिगत भेदभाव नहीं था। तक्षशिला यूनानी 
संस्कृति से भी प्रभावित थी। 


. नालंदा (बिहार): नालंदा बिहार प्रांत में राजगृह के पास स्थित है, 


यह भगवान बुद्ध के निकट शिष्य, सरिपुत्त का जन्म स्थान रहा है,जो 
महायान से निकटता से जुड़ा हुआ है। 

Rd हर 5 97 ८९ तक अधिगम का एक बौद्ध केंद्र 
था। इसे इतिहास में पहले महान विश्वविद्यालयों के रूप में 
Pdi रूप में मान्यता 

एक इतिहासकार लिखते हैं: नालंदा विश्वविद्यालय विचार 
की सार्वभौमिकता, अध्ययनों की विस्तृत श्रृंखला, समुदाय के 
अंतरराष्ट्रीय चरित्र स्तर तुलनात्मक शिक्षा का केंद्र रहा है। इसकी 
तुलना ऑक्सफोर्ड, कैम्त्रिज, पेरिस और हार्वर्ड जैसे आधुनिक 
समय के महानतम विश्विद्यालयों के रूप में की जा सकती है। 

ऐसा कहा जाता है कि एक समय में नालंदा में 0,000 भिक्षु 
रहते थे, यहां ।500 शिक्षक थे और शेष 8500 छात्र विभिन्न स्तरों 
के अध्ययन और विभिन्न विषयों से संबंधित थे। 
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इसका वास्तविक महत्व वर्ष 450 ८8 से आरम्भ होता है। 
तब यह तीन शताब्दियों तक महत्वपूर्ण रहा था। त्वेन सांग 7 वी 
शताब्दी ई.पू. में यहाँ आया था इस विश्‍्विद्यालय ने गुप्ता राजवश 
के कार्यकाल में बहुत उन्नति प्राप्त की। त 

वर्ष 200 में, विभिन्न देशों जापान, चीन, , लाओस, 
सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया आदि के सहयोग से नालंदा विश्वविद्यालय को 
केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया प्‌ 

यह विश्वविद्यालय अपने महानगरीय, सर्वसामान्य, 
सर्वलौकिक, तर्कशास्त्र संकायों के लिए प्रसिद्ध रहा है। द्वार पंडी, 
एक शिक्षक विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए प्रभारी थे। आठ बड़े 
हॉल जिन्हें समाग्राम का नाम दिया गया और तीन सौ अध्ययन कक्ष 
इसके मुख्य आकर्षण केंद्र रहे हैं। 

यह पूरे एशिया में शिक्षा का एक बड़ा केंद्र माना जाता था। प्रवेश 
मानदंड कुछ कठिन भी थे। विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए न्यूनतम 
आयु सीमा बीस वर्ष थी, कई सुविधाएं निशुल्क दी जा रही थीं। 

कुलपति या विश्वविद्यालय के कुलाधिपति शीलबद्र थे 
जिन्होंने सभी सूत्र और शास्त्र ग्रंथों का अध्ययन किया था। 


शिक्षण की तीन मुख्य विधियां थी: 


], मौखिक और व्याख्यात्मक 
2, व्याख्यान तथा विवाद और 
3. चर्चा 


विश्वविद्यालय के पास अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप एक बहुत 
बड़ा पुस्तकालय था जो कि नौ मंजिला ऊंचा भवन था। पुस्तकालय 
में तीन विभाग थे जिन्हें कि रत्न-सागर के रूप में जाना जाता है। 

नालंदा ने भारतीय संस्कृति के विकास, विस्तार और 
परिशोधन में अद्वितीय योगदान दिया। 

इसका विनाश बख्तियार खिलजी ने ]2 वीं शताब्दी में किया। 


3. बल्भ्रीः स्वेन त्सांग, आई-टिंगस ने वल्लभ को भारत के पश्चिमी 
भाग में नालंदा के जैसे गौरवशाली रूप में पाया। 
यह अन्य धर्मनिरपेक्ष विषयों के रूप में धार्मिक शिक्षा 
का केंद्र नहीं था, जैसे कि अर्थशास्त्री (अर्थशास्त्र), नीति शास्त्र 
(कानून) और चिकत्स शास्त्र (चिकित्सा) भी यहां पढ़ाए जाते थे। 
यह मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के हीनयान रूप का केंद्र था। 
755 ह तक वल्लभ अच्छी वित्तीय स्थिति में था लेकिन अरब 
आक्रमण के कारण कुछ भाग नष्ट हो गया था। यह फिर भी 2वीं 
शताब्दी तक जारी रहा। 
4. विक्रमशिलाः यह गंगा नदी के तट पर उत्तरी मगध में 8 वीं शताब्दी 
में पाल वंश के सम्राट धर्मपाल द्वारा स्थापित किया गया था। यह 
विश्वविद्यालय धार्मिक शिक्षाओं के लिए प्रसिद्ध था और यहाँ पर 
]08 विद्वानों को विभिन्न मंदिरों के प्रभारी और आचार्यो के रूप में 
नियुक्त किया गया था। 
इसने तिब्बत के कई विद्वानों को आकर्षित किया, जो उच्च 
अध्ययन के लिए भी वहां आए थे। विश्वविद्यालय को बाद में छह 
कॉलेजों में आयोजित किया गया। केंद्रीय भवन को विज्ञान भवन 


कहा जाता था। मुख्य द्वार पर एक द्वार पंडित नियुक्त किया गया 
था। 


un 
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, ओदंतपुरी: मगध में पाल वंश के राजाओं के सत्ता हे 
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महाशिववीर विश्वविद्यालय के सर्वोच्च अधिकार 
गुरुकुल के कुलपति के रूप में जाना जाता था। अध्यय 
विषय व्याकरण, तर्कशास्त्र, दर्शन, तंत्र शास्त्र और क 
बाद में तंत्र शास्त्र को प्रमुखता मिली। 

बंगाल के शासकों द्वार समरसता (दीक्षांत सा 
समय स्नातकों और स्नातकोत्तरों को उपाधि प्रदान की 
|203 ईस्वी में भक्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था।' 
एक शक्तिशाली शैक्षिक केंद्र का पतन हो गया। 
विश्वविद्यालय तांत्रिक बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था। 


बहुत पहले यह विश्वविद्यालय स्थापित हो चुका था। ओ 
स्तर की प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर सके जो 
विक्रमशिला ने पूरी की थी। यहां लगभग ।000 भिक्षुओं ६ 
ने निवास किया और वहां शिक्षा प्राप्त की। इसने तिब्बत 
को भी आकर्षित किया। 
जगदलाः पाल राजा, बंगाल के राजा राम पाल ने ए 
निर्माण करवाया और इसका नाम जगदला रखा। 

यह लगभग ।00 वर्षों तक बौद्ध शिक्षा के केंद्र 
रहा। इसे ।2 शताब्दी में आक्रमण में नष्ट कर दिया गय 

जगदला में, उनके ज्ञान के लिए कई विद्वान उल्ले 
किताबों का तिब्बती भाषा में अनुवाद किया गया था 


प्रमुख केंद्र बन गया। इसे विदेह का नाम दिया गया। 
इसकी गौरवपूर्ण यात्रा राजा जनक से बौद्ध का 
रही। बाद में इस स्थान पर भगवान कृष्ण के भक्त पैद 
प्रसिद्ध कवि विद्यापति, जिन्होंने हिंदी और जय 
था तथा संस्कृत साहित्य के भी एक प्रमुख कवि रहे 
भी यहीं हुआ था। 
।2 वीं शताब्दी से ।5 वीं शताब्दी तक, साहित्य 
कलाओं के अलावा, वैज्ञानिक विषयों को भी वहां पढ़ 
(३) न्याय शास्त्र और तर्क शास्त्र | 
(0) गंगा उपाध्याय ने नया तर्क (न्याय) के एक । 
स्थापना की। | 
(०) युग-निर्माण कार्य जिसका नाम 'तत्व चिंतामणि 
उसको यहीं लिखा गया था। 


मिथिला में कई अन्य साहित्यिक विद्वानों औ 
उत्पन्न किंये। 

यह विश्विद्यालय सम्राट अकबर तक शिक्षा अँ 
एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में पनपता रहा। | 
नादियाः बंगाल में गंगा और जलंगी नदियों के संगम 
इसे पहले नवद्वीप कहा जाता था। नादिया विश्वविद्या 
थे-नवद्वीप, शांतिपुर और गोपालपुरा 
(३) यहां जयदेव द्वारा गीता गोविंद के गीतों को दोह 
(b) | की एक पाठशाला रघुनाथ शिरोमणि यह 

| ॒ 
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इसका वास्तविक महत्व वर्ष 450 ८5 से आरम्भ होता है। 
तब यह तीन शताब्दियों तक महत्वपूर्ण रहा था। हवेन सांग 7 वीं 
शताब्दी ई.पू. में यहाँ आया था इस विश्विद्यालय ने गुप्ता राजवंश 
के कार्यकाल में बहुत उन्नति प्राप्त की। 
गाप वर्ष 20]0 में, विभिन्न देशों जापान, चीन, थाईलैंड, लाओस, 
भगापुर, ऑस्ट्रेलिया आदि के सहयोग से नालंदा विश्वविद्यालय को 
केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया प्‌ 
यह विश्वविद्यालय अपने महानगरीय, सर्वसामान्य, 
/ तर्कशास्त्र संकायों के लिए प्रसिद्ध रहा है। द्वार पंडी, 
एक शिक्षक विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए प्रभारी थे। आठ बड़े 
हॉल जिन्हें समाग्राम का नाम दिया गया और तीन सौ अध्ययन कक्ष 
इसके मुख्य आकर्षण केंद्र रहे हैं। 
` यह पूरे एशिया में शिक्षा का एक बड़ा केंद्र माना जाता था। प्रवेश 
मानदड कुछ कठिन भी थे। विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए न्यूनतम 
आयु सीमा बीस वर्ष थी, कई सुविधाएं निशुल्क दी जा रही थीं। 
कुलपति या विश्वविद्यालय के कुलाधिपति शीलबद्र थे 
जिन्होंने सभी सूत्र और शास्त्र ग्रंथों का अध्ययन किया था | 


शिक्षण की तीन मुख्य विधियां थी: 


।. मौखिक और व्याख्यात्मक 
2. व्याख्यान तथा विवाद और 
3. चर्चा 


विश्वविद्यालय के पास अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप एक बहुत 
बड़ा पुस्तकालय था जो कि नौ मंजिला ऊंचा भवन था। पुस्तकालय 
में तीन विभाग थे जिन्हें कि रत्न-सागर के रूप में जाना जाता है। 

नालंदा ने भारतीय संस्कृति के विकास, विस्तार और 
परिशोधन में अद्वितीय योगदान दिया। 

इसका विनाश बख्तियार खिलजी ने ।2 वीं शताब्दी में किया। 


. बल्भीः स्वेन त्सांग, आई-टिंगस ने वल्लभ को भारत के पश्चिमी 
भाग में नालंदा के जैसे गौरवशाली रूप में पाया। 

यह अन्य धर्मनिरपेक्ष विषयों के रूप में धार्मिक शिक्षा 
का केंद्र नहीं था, जैसे कि अर्थशास्त्री (अर्थशास्त्र), नीति शास्त्र 
(कानून) और चिकत्स शास्त्र (चिकित्सा) भी यहां पढ़ाए जाते थे। 

यह मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के हीनयान रूप का केंद्र था। 
755 Cह तक वल्लभ अच्छी वित्तीय स्थिति में था लेकिन अरब 
आक्रमण के कारण कुछ भाग नष्ट हो गया था। यह फिर भी ।2बीं 
शताब्दी तक जारी रहा। 
4. विक्रमशिलाः यह गंगा नदी के तट पर उत्तरी मगध में 8 वीं शताब्दी 
में पाल वंश के सम्राट धर्मपाल द्वारा स्थापित किया गया था। यह 
विश्वविद्यालय धार्मिक शिक्षाओं के लिए प्रसिद्ध था और यहाँ पर 
।08 विद्वानों को विभिन्न मंदिरों के प्रभारी और आचार्यों के रूप में 
नियुक्त किया गया था। 

इसने तिब्बत के कई विद्वानों को आकर्षित किया, जो उच्च 
अध्ययन के लिए भी वहां आए थे। विश्वविद्यालय को बाद में छह 
कॉलेजों में आयोजित किया गया। केंद्रीय भवन को विज्ञान भवन 
कहा जाता था। मुख्य द्वार पर एक द्वार पंडित नियुक्त किया गया 
था। 


db 


महाशिववीर विश्वविद्यालय के सर्वोच्च 
गुरुकुल के कुलपति के रूप में जाना जाता था। अध्यय धे 
विषय व्याकरण, तर्कशास्त्र, दर्शन, तंत्र शास्त्र और २ के 
बाद में तंत्र शास्त्र को प्रमुखता मिली। के 
बंगाल के शासकों द्वारा समरसता (दीक्षांत ७, 
समय स्नातकों और स्नातकोत्तरों को उपाधि प्रदान डे 
।203 ईस्वी में भक्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। र 
एक शक्तिशाली शैक्षिक केंद्र का पतन हो गया। ६ 
विश्वविद्यालय तांत्रिक बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था। ” 
, ओदंतपुरीः मगध में पाल वंश के राजाओं के सत्ता भे + 
बहुत पहले यह विश्वविद्यालय स्थापित हो चुका था। ह+ 
स्तर की प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर सके जो 
विक्रमशिला ने पूरी की थी। यहां लगभग 000 भिक्षुओं और 
ने निवास किया और वहां शिक्षा प्राप्त की। इसने तिब्बत 
को भी आकर्षित किया। 


6. जगदलाः पाल राजा, बंगाल के राजा राम पाल ने एक मर 

निर्माण करवाया और इसका नाम जगदला रखा। | 

यह लगभग 00 वर्षों तक बौद्ध शिक्षा के केंद्र के ; 

रहा। इसे ।2 शताब्दी में आक्रमण में नष्ट कर दिया गया। 
जगदला में, उनके ज्ञान के लिए कई विद्वान 

किताबों का तिब्बती भाषा में अनुवाद किया गया था। 


. मिथिला: उपनिषदिक युग में मिथिला ब्राह्मणवादी शिक्षा क 
प्रमुख केंद्र बन गया। इसे विदेह का नाम दिया गया। 
इसकी गौरवपूर्ण यात्रा राजा जनक से बौद्ध काल त 
रही। बाद में इस स्थान पर भगवान कृष्ण के भक्त पैदा हुए। 
प्रसिद्ध कवि विद्यापति, जिन्होंने हिंदी और जयदेव में 
था तथा संस्कृत साहित्य के भी एक प्रमुख कवि रहे, 
भी यहीं हुआ था। | 
।2 वीं शताब्दी से ।5 वीं शताब्दी तक, साहित्य और 
कलाओं के अलावा, वैज्ञानिक विषयों को भी वहां पढ़ाया जा 
(9) न्याय शास्त्र और तर्क शास्त्र 
(0) गंगा उपाध्याय ने नया तर्क (न्याय) के एक विद्यात 
स्थापना की। 
(९) युग-निर्माण कार्य जिसका नाम 'तत्व चिंतामणि' रख 
उसको यहीं लिखा गया था। 
मिथिला में कई अन्य साहित्यिक विद्वानों और 
उत्पन्न किये। 
यह विश्विद्यालय सम्राट अकबर तक शिक्षा और संस 
एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में पनपता रहा। 
` नादिया: बंगाल में गंगा और जलंगी नदियों के संगम पर हि 
इसे पहले नवद्वीप कहा जाता था। नादिया विश्वविद्यालय में 
थे-नवद्वीप, शांतिपुर और गोपालपुरा | 
(३) यहां जयदेव द्वारा गीता गोविंद के गीतों को दोहराया ग 
(0) बे की एक पाठशाला रघुनाथ शिरोमणि यहां पर ओ 
| 
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हे में दक्षता और अधिगम को इस विश्वविद्यालय के एक 
र्वाओं आवश्यक योग्यता माना जाता था। 


(2) शिक्षक की एक 
नः यह गणित और खगोल विज्ञान सहित अपने धर्मनिरपेक्ष 
9, सीखने के लिए प्रसिद्ध था। 
का सालोटगी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इसके 
|. तके लिए 27 छात्रावास थे जो विभिन्न प्रांतों से आए थे। इस 
विदयालय का ara महापोषण वर्ष 945 (5 में श्री नारायण 
राजा कृष्ण प्यम्‌ के मंत्री थे, द्वारा घरों, भूमि और विवाह आदि 


ज्ञो 
दर कर से सम्पन्न किया गया। 
ने 340 छात्रों को निशुल्क निवास तथा 


प्रशिक्षण प्रदात किया गया। दक्षिण भारत में अधिगम के अन्य 
महत्वपूर्ण केंद्र श्रृंगी और कांची थे। 


प्रणाली का क्रमागत विकास 


Evolution of Modern Education System) 


में उच्च शिक्षा का इतिहास काफी पुराना है। इसके मूल में ।9वीं शताब्दी 
ह जब वाइसरॉय लॉर्ड मैकाले (Lord Macauly) ने अपनी सिफारिशों 
ही थीं। अंग्रेजी राज्य की स्थापना के उपरांत सन्‌ 857 में कलकत्ता, मुंबई 
घा मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना तत्कालीन लंदन विश्वविद्यालय के 
मे पर हुई थी। वे केवल परीक्षा लेनेवाले विश्वविद्यालय थे। कैंत्रिज और 


रमसफोर्ड के समान इनमें सहजीवन न था। सन्‌ 93 से92 तक छः 
आवास एवं विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। सन्‌ 7920 में 
ग सेयद अहमद खाँ ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की। 
न्‌ 978 में हैदराबाद के निजाम ने उसमानिया विश्वविद्यालय स्थापित 
$या। उसमें उच्च शिक्षा का माध्यम उदू रखा गया था। उर्दू रखा गया था। 

उसके बाद बीसवीं शताब्दी में सन्‌ 92> में इंटर 
[inter University Board) की स्थापना की गई थी, जिसका नाम बाद में 
भारतीय विश्वविद्यालय संघ (Association of Indian Universities) 
'ह। इस संस्था के अंतर्गत सभी विश्वविद्यालयों के बीच शैक्षिक, 


कृतिक और संबंधित क्षेत्रों के बारे में सूचना 
शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई। 


जने लगा था। स्वतंत्रता उपरांत उच्च 
निम्नलिखित अनुच्छेदों में आधुनिक शिक्षा प्रणाली के विकास की 
त चर्चा की गई है। 


का अधिनियम (Charter 4८)--0 
बको करने के उद्देश्य से विकसित > 
कत्ता में अपने धर्म का प्रचार करने की अनुमति दी गई। ]87 
भोइेसी में हिंदू कॉलेज स्थापित किया गया था, जो बाद में वर्ष ।855 में 
इसी कॉलेज बना और 2020 में प्रेसीडेंसी विश्वविद्यालय बन गया। 

क में स्थापित एल्फिंस्टोन रिपोर्ट (Elphinstone pre की 
` जिला परीक्षा अधिकारियों की नियुक्ति, स्ह पर्यवेक्षक, और 
भ के लिए प्रशिक्षण की अनुशंसा की जाती है। संस्थान 
ग वर्ष ]834 में स्थापित किया गया था जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 
ष की शुरुआत रूप में चिह्लित किया गया था। यह बंबई 
के सबसे पुराने कॉलेजों में से एक है। 


43: ब्रिटिश भारत में वैज्ञानिक 
किए गए थे। ईसाई 


का आदान-प्रदान किया है 


उच्च शिक्षा प्रणाली +) 40,/5.7 


) ने अपनी रिपोर्ट 

क्ष और 
से मुक्त हो तथा 
उन्होंने आधुनिक 


बि सरकार के विधि सदस्य लार्ड मैकाले (835 
में एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का अनुमोदन किया जो कि 
वैज्ञानिक पद्धतियों पर आधारित हो, सदियों पुराने पूर्वाग्रहों 
पश्चिमी दुनिया की शिक्षा पद्धति के समान हो। इस तरह, 
भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई। 

पश्चिमी विद्वानों द्वारा भारतीय 


इस रिपोर्ट में प्राच्यवादी (०riental 
या पूर्वी सभ्यता के संदर्भ में उपयोग किया गया शब्द) देशी शिक्षा के बजाय 
पाश्चात्यवादी अंग्रेजी शिक्षा अपनाने का पुरजोर समर्थन किया गया जिसका 
उद्देश्य भारतीयों का एक ऐसा वर्ग तैयार करना था औपनिवेशक 
सरकार निचले दर्जे की नौकरियों पर रख सके ताकि शासन करना आसान 
हो सके। इस रिपोर्ट को लागू किए जाने को ब्रिटिश सरकार की सचेत नीति 
के रूप में भी जाना जाता है, जिस के अंतर्गत भारत की देशीय शिक्षा प्रणाली 


को ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली से प्रतिस्थापित किया गया ताकि अंग्रेजी शासन की 


जड़ों को मजबूत किया जा सके। 

इस रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन गवर्नर जनरल ' लॉर्ड विलियम ' 
ने 837 में अंग्रेजी को “सरकारी भाषा ' का दर्जा दिया जिसके अनुसार अब 
सरकारी नौकरियों के लिए अंग्रेजी भाषा अनिवार्य बन गई, हालांकि, इस पहल 
को मुख्य रूप से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर निर्देशित किया गया। 


Dispatch) वर्ष 7854 में स्थापित की गई थी। 


यह उच्च शिक्षा के विषय में पहली नीति थी। इसको ब्रिटिश भारत में ' अंग्रेजी 
शिक्षा का मेग्ना कार्टा' भी कहा जाता है, इसको ' वुड डिस्पैच' सर 
बुड के नाम पर कहा जाती है, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। 

इसमें सरकार से प्राथमिक और विश्वविद्यालय शिक्षा पर बल देने 


के लिए कहा गया। 
वुड डिस्पैच ने धर्मनिरपेक्षता के आधार पर यूरोपीय ज्ञान का प्रसार 
के लिए अनुदान (Grants-in-aid) की अनुशंसा की। 
इसने शिक्षण अनुदेश का माध्यम उच्च शिक्षा के लिए. अंग्रेजी और 
निचले स्तर के लिए मातृभाषा होने की अनुशंसा की। इस दस्तावेज को 
'जन शिक्षा' (Mass Education) की दिशा में बड़ा कदम माना जाता 


इस नीति के अंतर्गत वर्ष ।857 में ब्रिटिश भारत में मद्रास, कलकत्ता 
और बंबई में तीन विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। 
हंटर आयोग (Hunter Commission) ने बर्ष 882-83 में 
प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के पृथकीकरण 
(separation) NX बल दिया गया। इसमें यह प्रस्तावित किया गया है 
कि कॉलेजों का संबंधन (affiliation) विश्वविद्यालयों से किया गया 
ताकि उच्च शिक्षा को मानकीकृत (standardised) किया जा सके | इस 
सरकार को महिला शिक्षा पर भी बल देने को कहा। 
लॉर्ड कर्जन ने उच्च शिक्षा के महत्त्व को समझते हुए थॉमस रॉली 
जनवरी, ।902 को भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 


की अध्यक्षता में 27 जन 
की नियुक्ति की। इसके अभिलेख (mandate) में ब्रिटिश भारत में स्थापित 
विश्वविद्यालयों की स्थितियों की जाँच करने, उन पर विचार करने तथा कार्य 


में सुधार करना, आदि सम्मिलित थे। इसकी अनुशंसा के आधार पर भारतीय 
अधिनियम ]904 पारित किया गया। 


बुड डिस्पैच (१४००० 
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वर्ष ।905 में बंगाल के विभाजन के बाद, स्वदेशी राष्ट्रवादी नेताओं 
द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद (National Education Council) की स्थापना 
की गई, कई संस्थान आरम्भ किए गए, जिनमें एक स्वतंत्रता के बाद जादवपुर 
विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। 

श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय भापाओं के विकास के साथ-साथ 
भारतीय परंपराओं एवं संस्कृति के ज्ञान के प्रचार के लिए “शांति निकेतन' 
नामक एक शिक्षा केंद्र की स्थापना की, जो कि बंगाल के बीरभूम जिले 
में स्थित है। 
अब्बोट-वुड रिपोर्ट (Abb०t-W००d Re०7) वर्ष 7937 में स्थापित 
किया गया थाः इस नीति में यह अनुशंसा की गई कि प्रत्येक प्रान्त के लिए 
एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना चाहिए तथा विश्वविद्यालयों की 
शिक्षण गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। 

|9|7 में सरकार ने “कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थिति और 
सम्भानाएँ' के बारे में जाँच के लिए सैडलर आयोग (Sadler Commission) 
नियुक्त किया, जिसकी अनुशंसाओं पर राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन हुआ। 


।. इसमें डिग्री कॉलेजों और मध्यम शिक्षा के पृथक्करण की सिफारिश 
की गई और विश्वविद्यालय के शिक्षकों के चयन के लिए एक 
विशेष चयन समिति का सुझाव दिया गया। 

2. दो प्रकार के पाठ्यक्रम चलाने चाहिए ऑनर्स कोर्स (Honours 
००४5८) एवं पास कोर्स (ऑनर्स कोर्स का पाठ्यक्रम अधिक 
कठिने होता है, इसमें यह अपेक्षा की जाती कि कोर्स करने के 
पश्चात छात्रों को कुछ विषयों में विशेषज्ञता प्राप्त होनी चाहिए)। 


भारत सरकार अधिनियम, 9]9 के अंतर्गत शिक्षा को एक प्रांतीय 
विषय बनाया गया था ताकि शिक्षा प्रणाली में केंद्रीय सरकार के नियंत्रण 
को कम किया जा सके। 


हर्टोग समिति (Hartog Committee) वर्ष 7929 में विश्वविद्यालय 
स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता और स्तर में सुधार लाने पर बल दिया गया, 
फिर से केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (CAB) की स्थापना की अनुशंसा 
की गई जो वर्ष ।935 में स्थापित किया गया था और तब से अस्तित्व में है। 


सप्रू समिति (Sapru Committee) वर्ष 934 में संयुक्त प्रांत 
(United Province) सरकार द्वारा बेरोजगारी के कारणों की जॉच करने 


के लिए नियुक्त की गई थी। 


अब्बोट-वुड रिपोर्ट (Abbot-Wood Report) जिसकी स्थापना वर्ष 
4937 में स्थापित की गई। इसमें यह अनुशंसा की गई कि विश्वविद्यालय 
स्तर पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। इस रिपोर्ट के अनुसार एक 
नए प्रकार के तकनीकी संस्थान ' पॉलिटेक्निक ' और व्यावसायिक शिक्षक 
प्रशिक्षण महाविद्यालय आरम्भ किए गए। 


वर्धा शिक्षा योजना (Wardha Scheme of Education) वर्ष 937 
में स्थापित की गई थी। इसे नई तालीम या मूल शिक्षा और बुनियादी तालीम 
के रूप में भी जाना जाता है। इस योजना को डॉ जाकिर हुसैन की अध्यक्षता 
में स्थापित समिति के रूप में एक निश्चित आकार दिया गया। 
शिक्षा का गांधीवादी दर्शनशास्त्र एक गतिशील अवधारणा है। यह 
अवधारणा व्यक्ति की जैविक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर 














































आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इसमें यह मांग की गई कि 

के सात वर्ष तक निःशुल्क एवं अनिवार्य होनी चाहिए। शिश्ना 
मातृभाषा होना चाहिए। इसने व्यावसायिक शिक्षा, और शि काका 
श्रम पर भी बल दिया। कामें 


सा्जेट रिपोर्ट (944) को शिक्षा के भारतीयकरण इ). 
महत्त्वपूर्ण कदम माना जाता है, इसको 'युद्ध के बाद भारत इ. 
योजना विकास' भी कहा जाता है। 


भारत सरकार अधिनियम, 935 के अंतर्गत शिक्षा के त्र 
सरकारों को स्वायत्तता दी गई, इस अवधि में उच्च शिक्षा का का 
हुआ, किन्तु माध्यमिक शिक्षा पर अधिक प्रगति नहीं हो पाई। 
इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (06९) ङ 
और तीन वर्ष का डिग्री कोर्स प्रस्तावित किया गया। 
यहाँ यह वर्णीय है कि ' वर्धा शिक्षा योजना' और 'युद्ध के ब 
में शिक्षा विकास योजना' को केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ((५ 
स्थापित किया था। 


स्वतंत्रता के पश्चात्‌ उच्च शिक्षा 
(Higher Education After Independence) 


मानव इतिहास में, आदिकाल से शिक्षा का अनेक प्रकार से विके 
प्रसार होता रहा है। हर राष्ट्र अपनी सामाजिक-सांस्कृतिक अहि 
अभिव्यक्ति देने और पनपने के लिए और साथ ही समय की चतौ 
सामना करने के लिए अपनी विशिष्ट शिक्षा प्रणाली विकसित 5 
सरकारों को भी समय-समय पर शिक्षा प्रणाली को नई दिशा 
हस्तक्षेप करना पड़ता है। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने देश 
शिक्षा का सुधार करने एवं बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए 


विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 
(University Education Commission)—I948 
इसको हम 'राधाकृष्णनन आयोग' भी कहते हैं। जब देश ने स्वत 
की तो हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियाँ थी, उनका सामना कर 
सुदृढ़ शिक्षा अवस्था का होना आवश्यक था। सरकार ने 
राधाकृष्णनन की अध्यक्षता में आयोग स्थापित किया जिसक 
भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा व्यवस्था की समस्याओं, वर्तमान प 
का अध्ययन, उनमें सुधार एवं भविष्य की आवश्यकताओं 
सुझाव देना था। डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बनारस हिन्दू विश्व 
पूर्व उप कुलपति रह चुके थे और बाद में भारत के दूसरे राष्ट्र 
आयोग ने न केवल उच्च शिक्षा के बारे में सुझाव दिए बॉ 
टिप्पणी की कि “माध्यमिक शिक्षा हमारी शिक्षा व्यवस्था की स॒ 
कड़ी है, और इसमें तत्काल सुधार की आवश्यकता हे'। आ 
की बजाए बारह वर्ष की माध्यमिक शिक्षा का सुझाव दिया ॐ 
विश्वविद्यालय में प्रवेश इंटरमीडिएट परीक्षा के बाद ही। 
इस आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स 
माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के एकीकरण का सुझातर ' 
आयोग ने “अखिल भारतीय शिक्षा आयोग स्था 
सुझाव भी दिया। इस आयोग ने ग्रामीण विश्वविद्यालय ₹# 
भी अनुशंसा की। 
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gf Education Commission)—I952 
gdaTY मे लिए डॉ 
° के ढाँचे में सुधार के लिए डॉ लक्ष्मण स्वामी मुदालियर 


न 


ff be सन्‌ ।952 में “माध्यमिक शिक्षा आयोग' की स्थापना 


{ 
fl आयौग ने ही सर्वप्रथम तीन वर्ष माध्यमिक और चार वर्ष की 
।* ष प्रणाली की अनुशंसा की थी। इस आयोग ने बहुउद्देशीय 
ठ और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों (Vocational 
Training धऽ) स्थापित करने की सिफारिश भी की। 


| परीक्षण-पद्धति को अपनाने की सलाह दी। 
पद्यात्मक अंक देने के बजाय सांकेतिक अंक दिए जाने की सलाह दी। 


} 
उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा के पाठ्यक्रम में कुछ मूल 
दवषय जैसे गणित, सामान्य ज्ञान, कला, संगीत अनिवार्य होने चाहिए। 


;वात्मक एकता समिति 

gmotional Integration Committee—I96]) 

रसमिति को डॉ संपूर्णानंद की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था, 
रका मुख्य उद्देश्य देश में भावात्मक एकता को बल देना था। इसने 
रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों का गहन अध्ययन किया और उनकी 
दरी को सुनिश्चित करने के लिए सुझाव दिए। 


्टीय शिक्षा आयोग (National Education Commission) 

रात की नियति को इसकी कक्षाओं में साकार रूप दिया जा रहा है'। 
इस आयोग को कोठारी कमीशन (Kothari Commission) भी 

#ह जाता है। स्वतंत्र भारत में शिक्षा की समस्याओं पर विचार करने हेतु 

श॑ 948 में विशवविधालय अयोग (राधाकृष्णन कमीशन) की नियुक्ति 


मै गई। फिर माध्यमिक शिक्षा के लिए मुदलियार कमीशन का गठन वर्ष 
की केन्द्रीय सरकार ने शिक्षा 


55 में हुआ था। वर्ष 7964-66 में भारत 
णाली देने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय 
को नया आकार एवं नई दिशा द दौलत सिंह कोठारी की 


भुदान आयोग के उस समय के अध्यक्ष डॉ दौ ह 
भ्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। इसके कुल 7 सदस्य 
ममे से छ; विदेशी वर्ग के थे, इसके लिए कार्यकारी दल (Working 
५०७5) भी बनाए गए। इस आयोग को भारत के शिक्षा इतिहास में आज 
घ गहन अध्ययन माना जाता है, जिसने अपनी रिपार्ट में सामाजि 
*बदलावों को ध्यान में रखते हुए ठोस सुझाव दिए। ही | 
\ इस आयोग को ' शिक्षा और राष्ट्रीय विकास (Education an 
“ional Development) रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। 
आग्रोग की आयुक्ति के निम्नलिखित प्रयोजन थे: 

।. शिक्षा, विज्ञान और तकनीकी में सुधार 

२. राष्रीय विक्षा प्रणाली का विकास 

3. धर्म निरपेक्ष लोकतन्त्र की शिक्षा 

4, शिक्षा में गुणात्मक विकास 


5, शिक्षा स्तरों 
शिक्षा yoru ननरीक्षण एवं साक्षात्कार' तथा प्रश्नावली 


सी बिधियां अपनाई । 
ET 
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इस शिक्षण आयोग की मुख्य अनुशंसायों का वर्णन निम्न प्रकार से 
किया गया है: 


7. राष्ट्रीय शिक्षा एवं अनुसंधान परिषद (\CER7) को भारतीय स्तर 
पर विद्यालयी शिक्षा का भार सौंपा जाएं | 
केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (C48६) को ओर अधिक अधिकार 
दिए जाएं। 
शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय माना जाए-इसके लिए राष्ट्रीय 
सरकार “नेशनल एजुकेशन नीति” बनाएं तथा राज्य सरकार “स्टेट 
एजुकेशन एक्ट बनाएं । 
तीन वर्ष का डिग्री कोर्स और चार वर्ष का ऑनर्स डिग्री कोर्स 
(Honours Degree Course) को प्रस्ताव । 
उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए भारतीय शिक्षा सेवा 
(Indian Education Services) प्रारम्भ करने का सुझाव। 
केंद्र सकल घरेलु उत्पाद का छः प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया जाना 
चाहिए, राज्य सरकारें भी अपने बजट का छः प्रतिशत इस पर खर्च 
करें। यह प्रस्ताव केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों के लिए है। 
केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकारें उच्च शिक्षा पर तथा राज्य सरकार 
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दें। 
कुछ विशिष्ट विश्वविद्यालयों में शिक्षा के कार्यक्रमों के लिए शिक्षा 
विभाग (Department of Education) को स्थापित करवाए जाने 
की अनुशंसा। 
सब राज्यों में कम्प्रेहेन्सिव कॉलेजेस (Comprehensive 
०॥।९६९ऽ) को शिक्षण ट्रेनिंग के लिए स्थापित किया जाना। 
40. प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के लिए न्यूनतम योग्यता 
स्थापित करना: 
(2) प्राथमिक शिक्षा- शिक्षण के लिए सेकेण्डरी स्कूल कोर्स के 
साथ 2 वर्ष का प्रशिक्षण 
(७) माध्यमिक शिक्षा- स्नातक होने के साथ प्रारम्भिक प्रशिक्षण ॥ 
वर्ष का होने चाहिए जिसको बाद में दो वर्ष का किया जाना 


Ee 


“अं 


- कक 


त 


ड 


० 


अं 


हज 


चाहिए। 
(०) उच्च शिक्षा- शिक्षण में एक वर्ष का स्नातकोत्तर (४.5०) 
पाठ्यक्रम 


, अध्यापकों के लिए अलग से न्यूनतम वेतन लगाया जाना। 


कोठारी आयोग ने पाठ्यक्रम में सुधार, अन्वेषण, नेतृत्व, सक्षम 
जनशक्ति, समानता और सामाजिक न्याय के संदर्भ में अपनी अनुशंसाएँ दीं, 
इस आयोग का उद्देश्य देश में ऐसी शिक्षा प्रणाली का सृजन करना था, 
जिससे युवा वर्ग लाभान्वित हो और देश की प्रगति में अपना योगदान दे 
सके । इनमें से काफी सुझावों पर कार्यान्वन भी किया गया। 


त्रिभाषीय सूत्र (Tri-language Formula) 

वर्ष ।968 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों के साथ विचार- 
विमर्श करके 'त्रिभाषा सूत्र' की घोषणा की, जिसके अनुसार हिंदी भाषी 
राज्यों में ' हिन्दी, अंग्रेजी और आधुनिक भारतीय भाषा (अधिमानत: दक्षिणी 
भाषाओं में से एक) और गैर-हिंदी भाषी राज्यों में हिन्दी, अंग्रेजी और किसी 
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6 
एक क्षेत्रीय भाषा शिक्षण अनुदेश की भाषा होनी चाहिए। हद का ho | 
में प्रकाशित कोठारी कमीशन की सिफारिशों के आधार प 
तमिलनाडु सरकार ने इस सूत्र को नहीं अपनाया। 


0 + 2 +3 शिक्षा पद्धति को अपनाना हक 
वर्ष ]972 में शिक्षा सचिव और सार्वजनिक निर्देश के निर्देशकों के कप 
में [0+ 2+3 शिक्षा पद्धति को देश भर के लिए औपचारिक rr की 
अपनाने की उद्घोषणा की गई। इसके तुरन्त बाद ही शिक्षा और सामा हा 
कल्याण मंत्रालय ने डॉ पी डी शुक्ला की अध्यक्षता मं इस पद्धति को लागू 
करने के बारे में सुझाव देने के लिए एक राष्ट्रीय समिति नियुक्त की। 
977 में स्थापित सैडलर कमीशन (कलकत्ता विश्वविद्यालय 
आयोग) को ।0+ 2 +3 शिक्षा पद्धति का अग्रगामी माना जाता है। 
इसके बाद विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (]948-49) और भारतीय शिक्षा 
कमीशन (!966) ने भी अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से ऐसे सुझाव दिए थे। 


समवर्ती सूची में शिक्षा (Education in Concurrent List)—I976 
सन्‌ ।976 से पहले शिक्षा मुख्य रूप से राज्यों के अधिकार में थी। यह 
अनुभव किया गया कि शिक्षा के क्षेत्र में जिस स्तर पर शिक्षा का विकास और 
प्रसार किया जाना चाहिए था, वह नहीं हो पाया। अत: शिक्षा को समवती सूची 
में रखा जाए ताकि केंद्र भी इस संदर्भ में अपनी वांछित भूमिका निभा सके। 
शिक्षा को समवर्ती सूची में लाने का अर्थ है कि केंद्र तथा राज्य 
सरकारें, दोनों ही, इस क्षेत्र में नीतियाँ निर्धारित कर सकती हैं तथा उसके 
अनुसार शिक्षा के परिमाणात्मक तथा गुणवात्मक विकास में वांछित कार्य 
कर सकती है। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि यदि किसी नीति के 
कार्यान्वयन में कोई मतभेद होता है, तो केंद्रीय सरकार का निर्णय सर्वोपरि 
माना जाएगा। 


प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 
(First National Policy on Education)—I968 


24 जुलाई 968 को भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई। 
यह पूर्ण रूप से कोठारी आयोग के प्रतिवेदन (९०7) पर आधारित थी। 
सामाजिक दक्षता, राष्ट्रीय एकता एवं समाजवादी समाज की स्थापना करने 
का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसमें शिक्षा प्रणाली का रूपान्तरण कर 
।0+2+3 पद्धति का विकास, हिन्दी का सम्पर्क भाषा के रूप में विकास, 
शिक्षा के अवसरों की समानता का प्रयास, विज्ञान ब तकनीकी शिक्षा पर 
बल तथा नैतिक व सामाजिक मूल्यों के विकास पर जोर दिया गया। 

इसी अंतराल में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने श्री एस 
आदिशेषयय उपकुलपति, मद्रास विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में राष्ट्रीय 
समीक्षा समिति का गठन किया, जिसने अपनी रिपोर्ट ' Learing To 


Do— Towards a Learning Society’ के में 
५” के शीर्षक से मार्च ]97 
भारत सरकार को प्रस्तुत की। ' 


राष्ट्रीय शिक्षा नीति 


(National Policy on Education) I986 
सर्वप्रथम सरकार ने तत्कालीन शिक्षा 
शिक्षा की चुनौती: नीति संबंधी परिपेक्ष 


का सर्वेक्षण करवाया और इसको 
(Challenge of Education: A 


























Policy Perspective) a नाम से 983 में प्रकाशित भी ३ र 
केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों का ध्यान आकर्षित किया जा सके 
4986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NPE) में भी | फी 
कोठारी आयोग के प्रयोजन एवं अनुशंसाओं को ध्यान में रखार 
राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली (National Education 
संविधान की मूल धारणा- "एक स्तर तक बिना किसी भेदभाव 
समान शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए' को वरीयता देने का सिद्धांत 
जाना भी इसका घटक रहा है। 
4986 की राष्ट्रीय नीति को आने वाले समय का महा 
(Magna Carta) माना गया था। 
इनके महत्वपूर्ण बिंदुओं का निम्न रूप में उल्लेख किया 


। . महात्मा गांधी के विचारों के अनुरूप ग्रामीण विश्वविद्य 
स्थापना 
2. इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की पद्धति पर मुक्त विश 
और दूरस्थ अध्ययन पर बल 
3. शिक्षा की सार्वभौमिक पहुँच- Universal Access to Ef 
भी कहा जा सकता है, इसको समानता के लिए शिक्षा ( 
for Equal!) की अवधारणा भी कह सकते हैं। 
4, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य और मूल्यों पर आधारित शिक्षा पर 
5, शिक्षा का आधुनिकीकरण एवं व्यवसायीकरण 
6. शिक्षकों की शिक्षा (Teacher's educati0n): इस बात 
उल्लेख कि या गया कि किसी भी देश के लोगों का 
अध्यापकों के स्तर से ऊँचा नहीं हो सकता है। 
7. समान शिक्षा संरचना 0+2+3 लागू होनी चाहिए। £ 
0 वर्ष की शिक्षा को अधारभूत पाठ्यक्रम (C०९ C५ 
माना गया जिसके द्वारा राष्ट्रीय मूल्यों और वैज्ञानिक दृ 
विकास हो सके। साथ ही प्रत्येक स्तर की शिक्षा का क 
(Minimum Level of Learning) विकसित होना 
गुणात्मक सुधार होना चाहिए। 
0+2 स्तर पर प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं को दि 
शिक्षा के लिए तैयार करना तथा व्यवसायिक शिक्षा को 5 
0+2+3 स्तर पर छात्रों को उच्च शिक्षा क 
करवाया जाना तथा विभिन्न विकायों की शिक्षा दिया 
चिकित्सा, न्याय, कृषि, विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा के 
जाना है, इससे राष्ट्रीय विकास की संभावना भी बनती 
8. प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय को स्थापित 
जोकि बाकी विद्यालयों के लिए आदर्श विद्यालय होग 
१. उच्च शिक्षा को सुलभ करवाने के लिए मुक्त या खुले वि 
(Open Universities) की स्थापना करना। (इनक 
अध्याय में दी गयी है) 
।0. भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद' (४]| [a ( 
Rechnical Education) को कानूनी अधिकार 
ताकि निम्न स्तर की तकनीकी संस्थाओं को बंद £ 


पथा उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करने वालों को प्रो 
जाए। 
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>> कत प्रक्रिया में सुधा वया जए 0 प्रणाली और मूलयांकन प्रक्रिया में सुधार वकया जाएगा 9. भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (47८7६) को ओर अधिक सुदृढ़ 


nM "पालन परीक्षा प्रणाली और मूलयांकन प्रक्रिया में सुधार 
ब्ल सतत बनाया जाना, बाठम मूल्यांकन, ग्रेड सिस्टम 


व्यवस्था लागू करना ताकि मूल्यांकन को विश्वसनीय बनाए जा 


| 
५ a शिक्षा में सुधार हेतु प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा प्रशिक्षण 
स्थान DIET) स्थापित करना (DIET), कुछ को CTE में 
उन्नत करना तथा कुछ को (0५859) में सम्मुनत करना आदि। 
याथ ही "राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा परिषद' (\C7£) को स्वायत 
र्जा देने की बात भी की गई। 
वर्ष 992 में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में कुछ और सुधार करने के 
लिए एक नया दस्तावेज प्रस्तुत किया गया, जिसको ' Programme 


of Action’ (POA) भी कहा जाता है। 


्टीय शिक्षा नीति, कार्य योजना 
(Plan of Action), 992 


एरय शिक्षा नीति, 986 में यह घोषणा की गई थी कि प्रत्येक 5 वर्ष के 
बद इसके कार्यान्वन और परिणामों की समीक्षा की जाएगी। पर सरकार 
केवल तीन वर्ष बाद 990 में इसकी समीक्षा हेतु सरकार ने 3 वर्ष के 
बद ही वर्ष 7990 में ' आचार्य राममूर्ति समीक्षा समिति' की स्थापना कर 
१, अभी उसकी समीक्षा से पूर्व ही वर्ष 992 में जनार्दन रेड्डी समिति 
डी स्थापना भी कर दी। तब इन दोनों के समायोजन से वर्ष 986 की 
ट्रीय नीति में कुछ संशोधन किए तथा इसका नाम संशोधित राष्ट्री 
गति (National policy on Education, 986, with Modification 
Undertaken in 992) के नाम से प्रकाशित किया। कुछ विद्वान्‌ भूल से 
मो राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी कहते है। सरकार ने परिवर्तित कार्य योजना 
‘Plan ०£ Act।०॥' का नाम दिया। 

शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व की वस्तु बताया गया, शिक्षा को उत्तम 

माना गया। वर्ष 7966 और वर्ष 986 की अनुशंसाओं की तरह 
शिक्षा में भी 6 या उससे अधिक निवेश की बात कही गई। 


), पूरे देश में +2 को अधिक संगठित बनाना 
2. समग्र साक्षरता पर बल दिया जाना 
3, राष्ट्रीय साक्षरता योजना (ational Literacy Mission) 
निर्धनता निवारण, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण सरक्षण, छोटा परिवार, 
नारी समानता को प्रोत्साहन, प्राथमिक शिक्षा का सर्वभौमीकरण, 
प्राथमिक स्वास्थ्य से जोड़ा जाना चाहिए। 
4, रोजगार/स्वरोजगार की आवश्यकता पर आधारित व्यवसायिक 
पाठ्यक्रमों पर बल eR 
5, निराक्षरों की साक्षरता और सतत्‌ शिक्षा कार्यक्रम _ 
6, ब्लैक बोर्ड शिक्षा योजना में और अधिक मूल एन प्रयोजनिक 
सुधार, इसको उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी लागू करना । 
7, मुक्त शिक्षा प्रणाली को अधिक सुद किया जाना! 
8. परीक्षा एवं मूल्याँकन में सुधार हेतु ' राष्ट्रीय मूल्यॉकन संगठन' का 


बनाना- नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) भी इसी प्रक्रिया का परिणाम 


है। 


किया जाना। 


वर्ष 993 में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद्‌ (५०7४) को सवैधानिक 
दर्जा दिया गया। प्राथमिक शिक्षा हेतु ब्लैक बोर्ड निशुल्क योजना बनाया 
गया। मूल्याकन परीक्षा प्रणाली में भी काफी सुधार किए गए। शिक्षा शिक्षण 
केंद्र भी स्थापित किए गए। 


लेकिन इस नीति की भी कुछ सीमाएं थी: 


. असमान शिक्षा व्यवस्था- वर्ष 976 में संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा 
को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया परन्तु राज्य सरकारों के 
कर्तव्यों को निश्चित नहीं गया, जबकि यह कार्य राष्ट्रीय शिक्षा द्वारा 
किया जाना चाहिए था। यहाँ पर वित्‌ आदि से संबंधित विषय उत्पन्न 
करना हो जाते हैं। 

2, जन सहयोग के नाम पर जन शोषण 

3. उच्च शिक्षा और महंगी 

4, शैक्षिक अवसरता की समानता के नाम पर वोट की राजनीती 

5, केपिटैषण फीस की मार 


आचार्य राममूर्ति समिति 

(Acharya Ramamurti Committee)—I990 

इस समिति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति ]986 में कुछ संशोधन प्रस्तुत किए। 
इसकी मुख्य सिफारिशें मॉड्यूलर शिक्षा और सेमेस्टर पद्धति (semester 
5५९m) और कौशल विकास (skill development) से संबंधित थी। 


गणनाम समिति (Gnanam Committee)—I993 


इस समिति ने अकादमिक उत्कृष्टता को सुनिश्चित करने के लिए लचीलापन 
और स्वायत्तता की सिफारिश की। इस समिति ने 'सम विश्वविद्यालयों 
(Deemed to be universities)" की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने 
के लिए अनुशंसा की। (सम विश्वविद्यालय ' के बारे में विस्तृत चर्चा आगे 
की गई है।) 

इसके अलावा, गणनाम समिति ने उच्चतर शिक्षा पर राष्ट्रीय आयोग 
(National Commission on Higher Education) की स्थापना की 
आवश्यकता, शिक्षा की गुणवत्ता को विनियमित करने और विश्वविद्यालय 
प्रणाली में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया। 


लिंगदोह समिति (Lyngdoh Committee)==2006 
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उच्चतम न्यायलय के दिशा निर्देश के अनुसार 
छात्र संघ चुनाव में सुधार के लिए और छात्र राजनीति में धन और बाहुबल से 


छुटकारा दिलाने के लिए वर्ष 2006 में लिंगदोह समिति की स्थापना की। इसकी 
सभी अनुशंसाओं को उच्चतम न्यायलय ने स्वीकार कर लिया। 


राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (National Knowledge Commission): 


राष्ट्रीय ज्ञान अयोग ने उच्च शिक्षा के विकास हेतु सुझाव दिए ताकि भारत 
को विश्व शिक्षा में श्रेष्ठ बनाया जा सके और छात्रों को गुणात्मक शिक्षा 
प्रदान की जा सके, आयोग का उद्देश्य भारत को उत्साहपूर्ण समाज बनाना 
है, एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो हमारी तथा देश की स्पर्धा को बढ़ाये। 
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आज उच्च शिक्षा में अधिक शोध कार्य किए जाने की आवश्यकता 
है, ताकि शिक्षा के द्वारा समाज का विकास का चेत्रुमुखी विकास किया 
जा सके। इसमें विज्ञान एवं तकनीक, स्वास्थ्य, कृषि, बौद्धिक संपदा, 
पारदर्शीता, उत्तरदायित्व जैसे विषयों को भी ध्यान में रखना है। 


इसके लिए मानव क्षमता का बढ़ाया जाना आवश्यक है, इसी 
विशाल कार्य को ध्यान में रखते हुए 2005 - 2008, तीन वर्ष के लिए 
राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किया गया। 

इस समिति के अध्यक्ष सैम पित्रोदा रहे हैं। इस समिति ने निम्नलिखित 
अनुशंसाएं दी: 

१. नई अर्थव्यवस्था और विश्वी करण के परिवेश में बहु-अनुशासनिक 
(multi disciplinary) व्यावसायिक लोगों की मांग को पूरा करने 
हेतु पाठ्यक्रम में परिवर्तन करना। 

2. उच्च शिक्षा में प्रवेश करने वाले अनुपात को 7 प्रतिशत से बढ़ा कर 
न्यूनतम 5% तक ले कर जाना है। इसके लिए देश में वर्ष 2075 
तक विश्वविद्यालयों की कुल संख्या 500 तक होनी चाहिए? 

3. दीर्घकालिक अवस्था में 50 विश्विद्यालय स्थापित करना = सरकार 
द्वारा या निजी प्रायोजकों द्वारा। 

4. शिक्षा संबंधी संसाधनों के आवंटन के मानक-निर्धारण, और 
सामरिक वरीयताओं को प्राप्त करने के उद्देश्य से उच्च शिक्षा के 
क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने का सुझाव दिया। 

5. भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश की अनुमति । 

6. विश्वविद्यालयों पर से कॉलेजों की संबद्धता (4]:2!07) के बोझ 
को कम करना। 

7. शिक्षा का विनिमय ढांचा बदलना ] 

8. इस समिति ने उच्च शिक्षा के गिरते स्तर को रोकने एवं भविष्य 
में इसके प्रसार हेतु एक स्वतंत्र उच्च शिक्षा विनियम प्राधिकरण 
(mdependent Regulatory Authority for Higher 
Education) की स्थापना की भी अनुशंसा की। 

9. सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम डेढ़ प्रतिशत उच्च 
खर्च होना चाहिए, जबकि शिक्षा पर यह छह प्रतिशत हो । 
में यह 0.7 प्रतिशत था। 

0. सब को शिक्षा सुलभ करवाना 


वर्ष 2006 


राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की अनुशंसाओं को पूरा करने के 
मुख्य बै पूर लिए तीन 
१. वर्तमान व्यवस्थाओं के भीतर सुधार 
2. नीतियों में परिवर्तन 
3. संविधान संशोधन 


यह सब परिवर्तन विश्वविद्यालय, केंद्र तथा सरकारों 
हैं s 4 रज्य 
किए जा सकते हैं। "7 अत्कारो दवार 


उच्च शिक्षा के नवीकरण तथा पुनर्भवन सलाहकार 
समिति (Committee on Renovation and Rei 

R . 
Higher Education)—2009 “Juvenation of 


यह यशपाल समिति (Yashpal Committ 


प्रसिद्ध ee) के नाम से भी प्रसिद्ध 
ies श शि्षाविद और यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर 


इस समिति ने निम्नलिखित मुख्य सुझाव दिए: 


राष्ट्रीय उच्च संस्थान तथा अनुसंधान आयोग की स्थापन: 

sl में उच्च शिक्षा को सुव्यवस्थित करने के लिए बनी इस सि 

अपनी रिपोर्ट में यूजीसी और एआईसीटीई जैसी उच्च शिक्षा निय 

(/22०००७) को समाप्त कर इन्हें प्रस्तावित राष्ट्रीय उच्च 

एवं अनुसंधान आयोग (National Commission for Hy 

Education and Research—NCHER) के दायरे मे त 
सिफारिश की है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण अनुशंसा है। 

2. विश्वविद्यालय का स्वरूप ऐसा होना चाहिए, जहाँ 
प्रबंधन, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी विज्ञान और समाक 
जैसे सभी विषयों को पढ़ाया जा सके। इन विषयों को पढ़े 
लिए अलग-अलग शिक्षा संस्थान खोले जाने की जरूत 
है। समिति ने भी विश्वविद्यालयों पर से कॉलेजों की मंद 
(affiliati0n) के बोझ को कम करने की सिफाश 

3. डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने के संबंध में 
सुव्यवस्थित प्रक्रिया होनी चाहिए, ताकि मनमाने तरीके मे 
विश्वविद्यालय नहीं खोले जा सके । 

4. इस समिति ने भारत में विदेशी विश्वविद्यालय खोलने के ब 
सावधानी बरतने की सलाह दी। 

5. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) और भारतीय 7 
संस्थान (आईआईएम) को विश्वविद्यालय की तर्ज पर कि 
करने की सिफारिश की गई है। 

6. आईआईटी और आईआईएम में प्रवेश परीक्षा ग्रेजुएट 
एक्जाम (Graduate Record Exam) की पद्धति प 
चाहिए, जिससे किसी विशेष क्षेत्र में छात्र की दक्षता की: 
परखा जा सके। इस समिति ने स्नातक डिग्री, और बहु अ 
(Multidisciplinary) पाठ्यक्रम पर बल दिया। 


शिक्षा पर शर्मा समिति (Sharma Committee) 


इस समिति के अंतर्गत भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा रं + 

पर विचार-विमर्श किया गया। समिति ने विज्ञान, शिक्षा और हक 

शि स्थापना करने की सिफारिश की। इस समिति | « 
झा का विस्तार करने, उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करण र 

रदान करने के सुझाव दिए। ; 

समिति ने यह भी सिफारिश की कि विश्वविद्यालय st 

दरा हर वर्ष बुनियादी विज्ञान में अनुसंधान पर ₹500 करोई व 


डॉ अनिल 


काकोदकर समिति 

Dr Anil Kakodkar Committee)—20l! ति f 
कप देने को ने देश में तकनीकी शिक्षा में सुधार करने के की 
2% ड." सिफारिश की। समिति ने प्रत्येक संस्था मे 
द ° "जट निर्धारित करने का सुझाव दिया। 
0 समिति 2072 मर 
Ar Committee) र fr 

जीसी द्वारा ५ ार्वजति्ी 
(PPP) सति इस समिति ने उच्च शिक्षा में सार्व” _ 
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( ट ळा सकाळला मूलभूत ढाँचा में निवेश करता है, जबकि सरकार 


vi प्रबंधन की कार्य देखती है, और निवेश के बदले में निजी 


if क्ष वार्षिक भुगतान करती है। 
9 I— आउटसोसिग मांडल (Outsourcing Model): 
मूतभू ढाँचे में निवेश करता है, संस्थान के संचालन और प्रबंधन 
वि ल्व भी निजी क्षेत्र का है, जबकि सरकार का उत्तरदायित्व 
/ वों के लिए निजी निवेशक को भुगतान करने का है। 
fe प्रॉडल पा--इक्विटी/हाइब्रिड मॉडल (Equity/ Hybrid 
we मूलभूत ढाँचे में निवेश सरकार और निजी क्षेत्र के बीच साझा 
शव वात है, जबकि संचालन और प्रबंधन निजी क्षेत्र के साथ निहित है। 
| प्रॉइल [४--रिवर्स आउटसोसिँग मॉडल (Reverse 
sourcing Mod९); सरकार मूलभूत ढांचे में निवेश करती है और 
वत और प्रबंधन का उत्तरदायित्व निजी क्षेत्र का है। 

सरकार ने वर्ष 206 में “UGC (Declaration of Government 
rjucational Institutions as World Class Institutions) 
sidelines, 206' नामक एक पहल के अंतर्गत उच्च शिक्षा में गुणवत्ता 
एकुछ ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया। 208 तक, जब ऐसे पहले 
ह संस्थानों नामित किया गया था, तो उन्हें विश्व स्तर के संस्थानों 
yorld Class Institufi0n) के स्थान पर ' इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस' 
Institutes of Eminence) के रूप में नामित किया गया। 


परंपरिक और गैर-पारंपरिक शिक्षा 


(Conventional and Non-conventional 


Lducation) 


पंपरिक और गैर-पारंपरिक प्रशिक्षण के संयोजन की प्रणाली से ही शिक्षण 
गतिविधि सुचारु रूप से हो सकती है। यहां पारंपरिक का अर्थ है शिक्षा- 
क्ष या नियमित संस्थान में शिक्षा प्राप्त करना है। गैर-पारंपरिक का अर्थ 
ह कि हम रोजगार के साथ शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे कि दूरस्थ 
शिक्षा जिसका अलग से वर्णन भी किया गया है। हमने पारंपरिक और गैर- 
पंपरिक शिक्षा का एक तुलनात्मक दृष्टि से वर्णन किया है। 


पारंपरिक शिक्षा गैर-पारंपरिक शिक्षा 
।. यह मूल रूप से निष्क्रिय शिक्षा सक्रिय शिक्षण, जो स्वतंत्र रूप 
है, जहां बच्चा शिक्षक को सुनता से चलता है, अपना कार्य चुनता 
है, शिक्षक से मिले निर्देशों का है कि किस गति से यह किया जा 
पालन करता है, शिक्षक निर्देशों रहा है। शिक्षक, यदि कोई हो, तो 
हे लिए गति भी निर्धारित करता सुविधा हो जाती है। 
| 


२, छात्रों को ज्ञान, कौशल और 


यहां छात्रों का सामान्य विकास 
अनुभव प्रदान किया जाता है । 


_ होता है, और वह मॉड्यूल को 
` ` सीखने में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर 
: लेताहै। ` 





उच्च शिक्षा प्रणाली .) 0A:I7 


ढाँचा मॉडल (Basic infrastru ञसााउकि्ा  भपारपतक शिक्षा 
__आधारभूत cture पारपरिक शिक्षा गेर-पारंपरिक शिक्षा 
__पारंपरिकशिक्षा गैरः्पारंपरिकशिक्षा 


3. मुख्य क्षमता प्राप्त होती है, जैसे समग्र विकास क्योंकि इसमें 
कि उदाहरण, तथ्य, तर्क और कानून, सिद्धांत, नियम और 
पाठ, समर्पित समय और प्रयास। अवधारणा का सामान्यीकरण 


हमारा उद्देश्य परिभाषित कोशल करना शामिल है। यह pa का 
में प्रवीणता प्राप्त करना है और संज्ञानात्मक, सामाजिक और 
सामाजिक रूप से विकसित मनोवैज्ञानिक विकास है। 
होना है। 

4, यहां विद्यार्थी सहकमी निरंतर यहां सीमित सहकर्मी संपर्क में 
संपर्क में रहते है। रहते हैं। 

5. समूह, व्यक्तिगत, पूरी कक्षा टीमवर्क और प्रशिक्षण का 

सामूहिक ढंग 

6. मौखिक, दृश्य और व्यावहारिक समस्या कथन, आंशिक शोध 
सीमित संपर्क समय और अनुमानी/मंथन विधियां 

7. शिक्षक द्वारा नियंत्रण और आत्म नियंत्रण और आत्म 
मूल्यांकन मूल्यांकन 

४8. ` 'विषय-वस्तु सवष.) ५-4/2. सहयोग री 2 टिफअम विषय-वस्तु संबंध सहयोग और सहकार्यता 


यदि कोई विद्यार्थी इंजीनियरिंग में स्नातक है, उसके नित्य-कर्म को 
पारंपरिक शिक्षा कहेंगे, और बाद में रोजगार में पांच वर्ष के बाद उसको 
प्रबंधन में उत्तर स्नातक की डिग्री चाहिए या कोई कंप्यूटर कोर्स करना है 
तो इस शिक्षा को हम गैर-पारंपरिक कहना होगा। 


इस अध्याय में हम स्थाई नियमित ढंग से प्राप्त उच्च शिक्षा को 
पारंपरिक शिक्षा कहेंगे, इसमें विश्‍विद्यालय अनुसंधान आयोग तथा अन्य 
कार्यक्रम आते हैं। जो शिक्षा हमने मुक्त शिक्षा व्यवस्था से प्राप्त की, उसको 
गैर पारंपरिक शिक्षा कहेंगे। इनका पूरे अध्याय में वर्णन किया गया है जो कि 
NTA-NET परीक्षार्थी के लिए उपयोगी है। 


कौशल आधारित शिक्षा 


जनसांख्यिकी लाभांश (Demographic Dividend) की दृष्टि से विश्व 
का शायद सबसे युवा देश है। भारत की केवल 2% श्रमशक्ति ही कुशल 
है, जबकि हमारी तुलना में द.कोरिया की 96%, चीन की 45%, यूएसए 
की 50-55% और जर्मनी की 74% श्रमशक्ति कुशल है। हम इतने सारे वर्ष 
हम उच्च शिक्षा पर ध्यान देते रहे, और रोजगार क्षमता बढ़ाने और कौशल 
प्रशिक्षण प्रयासों द्वारा कुशल मानव-शक्ति निर्माण करने की दिशा में और 
भी अधिक प्रयास करने कि आवश्यकता है। 

भारतीय शिक्षा क्षेत्र ने संस्थाओं तथा विद्यार्थियों की संख्या के 
अनुसार पिछले कुछ दशकों में तेज गति से विकास किया है। यूजीसी की 
रिपोर्ट के अनुसारए ।950-5] में 30 विश्वविद्यालयों से संलग्न 750 
महाविद्यालय थे। 20।7-8 में यही संख्याएं बढ़कर 900 से अधिक 


४०४" 40,000 महाविद्यालय और ]5,000 स्वायत्त संस्थान हो 
चुके हैं। 
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इतने सांख्यिकी विकास के बावजूद, उच्च शिक्षा युवाओं को नियोक्‍ता 
की आवश्यकतनुसार नौकरी में लेने योग्य बनाने में अधिक सफल नहीं 
हो पाई है। शायद इसका मुख्य कारण है, हमारे यहां निम्न कोशल हाना। 
आज के वैश्विकरण के युग में, कौशल प्रशिक्षण किसी भी देश के 
स्वस्थ आर्थिक विकास के हेतु बढ़ती कार्यक्षमता और उत्पादकता के लिए 
अनिवार्य घटक है। भारत में ये अभी प्राथमिक अवस्था है, हालांकि कुशल 
श्रमशक्ति की मांग बहुत बड़ी है। इस खाई को पाटने के लिए कौशल 
परितंत्र की पुनर्रचना करना आवश्यक है। 
एक ओर जहां भारत वैश्‍विक आर्थिक शक्ति बनने की राह पर 
चल रहा है, उसकी कामकाजी जनसंख्या के लिए रोजगारक्षम कोशल से 
सुसज्जित होना बहुत ही आवश्यक कार्य है। आज भारत विश्व के सबसे 
युवा देशों में से एक है। उसकी 62% से अधिक जनसंख्या कामकाजी 
आयु वर्ग (5-59 वर्ष) में है और कुल जनसंख्या के 54% से लोग 25 
वर्ष से कम आयु के हैं। 
कौशल आधारित शिक्षा रोजगार क्षमता पर ध्यान केंद्रित करते हुए 
इन विषयों पर काम करती है 


।. छात्रों को व्यावहारिक और क्रियाशील कौशल करना, जो उन्हें 
रोजगार के लिए तैयार बनाए। 

2. रोजगार आधारित कौशल व्यापक विशेषज्ञता की ओर ले जाता हैं, 
जिससे प्रत्याशी की प्रभावकारिता बढ़ती है। 

3. कौशल विकास हस्तक्षेप की मदद से आत्मविश्वास बढ़ता है 
केंद्रित परिणाम-आधारित शिक्षा के द्वारा व्यक्ति की उत्पादकता और 
क्षमता का विकास होता है। 


204 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी 
तृत्व मं कोशल विकास को बढ़ावा मिलने लगा-उन्होंने 'स्किल इंडिया 
पशन' का प्रोत्साहन दिया और सभी कौशल विकास गतिविधियों का 


संचालन करने, क्षमता और तांत्रिक/व्यावहारिक प्रशिक्षण फे 
निर्माण और उसके मूल्यांकन के लिए कौशल विक्राम नर, 
कौशल मंत्रालय का निर्माण भी किया। ये मंत्रालय 2022 तक / 
श्रमशक्ति को कुशल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। ‘40 

एमएसडीई (SDE) ने इस परिणाम-आधारित कौशल ६ 
योजना की फ्लैगशिप “प्रधान मंत्री कोशल विकास योजना' का $ 
किया। इस कौशल प्रमाणिकरण और पुरस्कार योजना का ` 
भारतीय युवाओं को भारी संख्या में इस परिणाम-आधारित कौशल ६ 
योजना में सहभागी होने के लिए प्रेरित करना ताकि वे रोजगारक्षम 
और अपनी आजीविका कमा सकं । 

नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एमएसडीई के अंताः 
केंद्रीय आधारभूत संस्था है, जो प्रशिक्षण भागिदारों को वित्तीय द्व 
देकर सशक्त कौशल प्रशिक्षण क्षमता का निर्माण करने के लिए उत्त 
है। 

एनएसडीसी (National Skill Development Coy 
नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अंतर्गत सभी प्रशिक्षण र 
स्तर पर निर्धारित और संलग्न करने पर काम कर रही है, जैसा किर 
कौशल विकास नीति में निश्चित किया गया हैं। प्रस्तुत नीति ब 
सम्पूर्ण विश्व में मान्यता-प्राप्त प्रमाणित परितंत्र को लाना है। 

भारत आने वाले वर्षो में कुशल राष्ट्रों में से एक के रूप में प 
पाने के लिए सज्ज हैं। अब उच्च शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण दो 
एक साथ, एक ही जगह, एक ही पाठ्यक्रम के भाग के रूप में 
और एकत्रित अस्तित्व होना आवश्यक है। इसको साध्य करने के 
उद्योग और शिक्षा क्षेत्र ने एक साथ काम करते हए शिक्षा और रे 
विशेषताओं से युक्‍त व्यावहारिक और क्रियाशील प्रत्याशियों 5 
करना बहुत महत्वपूर्ण है। 
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न केंद्र बिंदु 


री (Sond 
और अनुसंधान-उन्मुख व्यक्ति 
दतक छात्रों की तुलना में स्नातकोत्तर/डॉक्ररेट छात्रों के अनुपात 
ही विविधता में ब 
( कुल नामांकन के !0% लोगों का शोध में आना 


| 
; 


कीरे (Faculty) 


| पूर्णकालिक संकाय का उच्च अनुपात (75%-80%) पीएचडी 
डिग्री के साथ हो 

2, संकाय और छात्रों का अनुपात ]:।0 होना चाहिए 

3, उच्च योग्य संकाय जो अच्छे शोध अनुदानों को आकर्षित करने में 
सक्षम हो 

पाठ्यक्रम (Curriculum) 

|, एकीकृत अनुसंधान गतिविधि 

2, स्नातकोत्तर स्तरः अनुसंधान के लिए 40% भारिता (\४८।६॥।२९९) 

4. स्नातक स्तरः अनुसंधान के लिए 20% भारिता 

4, बहु-विषयक पाठयक्रम संरचना 

5 सामग्री और पाठ्यक्रम: यहाँ 0005 के माध्यम से भी पहुँचा जा 
सकता है। 


अनुसंधान केंद्र (Research Focus) 


| वैश्विक रैंकिंग के मामले में शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में रैंकिंग 

2, भारत से संबंधित क्षेत्रों जैसे बायोसाइंस, पर्यावरण और जलवायु 
परिवर्तन, समावेशी विकास और नेतृत्व में शक्तिशाली अनुसंधान 
क्षमताएं। कर 

3. उद्योग उन्मुख और शैक्षणिक अनुसंधान का स्वस्थ चक्र 

4. अंतर-अनुशासनात्मक (। nterdiscipl inary ) क्षेत्र म शाध र 

5, अनुसंधान गतिविधि में छात्रों और शिक्षकों दोनों की उच्च भागीदारी 


बुनियादी ढांचा (Infrastructure) 
।. अनुसंधान के लिए प्रयोगशाला और अत्याधुनिक अनुसंधान कद्र 
2, छात्रवृत्ति के अंतर-अनुशासनात्मक क्षेत्र 
3, अनुसंधान गतिविधि में छात्रों और शिक्षकों दात की उच्च भागीदारी 
सहकारिता (Partnerships) 
, सहयोगात्मक अनुसंधान करे और छात्र और संकाय विनिमय 
कार्यक्रमों के लिए वैश्विक संस्थानां के साथ सहयोग 
2, उद्योग-संबंधित अनुसंधान करने के लिए निगमों के साथ सहयोग। 
3, समुदाय के साथ सहयोग अंततः माततत की प्रासंगिकता के लक्ष्यों 
को आगे बढ़ाता है। 


भारत में उच्च शिक्षा की विनियामक रूपरेखा 
(Regulatory Framework of H igher Education in India) 


र के क्षेत्र में मानकों को निर्धारित 
जब केंद्र सरकार उच्च एव तकनीकी शिक्षा 
करता है, तो वहीं स्कूली शिक्षा मुख्य स उत्तरदायित्व है। 


उन्न शिक्षा प्रणाली } 0A.79 











Er के समवर्ती मूची में होने के 
कारण संघ और राज्य को 
नियमन में समान शख्तियाँ प्राप्त हैं 











केंद्र सरकार राज्य सरकार 
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मानव संसाधन 
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विनियामक निकाय विभाग एतं 












प्रत्यायन निकाय || व्यावसायिक परिषद उच्च 
एनएएमसो, (यूजीसी, (या तकनीकी) 
एनब्रोए एआईसीटीई, शिक्षा 
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4 उल् शिक्षण संस्थान 


किन अली कलर 
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चित्र: भारत में उच्च शिक्षा वितियामक प्रणाट | 


उच्च शिक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण नीति बनाने वाली एजेंसियों इस 
प्रकार हैं 


केन्द्र सरकार (Central Government) 

यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अनुदान प्रदान करता है और देश में 
केंद्रीय विश्‍वविद्यालयों/संस्थानों की स्थापना करता है। यह विश्वविद्यालय 
अनुदान आयोग की सिफारिशों पर शैक्षिक संस्थान को *Deemed-to-be 
¡४८7५/१४ ° के रूप में घोषित करने के लिए भी उत्तरदायी है। 

















मानव संसाधन विकास मंत्रालय (Ministry of Human 
Resources Development) 
वर्ष 985 से पहले इसको शिक्षा एबं संस्कृति मंत्रालय कहा जाता था। 
मानव संसाधन विकास मंत्रालय (\।।९)) का उच्च शिक्षा विभाग, 
शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत संरचना के समग्र विकास के लिए उत्तरदायी 
है। यह एक सुनियोजित योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थाओं में 
गुणतापूर्ण सुधार और विस्तार के कार्य का अवलोकन करता है। 
इसके निम्नलिखित मुख्य ध्येय है: 
|. भारत की मानव संसाधन क्षमता का समानता और समावेशिता फे 
साथ पूर्ण विकास करना 
2, सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि करना 
3, समाज के उन वर्गों की भागीदारी का संवर्धन करना जिनका 
सकल नामांकन अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम है 
4, गुणवत्ता में सुधार करना तथा शैक्षिक सुधारों का संवर्धन करना 
5, उच्चर शिक्षा में प्रौद्योगिकी उपयोग 
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6. व्यावसायिक शिक्षा तथा कौशल विकास का विस्तार 
7. भारतीय भाषाओं का विकास 
8. शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग 


राज्य सरकार (State Government) 


कई राज्यों में भी राज्य परिषदों और सलाहकार बोर्ड का गठन किया 
गया है, जो कि राज्य में उच्च शिक्षा संस्थान के समुचित कार्य के लिए 
दिशा-निर्देश प्रदान करते हैं। 


केंद्रीय सलाहकार शिक्षा बोड (Central Advisory Board of 
Education—CABE) 


यह उच्च शिक्षा के क्षेत्र में संघ और राज्यों के बीच समन्वय एवं सहयोग 
के लिए स्थापित किया गया है। इसकी चर्चा पहले भी की जा चुकी है। 

इसके अलावा कुछ और नियामक संस्थाएँ जैसे यूजीसी, अखिल 
भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, आदि 
भी उच्च शिक्षा में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। यूजीसी की विस्तारपूर्वक 
चर्चा आगे की गई है। 







शीर्ष स्तर के निकाय (Apex Regulatory Bodies) 


मानव संसाधन विकास मंत्रालय निम्न छः प्रकार के शीर्ष स्तर के निकायों 
का उल्लेख करता है। 
. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (A]l India Council for 
Technical Education—AICTE) 
2. वास्तुकला परिषद (Council of Architecture—_CA) 
3. भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद (Indian Council of 
Historical Research—ICHR) 
4. भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद (Indian Coun-cil of 
Philosophical Research—ICPR) 
5, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (Indian Council of 
Social Science Research—ICSSR) 
6. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (Universi ty Grant 
Commission—UGC) 


भारत उच्च शिक्षा में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, डेंटल 


काउंसिल ऑफ़ इंडिया, भारतीय नसिंग कौसिल, बार कौसिल ऑफ़ 
इंडिया, इत्यादि ।] अन्य नियामक हैं। 


विश्वविद्यालय की परिभाषा एवं मुख्य अवयव 
(University— Definition and its Main Constituents) 


जैसा की हम जानते हैं कि विश्वविद्यालय शब्द का 
है—university | 

जिसका उद्गम लैटिन भाषा के शब्द ॥, 
हे, जिसका अर्थ है, शिक्षक और शिक्षार्थी के म 
विश्वविद्यालय वह संस्था है, जिसमें सभी प्रकार की 
की शिक्षा दी जाती हो, परीक्षा ली जाती हो तथा मानक 
जाती हों। 


आंग्ल भाषा में रूपान्तर 


शा से हुआ 
धय विशिष्ट साहचर्य। 
विद्याओं की उच्च कोटि 
"ऊ उपाधियाँ प्रदान की 


में विश्वविद्यालय त | पिधाय का अर्थ है, एक ऐसी से अर्थ है, एक ऐसी संस्था 


भारत जोडे केंद्र 
अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम या किसी राज्य अधिनियम के hy 
स्थापित किया गया हो तथा जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ॒ 
अधिनियम के अंतर्गत आती हो। | | 

विश्वविद्यालयों के प्रशासन के लिए कुलपति, उपकुलपति, र 
समिति (सीनेट), कोर्ट (सभा), शिक्षा समिति (Academic Council 
रजिस्ट्रार और उसके सहायक, आदि होते हैं। 

प्रदेशीय विश्वविद्यालयों के कुलपति प्रायः प्रदेश के राज्यपाल ह 
हैं, जो अवैतनिक है। केंद्रीय विश्वविद्यालय में राष्ट्रपति को परि 
(४/5६०९) की उपाधि प्राप्त है। 

पाठ्यक्रमीय संघटन की दृष्टि से प्रत्येक विश्वविद्यालय अग 
प्रभाग (१८।।।०) जैसे कला, विज्ञान, वाणिज्य, कानून, चिकि 
इंजीनियरिंग, शिक्षा, कृषि, आदि में बंटा हुआ होता है। प्रभाग के प्रधः 
प्राध्यक्ष (९27) होते हैं। प्रत्येक भाग के अंतर्गत विभिन्न विभाग होते 
जिनके अलग-अलग अध्यक्ष होते हें। अध्यक्ष प्राय: प्रोफेसर (प्राचा 
कहलाते हैं। उनके सहायक अध्यापकगण रीडर, लेक्चरर अथवा अममे 
प्रोफेसर, आदि होते हैं। विश्वविद्यालयों द्वारा दी जाने वाली उपाधिया ४ 
अनेक प्रकार की हैं। 

विश्वविद्यालय शिक्षा के अंतर्गत छात्रों द्वारा स्नातक स्तर पर बीए 
बी कॉम, बी एस सी, बी टेक, आदि; स्नातकोत्तर स्तर पर एम ए, एम बांग 
एम एस सी, आदि और अनुसंधान स्तर पर पी.एच.डी., फेलोशिप, या प 
डॉक्टरेट, आदि उपाधियाँ प्राय: लिखित परीक्षा के उपरांत अर्जित की जती! 
प्रत्येक विश्वविद्यालय का प्रति वर्ष एक समावर्तन समारोह (C०॥४०८०० 
होता है, जिसमें परीक्षोततीर्ण विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की जाती है। 


विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 
(University Grants Commission—UGC) 


वर्ष ] 952 में सरकार ने निर्णल लिया कि केंद्रीय और अन्य उव र 
संस्थानों को दिए जाने वाले वित्तीय सहयोग के मामलों को विशि 
अनुदान आयोग के अधीन लाया जाएगा। इस तरह 28 दिसंबर १? 
तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने औपवार्णि ; 
पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नींव रखी थी। इसके बाद |?” बे 
यूजीसी को संसद में पारित कर एक विशेष विधेयक के बाद सर | 
अधीन po और तभी औपचारिक तौर पर इसे स्थापित कक 
अधिदेश (Mandate): यूजीसी को उच्च शिक्षा में अ 
प्राप्त है, यूजीसी अधिनियम के अनुच्छेद ]2 के अंतर्गत ूजी 
में दो उत्तरदायित्व समावेशित हैं। 
।. उच्च निशा संस्थानों का वित्तपोषण और 
2. उनमें मानकों का समन्वय और निर्धारण करता 
उनका अनुरक्षण करना। र मुडि 
विस्तारपूर्वक देखा जाए तो यूजीसी के अधिर 
निम्नलिखित उद्देश्य सम्मिलित है: 


. | र 
| विश्वविद्यालय किलक को का समन्वय ओर सथा ब र 
| उ में शिक्षण, परीक्षा और अनुस 
धरिण और अन्‌रक्षण। 
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८ विश नरकात ` उत बजा गा म छ ३ एफ कह छह के नियमों के न्यूनतम स्तर का निर्धारण। 
4, 


के क्षेत्र में हो रही प्रगति और घटनाओं का अवलोकन: 
Fs ्श्विदयालयों और कॉलेजों को अनुदान वितरण । 


व संस्थानों, संघ सरकार और राज्य सरकारों के बीच में 
* की का कार्य करना। 


शिक्षा में सुधार के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों को 





“मर्श देना। 
समय-समय पर विश्वविद्यालयों में उप कुलपति, प्राध्यापक 
अदय मुख्य अधिकारियों के चयन के pe: योग्यता निर्धारण का कार्य 
मे ता है, इसके अलावा विश्वविद्यालयों में नियुक्त होने वाले विशेष 
५% गो विशेषतया प्राध्यापकों, आदि के वेतन निर्धारण में दिशा-निर्देश 

वीका है। 
ने विभिन्न शिक्षण कार्यक्रमों का मॉडल पाठ्यचर्या/ 
भी अपनी वेबसाइट के माध्यम से विश्वविद्यालयों द्वारा अनुसरण 
त उपतन्ध करवाया हुआ है। 
विश्वविद्यालय में नए भती हुए प्राध्यापकों के लिए फैकल्टी 
खतपमेंट या रिफ्रेशर कोर्स भी आयोजित करवाता है। 
केन्र सरकार यूजीसी को अनुदान देती है और देश में केन्द्रीय 
्ह्वद्यालयों/राष्ट्रीय महत्त्व की संस्थाओं की स्थापना करती है। केन्द्र 
प्रकार यूजीसी की सिफारिश पर शैक्षिक संस्थाओं को ' सम-विश्वविद्यालय' 
रोषित करने के लिए भी उत्तरदायी है। 
यूजीसी शिक्षा में सुधार के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का 
क्रियान्वयन करती है। उदाहरण के लिए, Potential of Excellence, 
Colleges with Potential for Excellence, Centre with Potential 
ir Excellence in a Particular Area, Special Assistance 
Programme, Basic Scientific Re-search, आदि। 


यूजीसी की सरंचना (Structure of UGC) 
बृसी की सरंचना में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, और ।0 अन्य सदस्य हैं, 
जिनकी नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा की जाती है। यूजीसी का सचिव इसके 
कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। 

यूजीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर 
स्थित है, इसके अतिरिक्त नई दिल्ली में दो ब्यूरो फिरोजशाह रोड एवं 
रली विश्वविद्यालय के दक्षिण परिसर में स्थित है। 

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ।986/]992 का अनुसरण करते हुए, यूजीसी 
| विकेन्द्रीकरण की नीति अपनाई। यूजीसी के छः क्षेत्रीय कार्यालय पुणे, 
“पल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी एवं बंगलुरु में हैं। 


डॉ सी डी देशमुख यूजीसी के पहले अध्यक्ष थे। प्रोफेसर वेद प्रकाश 
भके वर्तमान अध्यक्ष हैं। 


भरत में विश्वविद्यालय शिक्षा तंत्र (University 
ह tucation Framework in India) 


पश . 
भ, स्वतंत्रता प्राप्त की, तब केवल 20 विश्वविद्यालय और 500 
» जो अब क्रमश: 777 और 40,000 से अधिक हैं। ]।,922 


उच्च शिक्षा प्रणाली 2 ! OA.2I 
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एकल संस्थान हैं। छात्रों के नामांकन में 60 से 70 गुना वृद्धि हुई है। 
कई विश्वविद्यालय विशिष्ट विषयों जैसे कि कृषि, इंजीनियरिंग, संस्कृत; 
संगीत, आदि के अध्ययन को प्रधानता देने की दृष्टि से स्थापित किए 
गए हैं। उदाहरण के लिए, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना, कृषि 
एवं तकनीकी विश्वविद्यालय भुवनेश्वर, आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय 
हैदराबाद, इत्यादि। 

गुजरात विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, जामिया मीलिया दिल्ली, 
गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार, ने स्वाधीनता प्राप्ति के पूर्व राष्ट्रीय शिक्षा 
आंदोलन में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया था। अतः उन्हें विश्वविद्यालय के 
समकक्ष स्थान दिया गया। 


विज्ञान तकनीकी एवं समाजविज्ञान के शिक्षानुसंधान की विशिष्टतां 
के कारण बिड़ला तकनीकी एवं विज्ञान संस्थान पिलानी, भारतीय विज्ञान संस्थान 
बंगलौर, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली, टाटा समाजविज्ञान संस्थान 
मुंबई, इत्यादि को विश्वविद्यालय के समकक्ष माना गया है। 


भारतीय विश्वविद्यालय संघ 
(Association of Indian Universities) 


भारतीय विश्वविद्यालय संघ सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, ।860 के 
तहत एक पंजीकृत सोसाइटी हे जिसमें भारतीय विश्वविद्यालय सदस्य 
के रूप में सम्मिलित है। इसका उद्गम वर्ष ।924 में लार्ड रीडिंग द्वारा 
संयोजित उप कुलपतियों के सम्मेलन को माना जा सकता है, इसको 
वर्तमान नाम वर्ष ]973 में मिला। 


यह प्रशासकों एवं सदस्य विश्वविद्यालयों/संस्थानों के शिक्षाविदों 
के विचारों के आदान-प्रदान एवं सामान्य हितों के मामलों की चर्चा करने 
के लिए एक मंच प्रदान करता है। संघ उच्चतर शिक्षा में एक सूचना 
आदन-प्रदान ब्यूरो के रूप में कार्य करता है तथा इसके ' यूनिवर्सिटी 
हैंडबुक ' (University Handb००), रीसर्च पेपर्स और 'यूनिवर्सिटी- 
न्यूज' (Uni४९rऽi(५ ४९७७) नाम से एक साप्ताहिक पत्र सहित अनेक 
प्रकाशन हैं। वर्तमान में इस संघ की सदस्यता 527 है, जिसमें पड़ोसी 
देशों के कुछ विश्वविद्यालय भी सम्मिलित हैं। 


भारत में मुख्यत: चार प्रकार के विश्वविद्यालय हैं: 


|, केन्द्रीय विश्वविद्यालय (Central Universities) 

2. राज्य विश्वविद्यालय (State Universities) 

3. सम विश्वविद्यालय (Deemed Universities) 

4. निजी विश्वविद्यालय (Private Universities) 

उपरोक्त सभी विश्वविद्यालय उपाधि देने के लिए अधिकृत हैं, 

कुछ केंद्रीय एवं राज्य विश्वविद्यालय ऐसे हैं, जिनके साथ कोई संबंध 
महाविद्यालय नहीं है, इनको एकल (५४०१५-2००९) विश्वविद्यालय कहा 
जा सकता है। 


आइए, अब हम इनकी विस्तारपूर्वक चर्चा करें। 




















केन्द्रीय विश्वविद्यालय (Central Universities) 


भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालय या संघ विश्वविद्यालय संसद के 
अधिनियम द्वारा स्थापित किए जाते हैं और केंद्रीय मानव संसाधन 


| 
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््च्न्च्न्य्च्ब्च्च्न्तल्ग तप सत्लकज्लस्ड मा 
राज्यवार केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की सूची कश राज्य क्य विशि राज्य केन्द्रीय विश्वविद्यात्पो स 
क0 राज्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के नाम ia ५ 
सं0 _29. सिक्किम _ सिक्किम विश्वविद्यालय क _ सिक्किम € गंगोटक 
र सिक्किम क 
।. अरूणाचल प्रदेशा राजीव गांधी विश्वविद्यालय, ईटानगर 30. केन्द्रीय विश्वविद्यालय तमिलना, 
कांगलाचेरी मिलना 
2. असम विश्वविद्यालय, सिल्चर तमिलनाडु तिरूवरूर » 2 
3], विश्वविद्यालय 
3. तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर-784 007, ek वालम्‌ 2... हदबाद विश्वविद्यालय ३7 
32. विश्वविद्यालय 
4. केन्द्रीय विश्वविद्यालय साउथ बिहार, गया pe व, हैदराबाद 
5. गंधी 33. ` इंग्लिश एंड फॉरेन लैंगवेज 
महात्मा गाँधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, पूर्वी तेलंगाना ओसमानिया विश्वविद्यालय ष 
बिहार चम्पारण jr है, 
6. नालंदा विश्वविद्यालय, जिला-नालंदा आ य्य उदू विश्वात 
7. डॉ राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विद्यालय, पूसा, कितना हू some 
समस्तीपुर 35. त्रिपुरा त्रिपुरा विश्वविद्यालय, सूर्यमनिनगर = ण ग नथालय सविर आज 
_ ° छत्तीसगढ गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ 36. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अत, 
9. गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय गुजरात, गांधीनगर 37. बनारस हिन्द्र विश्वविद्यालय, वारणम 
I0. हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा, महेन्द्रगढ़ 38. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर 
।. हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश, विश्वविद्यालय, विद्या विहार, लखनऊ 
ड कागड़ा ह : कागडा `. "१११5 39. उत्तर प्रदेश इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद 
2 केन्द्रीय विश्वविद्यालय कश्मीर, श्रीनगर .. ` 40, राजीव गाँधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय 
जम्मू कश्मीर । फुरसतगंज, रायबरेली रोड 
3. _ ~ केन्द्रीय विश्वविद्यालय जम्मू, सांबा, जम्मू ` 3 हु 
प्र झारखण्ड. केद्रीय विस्वनिद्यालय झारखण्ड; गयी 4], ei केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, 
I5. कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय कर्नाटक, गुलबर्गा 42 
-ा का यायाय उत्तराखण्ड हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल 
). केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय केरल, © केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय केरल, कासरागोड विश्वविद्यालय श्रीनगर, गढ़वाल 
! हे हे डॉ हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर 43. पश्चिम बंगाल विश्व भारती, शांतिनिकेतन 
I8. मध्य प्रदेश इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातिया | “44. दिल्‍ली विश्वविद्यालय | 
विश्वविद्यालय मकल सदन, अमरकंटक | 45 ना 
न्म जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया ग! | 
I9. महाराष्ट्र महात्मा गाँधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी 46 
विश्वविद्यालय, वर्धा " दिल्ली जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय 
20. मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल gn इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विखतिया 
2]. मणिपुर केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल hi दक्षिण एशियाई विश्वविद्याल 
22. 4% नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, कोटरुक, मणिपुर नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, कोटरुक, मणिपुर 49, पाण्डिचेरी पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय, पुषे 
23. मेघालय _ पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग | निम्न दे 
24. मिजोरम मिजोरम विश्वविद्यालय, आईजाल MT नी विश्वविधालय पर शान ल 
25. नागालैंड नागालैंड विश्वविद्यालय, कैंपस कोहिमा, ।. केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल, मणिपुर 
हेडकर्वाटर ` 2. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली 
26. ओडिशा केन्द्रीय विश्वविद्यालय उड़ीसा, कोरापुट 3. भारतीय समुद्री विश्विद्यालय, चेन्नई, तमिला 
mR ० 
पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय पंजाब, भरिन्डा 4. नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा, बिहार राइबरेली 
5. राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्याल4 


राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय ~ इइराजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान, अजमेर ` _ अजमेर 
tS cn 24023: 0200 ककटे: Feet iS.’ 





प्रदेश 
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गा Do TN जल जज < याई विश्वविद्यालय, नई दिल्ली 

6 4 मी बाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी (उ. प्र.) 

जल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, कोटरुक, मणिपुर 

[x 5 अर प्रसाद केंद्रीय कृषि विद्यालय, पूसा, समस्तीपुर 

_  अबका वित्तपोषण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नहीं 
कं सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इनमें से कुछ 

१ गल्लय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कुछ और मंत्रालयों 

4 रद्र र कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल (कृषि मंत्रालय), 

तीय समुद्री विश्वविद्यालय, चेन्नई (जहाज रानी मंत्रालय), 



















विकास मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के कार्य क्षेत्र में आते हैं। केंद्रीय 
विध्यालय, इसके अलावा, केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 
7009 के अंतर्गत भी आते हैं। 

केद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009, जो दिनांक ]5.].2009 
प्रभावी हुआ, के माध्यम से, प्रत्येक ऐसे राज्य (गोवा को छोड़कर) जिसमें 
र केद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है, में ।6 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना 
की गई है; जम्मू एवं कश्मीर राज्य में दो केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं, एक जम्मू 
गइल में तथा दूसरा कश्मीर मण्डल में स्थापित किया गया है। जम्मू एवं 
कश्मीर के अतिरिक्त अब तक शामिल न किए गए राज्यों बिहार, झारखण्ड, 
इसा, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, 
केरल, गोवा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखण्ड एवं तमिलनाडु में नए केन्द्रीय 
विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है। तीन राज्य विश्वविद्यालयों नामत: गुरू 
पदास विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़; डा हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय, मर 
पेश एवं हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, उत्ताखाड को 
केद्रीय विश्वविद्यालयों में उन्नयन (upgradation) किया गया है। 


है भारत में वर्ष 2009 में या उसके बाद 2! केंद्रीय वि 
ल हो चुके हैं, इनको नए केंद्रीय विश्वविद्यालय कहा जा सकता €। 
2009 से केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम लागू होने से पहले तक 26 


केंद्रीय विश्वविद्यालय थे। मिलती है, इसलिए 
' इस विश्वविद्यालयों को ज्यादा वित्तीय लहा रोती हैं। गोवा 

सें दूसरे विश्वविद्यालयों की अपेक्षा सुविधा, put कय > 

और आंध्र प्रदेश के सिवाय भारत के सभी राज्य हे विश्वविद्यालय हैं। 

है केंद् शासित प्रदेशों में दिल्‍ली और पचरी में केंद्र हैं। दिल्‍ली 
` उत्तर प्रदेश (छः) में सबसे अधिक केंद्रीय विश्वाला ° 


(पेच) विश्वविद्यालयों के साथ दूसरे स्थान पर आता है। 


राज्य विश्वविद्यालय (State Universities) 
et जिसकी स्थापना प्रांतीय 
y हि जी है, उसको हम राज्य विश्वविद्यालय कहते 
९+. 






TD, 


उच्च शिक्षा प्रणाली 0 0A-23 





3. दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय (विदेश मंत्रालय) 


दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय सहयोग संगठन के आठ 
सदस्य देशों अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, 
पाकिस्तान और श्रीलंका द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। 
इसने शैक्षिक वर्ष 200 से अपने परिचालन आरम्भ किया। 

भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक (Indian Nation के 
Defence Iniversity Act, 205) के अंतर्गत बिनोला, गुरूग्राम में 
रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्त्व का विश्व-स्तरीय और पूरी तरह से 
स्वायत्त विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है, इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा 
से संबंधित विषयों पर कोर्स एवं शोध कार्यक्रम होंगे। 












ये विश्वविद्यालय यूजीसी अधिनियम, ।956 की ।2 (बी) की 
सूची में सम्मिलित होते हैं और इसलिए केंद्रीय सहायता के लिए पात्र हैं। 
हालांकि राज्य विश्वविद्यालयों का विकास राज्य सरकार का उत्तरदायित्व 
होता है, इनको यूजीसी की ओर से विकास अनुदान मिलता है। ऐसे अनुदान 
बुनियादी ढाँचा के निर्माण, आवर्धन एवं उन्नयन में प्रयुक्त होते हैं, जो 
कि सामान्यता राज्य सरकार या अन्य स्रोतों से उपलब्ध नहीं हो सकता। 
सामान्यता राज्य के माननीय राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति 
या आचार्या (Chancellor) होते हैं। 

राज्य विश्वविद्यालय कुल विश्वविद्यालयों की लगभग आधी संख्या 
एवं कुल नामांकनों का 84% होने के नाते उच्च शिक्षा में महत्त्वपूर्ण भूमिका 
अदा करते हैं। कोलकता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय और मुंबई 
विश्वविद्यालय देश के सबसे पुराने राज्य विश्वविद्यालय हैं। 

अगस्त 20]8 तक भारत में सबसे अधिक राज्य विश्वविद्यालयों 
वाले राज्य हैं- उत्तर प्रदेश (3), गुजरात (30), कर्नाटक (28) और 
पश्चिम बंगाल (27)। केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ में | और दिल्ली में 
7 राज्य विश्वविद्यालय हैं। 


सम विश्वविद्यालय (Deemed to be Universities or 
Deemed Universities) 


जो उच्चतर शिक्षा संस्थान शिक्षा के विशिष्ट क्षेत्र में ऊँचे स्तर पर कार्य कर 
रहे हैं, उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर केन्द्रीय सरकार 
द्वारा 'सम विश्वविद्यालय ' संस्थान के रूप में घोषित किया जा सकता है। 
जिन संस्थानों को सम विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया जाता है, 
वे nl विश्वविद्यालय के शैक्षिक स्तरों और विशेषाधिकारों का उपयोग 
करते हैं। 

इन 'सम विश्वविद्यालय ' संस्थानों ने देश में उच्चतर शिक्षा के आधार 
को विस्तार प्रदान किया है और ये विभिन्न विषयों जैसे चिकित्सा शिक्षा, 
शारीरिक शिक्षा, मात्स्यिकी शिक्षा, भाषाओं, सामाजिक विज्ञानों, जनसंख्या 
विज्ञानो, पशुपालन शोध, वन शोध, आयुध प्रौद्योगिकी, तटीय शिक्षा, योग, 
अ सूचना प्रौद्योगिकी, आदि में शिक्षा और शोध सुविधाएँ प्रदान 
कर रहे हैं। 
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इन्हें काफी स्वायत्तता भी प्राप्त होती है ये न केवल अपना पाठ्यचर्या 
एवं पाठ्यक्रम स्वयं निरूपित कर सकते हैं, बल्कि अपने प्रवेश और शुल्क 
संबंधी नियम भी बना सकते हैं। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ माइंस (धनबाद), 
भारतीय विज्ञान संस्थान (बंगलुरु) कुछ जाने-माने 'सम विश्वविद्यालय ' 
हैं। 

।. भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलुरु और भारतीय कृषि अनुसंधान 
संस्थान, दिल्ली, दो पहले ऐसे संस्थान थे जिनको सम विश्वविद्यालय 
का दर्जा मिला। भारतीय विज्ञान संस्थान को यह दर्जा ।958 में 
मिला जबकि यह वर्ष ]908 में स्थापित किया गया था। 

. वर्ष 2009 में पी एन टंडन समिति ने 44 विश्वविद्यालयों को वर्ज्य 
सूची (७।2८। ॥¡ऽ४) में डालने की सिफारिश की। जून 2009 के बाद 
किसी भी सम विश्वविद्यालय को अनुमति नहीं मिली है। जनवरी 
20]0 में, भारत सरकार ने 44 सम विश्वविद्यालयों की मान्यता रद्द 
करने का फैसला किया। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, 
जिसका अंतिम निर्णय अभी लंबित है। अपने अंतरिम निर्णय में सुप्रीम 
ee संस्थानों के लिए नए छात्रों को स्वीकार करने की अनुमति 

हुई है। 

. वर्ष 205 में यूजीसी ने दस सम विश्वविद्यालयों बिरला इंस्टिट्यूट 
ऑफ़ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, पिलानी (BITS--P।an।), रारा 
इंस्टिट्यूट ऑफ़ फंडामेंटल रिसर्च, मुम्बई, आदि) को अपने 
ऑफ कैंपस (० ८2७७8) केंद्रों को बंद करने के लिए कहा। 
वर्ष 206 मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यूजीसी के प्रस्ताव 
को मंजूरी दे दी, जिसके अंतर्गत निजी सम विश्वविद्यालय अपनी 
स्वीकृत भौगोलिक सीमाओं से परे छ: ऑफ कैंपस (० cam) 
स्थापित कर सकते हैं। यह सीमा सरकार द्वारा स्थापित एवं प्रबंधित 
सम विश्वविद्यालयों पर लागू नहीं होती। इससे राष्ट्रीय संस्कृत 
संस्थान जैसे संस्थानों को लाभ होगा जिनके कई ऑफ कैंपस 
केंद्र हैं। 

, यूजीसी वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार सम 
विश्वविद्यालय ' की भारत में कुल संख्या 26 है। पूर्व में कई बार 
विश्वविद्यालयों को मान्यता देने में पारदर्शी प्रक्रिया नहीं अपनाई 
गई, इसलिए इनकी मान्यता को लेकर हाले में विवाद उठ खड़ा 


हुआ है। 


>» 


ss 


= 


निजी विश्वविद्यालय (Private Universities) 
राज्य निजी विश्वविद्यालय वह विश्वविद्यालय है, जो प्रायोजित निकाय 
अर्थात्‌: 
।. समिति पंजीकरण अधिनियम ]860 के तहत पंजीकृत समिति या 
2, राज्य/केन्द्र में समय-समय पर लागू किए गए समानुरूप कानून या 
3, कंपनी अधिनियम ।956 की धारा 25 के तहत सार्वजनिक न्यास 
या कंपनी द्वारा राज्य/केन्द्र के अधिनियम द्वारा स्थापित किया 


जा सकता है। निजी विश्वविद्यालय यूजीसी के अधिनियम 22 के राष्ट्रीय 


अंतर्गत डिग्री देने के लिए सक्षम है। 
इनके पास शिक्षण संस्थानों को सहबद्ध (2! Hb ३ करने का 
अधिकार नहीं होता है। 


यूनिवर्सिटी ऑफ़ हेल्थ, मेडिकल एंड टेक्नोलॉजिकल साइंस, ग 
है, जिसे 995 में स्थापित किया गया। 


विश्वविद्यालयों की कुल संख्या यूजीसी की वेबसाइट के अनुसार 
दिनांक 07. 08. 2048 


विश्वविद्यालयों के बारे में कुछ रोचक तथ्य 


ष्ट्रीय महत्त्व के संस्थान 
(Institute of National Importance) 


उपरोक्त विश्वविद्यालयों के अलावा, कई उच्च शिक्षण संस्थ । 
देने के लिए यह संस्थान कॉलेज संबख् 




















भारत में सबसे पहला निजी विश्वविद्यालय सिक्किम छ 


विश्वविद्यालय कुल संख्या 
राजकीय विश्वविद्यालय 399 
सम विश्वविद्यालय 26 
केंद्रीय विश्वविद्यालय 49 
प्राइवेट विश्वविद्यालय 330 
कुल 904 


।, यूजीसी (मई 204) वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अ 
विश्वविद्यालयों की कुल संख्या के पैमाने पर राजस्थान (6!) 
प्रदेश (58) और तमिलनाडु (5]) शीर्ष पर आते हैं। 

, देश में ]] विश्वविद्यालय विशेष रूप से महिलाओं के लिए है 
राजस्थान में 3, तमिलनाडु में 2, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, ह 
कर्नाटक, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल प्रत्येक में एक है। 

. चार केंद्र शासित प्रदेशों, अंडमान और निकोबार द्वीप 
दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव और लक्षद्वीप में क 
विश्वविद्यालय नहीं है। 

. देश में 430 सामान्य, 90 तकनीकी, 6 कृषि तथा संबद्ध 
मेडिकल, 20 कानून-विधि, ] संस्कृत, 7 भाषाई और 6( 
विश्वविद्यालय हैं। 

5. विश्व-स्तरीय मानकों के लक्ष्य के साथ ।4 विश्व-स्तरीय 
विश्वविद्यालयों (Innovation Universities— 
विश्वविद्यालयों) की स्थापना का प्रस्ताव है। शिक्षा की ग 
में सुधार हेतु मंत्रालय द्वारा वैश्विक नवाचारी केन्द्रों व 
विकसित किए जाने वाले प्रस्तावित विश्वविद्यालयों में वि 
की ज्ञान प्रतिभा को एकत्रित करने के लिए विश्व-स्तरीय 
वाले नवाचारी विश्वविद्यालयों की स्थापना करने का निर्ण 
गया है। केन्द्र सरकार द्वारा चिन्हित किए गए शहरों में 4 ह 
विश्वविद्यालयों की स्थापना करने का प्रस्ताव है! | 

. देश के माननीय प्रधानमन्त्री श्री नरेंद्र मोदी विश्व भारती विश्व 
के कुलपति हैं। यह देश का ऐसा एकल विश्वविद्यालय है 
कुलपति देश के प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री 
सिंह इसके कुलपति रह चुके हैं। 


3 


(3 


ba 
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A 'ख्वायत्त संगठन ज क या स्वायत्त सस्थान' कहा जाता 
s rr राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थान' (Institutes of National 
ee आर ये उच्च शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के 
TIT संगठनों में विभिन्न भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान 
¢ प्रौद्योगिकी संस्थान ()\।75), भारतीय प्रबंधन संस्थान 
भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान (^।/\/$), भारतीय 
एवं अनुसंधान (|]9R), भारतीय सांख्यिकी संस्थान 
मुख्य रूप से आते हैं। भारतीय प्रबंधन संस्थान 
it द करते हैं। ऐसे 74 उच्चतर शिक्षण संस्थानों की सूची 
¢ 0 पर उपलब्ध है | | 
























TFS 
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; “न्बिद्यालय, संकुल नवप्रवर्तन केंद्र, नवोन्मेष 
"विदारि a (Meta University, Cluster 

\Centre and Innovation Universities) 
थ योजना के दौरान, यूजीसी ने मेटा विश्वविद्यालय 
|४०7५।/) की अवधारणा शुरू की। मेटा यूनिवर्सिटी का 
ये विभि विश्वविद्यालयों द्वारा नवीनतम तकनीकों का 
शिक्षा संसाधनों को साझा करना है। इससे विद्यार्थियों 
क्षा और अपने व्यक्तित्व के विकास का पूर्ण अवसर 


और जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय भारत के 
विद्यालय हैं, जिन्होंने मेटा विश्वविद्यालय अवधारणा 
व का 'मास्टर्स इन मैथमेटिक्स एजुकेशन (Masters in 
3 Edu८॥!।०॥) संयुक्त डिग्री पाठ्यक्रम शुरू किया! 

केंद्र (Cluster Innovation Centre) दिल्ली 
तत्वावधान में वर्ष 20]! में स्थापित संस्थान है, 
र द्वारा वित्तपोषित किया जाता है। इसमें नवप्रवर्तन 


को पहली बार भारत में क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम के 
किया गया है। 


5 क Jmiversity Centres—IUCS) 

खौ अधिनियम के खंड ।2 (सीसीसी) के अंतर्गत निम्न उद्देश्यों 
अप रखते हुए स्थापित किया गया है। 
“विश्वविद्यालयों को समान उन्नत 
है । {i जो अवसंरचना ( infrastructure) 
के निवेश करने में समर्थ नहीं है। है 
देश में शिक्षकों और अनुसंधानकर्त्ताओं को प्रत्येक क्षेत्र म॑ 
विशेषज्ञता प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाना। 
ब और शिक्षण समुदाय के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के 
धिनिक उपकरणों और उत्कृष्ट पुस्तकालय सुविधाओं में 


केन्द्रीयकृत सुविधाएँ/सेवाएँ 
और अन्य क्षेत्रों में 


उच्च शिक्षा प्रणाली © 7 OA.25 
rrr 


oT 


इंटर ।994 में स्थापित नई दिल्ली में स्थित परमाणु विज्ञान केन्द्र (अब 
इटर यूनिवर्सिटी एक्सीरेलेटर सेंटर कहलाता है) पहला अनुसंधान केन्द्र था। 
वर्तमान में विश्वविद्यालय प्रणाली के तहत 7 अंतर विश्वविद्यालय 
केन्द्र कार्य कर रहे हैं, जो निम्नानुसार हैं 


।, इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीरेलेटर सेंटर (आईयूएसी), नई दिल्ली 

2. इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, पुणे 
3. यृजीसी-डीएई कन्सोर्टियम फॉर सांइटिफिक रिसर्च, इंदौर 

4. सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क (NFLIBNET), अहमदाबाद 
5. कन्सोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, नई दिल्ली 

6. राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद, बंगलौर 

7. अंतर विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा केन्द्र, काकीनाडा 


अनुसंधान परिषद (Research Councils) 
।, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली (969) 
2. भारतीय दर्शन अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली (]977) 


3. भारतीय विज्ञान, दर्शन तथा संस्कृति की इतिहास परियोजना, नई 
दिल्ली (990) 


4. भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, गुवाहाटी (972) 
5, राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद, हैदराबाद (995) 





राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 
(Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan—RUSA) 
जैसे सार्वभौमिक नामांकन के लिए प्राथमिक शिक्षा के लिए | सर्व 
शिक्षा अभियान' है, माध्यमिक शिक्षा के लिए. राष्ट्रीय माध्यमिक 
शिक्षा अभियान है वैसे ही उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 
बढ़ाने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान को प्रारम्भ 


किया। 


















यह एक केंद्रीय प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored 
cchem) है, जो वर्ष 20]3 में पात्र राज्य (९|।६i७।९ 59025) में उच्चतर 
शैक्षिक संस्थाओं को वित्तपोषित (५१५९) करने के उद्देश्य से प्रारंभ 
की गई थी। वित्तपोषण में केंद्र और संबंधित राज्य सरकार का योगदान 
सामान्य वर्ग के राज्यों के लिए 65:35 के अनुपात में और विशेष वर्ग के 
राज्यों के लिए 90:]0 के अनुपात में है। 
हसा का मुख्य उद्देश्य सभी उच्च संस्थानों के लिए समान विकास 
अवसर प्रदान करना और उच्च शिक्षा प्रणाली में त्रुटियों को दूर करना है, 
इसका लक्ष्य 20!7 में बारहवीं योजना के अंत तक उच्च शिक्षण संस्थानों 
में सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ratio—GER) को 
भारतीय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नामांकन में वृद्धि 


32% तक बढ़ाने का हैं। भारतीय 
विशेष रूप से ।।वौं पंचवर्षीय वाज के बाद से प्रति वर्ष औसतन । 


प्रतिशत की तेजी से निरंतर बढ़ी है। 
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मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित संस्थान 
(Institute funded by the Ministry of Human 
Resource Development) 

देश में तकनीकी शिक्षा प्रणाली को मुख्य तौर पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत 


किया जा सकता हे_केंद्रीय वित्तपोषित संस्थान, राज्य वित्तपोषित संस्थान 
और स्व-वित्तपोषित संस्थान। 


तकनीकी और विज्ञान शिक्षा की केंद्रीय वित्तपोषित संस्थाएँ इस 
प्रकार हैं: 


आईआईटी-_23 एनआईटी-_3? 
आईआईएम-20 आईआईआईटी-5 
आईंआईएससी, बेंगलुरू] NITTTRs-4 
आइईआईएसईआर-7 अन्य-9 


भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान 


(Indian Institutes of Technology) 


यह इंजीनियरिंग की शिक्षा और अनुसंधान के सर्वोच्च संस्थान हैं। 
वर्तमान, मार्च 209 में, भारतीय प्रौद्योगिकी (][75) के 23 संस्थान हैं ] 
सर्वपर्थम स्थापित होने वालों में से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, 
(95), बम्बई, (958), मद्रास, (959), दिल्ली, (]963), गुवाहाटी 
(96) थे। 

2008 में, सरकार ने आठ नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना 
की मंजूरी दी जो कि निम्न हैं- भारतीयप्रौद्योगि की संस्थान-बिहार (पटना), 
राजस्थान (जोधपुर), ओडिसा (भुवनेश्वर), आंध्र प्रदेश (हैदराबाद), गुजरात 
(गांधीनगर), मध्य प्रदेश (इंदौर), हिमाचल प्रदेश (मंडी), पंजाब (रोपड़)। 


भारतीय प्रबंधन संस्थान 
(Indian Institutes of Management) 


भारत में पुराने भारतीय प्रबंधन संस्थान कोलकाता (96 सबसे पुराना), 
अहमदाबाद (।96), बेंगलुरू (।973), लखनऊ (984), कोझिकोड 
(995), इंदौर (]996) और शिलांग (2007) में स्थित हैं। 20।0 में छह 
ऐसे संस्थान स्थापित किए गए हैं-रोहतक, रायपुर, रांची, तिरुचिरापल्ली, 
काशीपुर और उदयपुर। वर्तमान में 20 संस्थान हैं। भारतीय प्रबंधन संस्थान 
विधेयक अधिनियम, 207 के अंतर्गत इन्हें पूर्ण स्वायत्ता प्रदान की गई है 
और अब डिप्लोमा की बजाय डिग्री देने के लिए अधिकृत होंगे। 


भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलोर 
(Indian Institute of Science), Bangalore 


भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर ]909 में शुरू किया गया था। 

आईआईएससी भारत में पहला सम विश्वविद्यालय था। इसी 

पद्धति पर पाँच नए भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान 

(आईआईएसईआर) कोलकाता, पुणे, मोहाली, भोपाल और 
5 > | शुरू किये गए। 





राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान 


(National Institute of Technology) 


वर्ष ।955 में योजना आयोग द्वारा स्थापित समिति की अनुशंसा ए 
रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किए गए। धीरे-धीरे इनकी सु 
हो गई। 2003 में, क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज (Regional Engine 
C०॥।९६९) का नाम “राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान” (एनआईटी) रह 
और केंद्र ने इनके वित्तपोषण का उत्तरदायित्व ले लिया। इस संस्थ 
सम विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। अब तक राष्ट्रीय प्रौद 
संस्थान की कुल संख्या 30 तक पहुँच गई है। 




















भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान 


(Indian Institutes of Information Technology) 


[ITऽ विशेष रूप से सूचान प्रौद्योगिकी (7) क्षेत्र में मानव सर 
(human resources) की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 
किए गए थे। केंद्र सरकार ने चार भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी 
इलाहाबाद, ग्वालियर, जबलपुर और कांचीपुरम में स्थापित कि 
संस्थानों में पूर्वस्तातक के साथ स्नातकोत्तर शिक्षा भी प्रदान करव 
है। 

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों की सूची: 


]. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद 

2. अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और 

संस्थान, ग्वालियर 

3. पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी 

डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग, जबलपुर 

4. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, डिजाइन और मैन्युफै 
कांचीपुरम 

तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के राष्ट्री 

संस्थान (NITTTRS) 


यह संस्थान भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई और कोलकाता में स्थित है 
शिक्षा, नियोजन, और प्रबंधन के क्षेत्रों में पॉलिटेक्निक शिक्षकों के 
की गतिविधियों को शुरू करने के लिए स्थापित किए गए थे। 


भाषाई विश्वविद्यालय 
(Language Universities) 


भारत में छ: भाषाई विश्वविद्यालय हैं, जिनमें से तीन केंद्रीय विर्श्वा 
अंग्रेजी एवं विदेशी भाषाओं, हिंदी और उर्दू को बढ़ावा देने के लिए 
किए गए। शेष तीन सम विश्वविद्यालय हैं, जो संस्कृत भाषा के ५ 
विकास के लिए हैं। 


।. श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दि 
2. राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति 
3. राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली 
4. अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद 
5. महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा 
6. मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद 
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7 2. कलच, क एस वाल रखे मे 56 म बग हनिय ' (Classical Languages) 
| शन EE गयी विविधता की पहचान और सम्मान करते हुए संविधान 
अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। 
एकार भारतीय भाषाओं की प्राचीन साहित्यिक परंपरा का 
7 संवर्द्धन करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा उन्हें शास्त्रीय भाषा 
-| Lan०३६९) का दर्जा प्रदान किया जाता रहा है। शास्त्रीय 


ट दर्जा प्राप्त करने के लिए चार आधिकारिक मानदंड निश्चित 
रए गए हैं: 

` ¡उस भाषा के आरंभिक ग्रंथों या अभिलिखित (7९००५९०) 
. इतिहास की प्राचीनता लगभग ।500-2000 वर्षों की होनी 


चाहिए। 

), उस भाषा में प्राचीन साहित्य/ग्रंथों क एक ऐसा समूह होना 
चाहिए, जिसे उस भाषा के बोलने वालों की पीढ़ियों द्वारा अमूल्य 
विरासत समझा जाता रहा हो। 

3. उस भाषा की मौलिक (07९72]) साहित्यिक परंपरा होनी चाहिए, 
जो किसी अन्य भाषिक समुदाय (speech community) सेन 

| लीगयीहो। 

4. शास्त्रीय भाषा और साहित्य, आधुनिक भाषा और साहित्य से 
भिन्न है, इसलिए शास्त्रीय भाषः और उसके परवती रूपों ([86 
{0mM8) में विच्छिन्नता (discontinuity) हो सकती है। 


अब तक छह भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा चुका 
ई-तमिल को वर्ष 2004 में, संस्कृत को 2005 में, तेलुगू तथा कन्नड़ 
झो 2008 में तथा मलयालम को वर्ष 20]3 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा 
रदान किया जा चुका है। इसी क्रम में ओड़िया भाषा छठी ऐसी भाषा 
बन गयी जिसे फरवरी 20]4, में केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद 
शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। 
केंद्र सरकार शास्त्रीय भाषाओं की उन्नति के लिए निम्नलिखित 


।. संबंधित भाषा में प्रतिष्ठित विद्वानों के लिए प्रति वर्ष दो बड़े 


अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। 


2. शास्त्रीय भाषा में अध्ययन के लिए क केंद्र (Centre of 
सकता है। 

3 Bn) 32033 a आग्रह किया जा सकता है 

कि के तौर पर कम से कम केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 

क्‍ संबंधित भः में विशेषज्ञता प्राप्त प्रतिष्ठित विद्वानों हेतु वृत्तिक 

भीठों जप ) की स्थापना की जाए। 


_ 
¢ 


पीठ (Professional Chairs 


परत में तकनीकी शिक्षा परिदृश्य 


(eehnical Education Scenario in India) 





त में तकनीकी a न शिल्प, होटल प्रबंधन, आदि आते हैं। 
„ एप्लाइड 


।. सबसे पहला इंजीनियरिंग 
प्रारम्भ हुआ | 





क्षेत्र में इंजीनियरिंग, तकनीकी, प्रबन्धन, 


कॉलेज रुड़की, उत्तरप्रदेश में 847 में 


2. कलकत्ता, बॉम्बे एवं मद्रास प्रान्तों में 856 में तीन इंजीनियरिंग 
कॉलेज आरम्भ किए गए। 

3. बंगाल में स्वदेशी नेताओं ने बहुत सारे संस्थान आरम्भ किए जिनमें 
से कॉलेज ऑफ़ इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलोजी, जादवपुर ही बच 
पाया, अब यह जादवपुर विश्वविद्यालय बन चुका है। 

4. पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस विश्वविद्यालय में काफी 
तकनीकी कोर्स शुरू किए। 

5. ऐसे ही वर्ष ।930 में बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज, शिबपुर में भी 
तकनीकी शिक्षा शुरू की गई। 
भारत में स्वतंत्रता के बाद भी बहुत सारे तकनीकी संस्थान प्रारम्भ 

किए गए। भारत में तकनीकी शिक्षा का नियामक (7९६५।३०7) अखिल 
भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद है। 


अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद 


(All India Council for Technical Education) 


अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) की स्थापना 
परामर्शी निकाय के रूप में ।945 में की गई और बाद में वर्ष 987 में 
इसे संसद के अधिनियम द्वारा सांविधिक दर्जा दिया गया। अखिल भारतीय 
तकनीकी शिक्षा परिषद तकनीकी संस्थान खोलने, नए पाठयक्रम प्रारभ 
करने और तकनीकी संस्थाओं में दाखिला क्षमता में विविधता के लिए 
अनुमोदन देता है। 

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के तहत तकनीकी संस्थानों 
में तकनीकी शिक्षा के वृहद परिदृश्य में स्नातकोत्तर, अवर-स्नातक और 
डिप्लोमा शामिल हैं, जिसमें इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी, फार्मेसी, वास्तुशिल्प, 
होटल प्रबंधन और केटरिंग प्रौद्योगिकी, प्रबंध अध्ययन, कंप्यूटर एप्लीकेशन 
और अनुपयुक्त कला और शिल्प शामिल हैं। अखिल भारतीय तकनीकी 
शिक्षा परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके 7 क्षेत्रीय कार्यालय 
कोलकाता, चेन्नई, कानपुर, मुंबई, चंडीगढ़, भोपाल और बंगलौर में स्थित 
हैं| हैदराबाद में एक नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया गया है और यह 
शीघ्र ही कार्यात्मक हो जाएगा। 

परिषद अपने कार्यों का संचालन कार्यकारी परिषद के माध्यम से 
करता है। 


उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रत्यायन 
(Accreditation of Higher Education Institutions) 


यह नेट की परीक्षा के संदर्भ में काफी महत्त्वपूर्ण है। प्रत्यायन 
(accreditation) शिक्षण संस्थानों में एक संस्थागत स्वीकार्य गुणवत्ता 
सुनिश्चित करने की एक प्रक्रिया है, यह शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए 
एक उपकरण है। यह प्रक्रिया शिक्षा में सुधार, गुणवत्ता और प्रासंगिकता 
को बनाए रखने के लिए प्रयास है। इससे छात्रों के कौशल की राष्ट्रीय और 
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग भी बढ़ती है। 

प्रत्यायन प्रक्रिया में मुख्य रूप से इन पहलुओं का ध्यान रखा जाता 
है() पाठयक्रम, (2) शिक्षण-अधिगम मूल्यांकन, (3) अनुसंधान और 
परामर्श; (4) बुनियादी ढाँचे और सीखाने के संसाधन; (5) विद्यार्थी समर्थन 
प्रणालियाँ और उनकी प्रगति; (6) प्रशासन और नेतृत्व; और (7) नवोन्मेष। 
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राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 
(National Institutional Ranking Framework—— 
NIRF) 


राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिग फ्रेमवर्क को मानव संसाधन विकास मत्रालव 
द्वारा 29 सितम्बर 20]5 को इसका आरंभ किया गया था। \RF ने 
पहली बार विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग, फार्मेसी और प्रबंधन संस्थाओं 
के लिए पहली भारतीय रैंकिंग दिनांक 4 अप्रैल, 206 को प्रस्तुत की थी। 
वर्ष 20।7 की सूची 3 अप्रैल, 20।7 को जारी की ग. | 

देश में शिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन “राष्ट्रीय मूल्यांकन एव 
प्रत्यायन परिषद' 0५५५८) तथा 'नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रिडिएशन 
(NBA) करते हैं। 

इस फ्रेमवर्क में भारतीय दृष्टिकोण का अनुकरण किया गया है। 
इसमें भारत पर केंद्रित मापदंड, जैसे-विविधता और विस्तृत के साथ 
शिक्षण-अध्ययन और अनुसंधान में श्रेष्ठता पर ध्यान दिया गया हैं। 

इसमें मुख्य तौर पर निम्नलिखित पाँच मानक सम्मिलित हैं: 


।. शिक्षण-अधिगम संसाधन (Teaching Learning resources) 

2. अनुसंधान एवं व्यावसायिक प्रक्रियाएं (Research and 
professional practices) 

3. अवर स्नातक परिणाम (Graduate outcomes) 

4. पहुँच एबं समावेशिता (Outreach or inclusivity) 

5. अवधारणा (Perception) 


वर्ष 20।7 में जारी की गई रैंकिंग सूची में 2735 संस्थानों ने भाग 
लिया, जिनमें 43 मेडिकल कॉलेज और 49 लॉ कॉलेज पहली बार इसमें 
सम्मिलित हुए। वर्ष 20।6 की रैंकिंग में विभिन क्षेत्रों के 3563 संस्थानों 
को सम्मिलित किया गया। वर्ष 206 में संस्थानों को छह श्रेणियों में 
विभाजित किया गया-इंजीनियरिंग, प्रबंधन, फार्मेसी, आर्किटेक्चर, 
विश्वविद्यालय और कॉलेज। 
वर्ष 207 की सूची में मानव संसाधन मंत्रालय ने भारतीय विज्ञान 
संस्थान, बंगलुरु को देश के सर्वश्रेष्ठ शैक्षिण संस्थान का दर्जा दिया 
गया है। शीर्ष ]0 संस्थानों में सात आईआईटी शामिल हैं। दो अन्य 
संस्थानों में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) और जवाहरलाल 
नेहरू विश्वविद्यालय है। 
भारत संस्थगत रैंकिंग फ्रेमवर्क 208 में लगभग 2800 निजी और 
सार्वजनिक संस्थानों को रैंकिंग के लिए रखा गया। | 
उन्हें नेशनल ब्यूरो ऑफ एक्रिडिटेशन (एनबीए) द्वारा स्थान दिया 
गया था। सभी संस्थानों को सूचना के आत्म-प्रकटीकरण कें आधार पर 
आंका गया। 
हालाँकि रैंकिंग के लिए बहुत तरह के संस्थान हैं, लेकिन रैंकिंग 
के लिए सटीक ढंग प्रयोग किया जाता है। रैंकिंग निम्न श्रेणियों के लिए 
की जाती है: 
. समस्त रैंकिंग (०४९४॥॥] ranking) 
2. विश्वविद्यालय 
3. कॉलेज 
4, इंजीनियरिंग 
5. प्रबंधन 


7, आर्किटेक्चर और 
8. मेडिकल 


वर्ष 209 की रैंकिंग की उदघोपणा अप्रैल ; हे 
इसमें कुल 327 संस्थाएं सम्मिलित थी, इनके परिणा ® र 


समस्त शॅकिंग (Overall Ranking) | 


4. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई 

2. भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु 

3, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली 
4. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई 

5, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर 


विश्वविद्यालय 


. भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु 

2. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्‍ली 
3. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस 

4. हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद 

5, कलकत्ता विश्विवद्यालय, कोलकाता 


कालेज 


१, मिरांडा हाउस, नई दिल्ली 

2. हिन्दू कॉलेज, नई दिल्ली 

3. प्रेसीडेंसी कॉलेज, चेन्नई 

4, सेंट स्टीफन कॉलेज, नई दिल्ली 

5, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वीमेन, नई दिल्‍ली 


प्रबंधन 


१. भारतीय प्रबंधन संस्थान, बैंगलोर 

2. भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद 
3. भारतीय प्रबंधन संस्थान, कलकत्ता 
4. भारतीय प्रबंधन संस्थान, लखनऊ 

5. भारतीय प्रौद्योगि की संस्थान, इंदौर 


मेडिकल कॉलेज 


. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली। 

2. पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड | 
चंडीगढ़ । 

3. क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर 

4. संजय गाँधी पोस्टग्रेजुएट इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेडिकल साईमे३ 7 

5. अमृता विश्व विद्यापीठम, कोयम्बटूर 


आर्किटेक्चर 


. भारतीय प्रौद्योगि की संस्थान खड्गपुर, खड़गपुर 
2. भारतीय प्रौद्योगि की संस्थान रुड़की, रुड़की न 
3. नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी, कालीक८ की 
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८ आसनानि क 00१० कत प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, नई दिल्ली 
+ ऑफ इंजीनि यरिंग त्रिवेंद्रम, तिरुवनंतपुरम 


ब ; लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु 

| पल यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली 

), सर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, हैदराबाद 

) तीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड्गपुर 

; १ वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़ जुरीडीसीएल साइंसेज, 


a E कोलकता a 


छ प्रत्यायन संस्थाओं का निम्न वर्णन किया गया है। 


। राष्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (५५४०7 
Assessment and Accreditation Council—NAAC): 
इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। 

राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद, यूजीसी द्वारा स्थापित 
एक स्वायत निकाय (independent ७०१४) है, इसको राष्ट्रीय 
शिक्षा नौति, ।986 और कार्रवाई कार्यक्रम (Programme of 
Actin), ।992 का अनुसरण करते हुए स्थापित किया गया, 
जिसमें भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने पर 
विशेष बल दिया गया था। इसका मुख्य अधिदेश उच्चतर शिक्षा 
की संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और कालेजों अथवा उनके एक या 
अधिक एककों (७॥।७), विभागों, संस्थाओं, कार्यक्रमों, आदि का 
मूल्यांकन करना और उन्हें प्रत्यायित (१८८९०४) करना है। राष्ट्रीय 
मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा | अप्रैल, 2007 से लागू की 
गई नई पद्धति के अंतर्गत उच्चतर शिक्षा संस्थाओं का दो चरणीय 
दृष्टिकोण के द्वारा मूल्यांकन किया जाता है तथा उन्हें प्रत्यायित 
किया जाता है। 

2, राष्ट्रीय प्रत्यायन बर्ड (National Board of 
Accreditation): इसका मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है। यह 
संस्था एआईसीटीई (^707ह) द्वारा स्थापित की गई है, इसका 

उद्देश्य भारत में तकनीकी पाठ्यक्रमों का आवधिक मूल्यांकन 
करना है। यह संस्थाओं या प्रोग्राम को मान्यता देने या रद्द करने के 
लिए अधिकृत है। इसमें प्रत्यायन प्रक्रिया का वित्तपोषण (fn) 
से कोई संबंध नहीं है। 
राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा (National Institutional 
Ranking Framework-—NI RF) का कोर्य राष्ट्रीय मूल्यांकन 
और प्रत्यायन परिषद बोर्ड एवं राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा सम्पन्न 
किया जाता है, जिसका वर्णन आगे किया गया है। 

3. राष्ट्रीय कृषि शिक्षा प्रत्यायन बोर्ड (National Agriculture 
Accreditation Board): इसका मुख्य कार्यालय नई दिल्ली 
में है। यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (जता (०७०८ of 
Agriculture Research) द्वारा वर्ष ।996 में स्थापित किया गया, 
इसकी अनुशंसा के अनुसार मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालयों को 
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से वित्तपोषण मिलता है। 

५. नेशनल एकक्रैडीटेशन बोर्ड फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग 


` Board for Education and 
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इजीनियरिंग कॉलेज 


. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, चेन्नई 
2. भारतीय प्रौद्योगि की संस्थान, नई दिल्‍ली 

3. भारतीय प्रौद्योगि की संस्थान, मुंबई 

4. भारतीय प्रौद्योगि की संस्थान, खड्गपुर 

5. भारतीय प्रौद्योगि की संस्थान, कानपुर 


Training—NABET) यह भारतीय गुणवत्ता परिषद, (Quality 
Council of India) का एक घटक बोर्ड है। 

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने वर्ष 20]2 से औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्थान को एनसीवीटी (National Council for Vocational 
Trainin) से संबद्धता प्राप्त करने के लिए उनका नाबेट 
(NABET) द्वारा मान्यता अनिवार्य कर दिया। 


उपरोक्त प्रत्यायन संस्थानों के अतिरिक्त कई और भी प्रत्यायन 
संस्थान हैं। यह नोट करना महत्त्वपूर्ण है कि हालांकि, भारत में मान्यता 
स्वैच्छिक है, कुछ राज्यों जैसे कर्नाटक और तमिलनाडु ने व्यावसायिक 
संस्थानों के लिए इसे विशेष रूप से अनिवार्य बना दिया है। भारत सरकार 
इन सब प्रत्यायन संस्थानों को एकल निकाय (५४६९ 7९९।०7) से 
प्रतिस्थापित (rधplac ९) करना चाहती है। 


मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा 
(Open and Distance Education) 


मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम में मुक्त शब्द का अर्थ है परम्परागत शिक्षा में 
आने वाली कई बाधाओं से मुक्ति अर्थात यह काफी लचीली है। दूरस्थ 
शिक्षा का अर्थ है जहाँ शिक्षक और शिक्षार्थी दूरी और समय के पैमाने पर 
एक-दूसरे से पृथक होते हैं, ई-लर्निंग, ओपन लर्निंग, फ्लेक्सिबल लर्निंग, 
ऑनलाइन लर्निंग (e-learning, open learning, flexible 
online learnin९) सब इसी के अलग- अलग रूप हैं। 


मानव विकास मंत्रालय के अनुसार यह एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है, 
जिसमें शिक्षकों और शिक्षार्थियों को एक स्थान पर अथवा एक समय पर 
उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होती, यह प्रणाली कार्यविधियों एवं 
शिक्षण समय के बारे में लचीली है। इसमें आवश्यक गुणवत्ता सिद्धातो के 
साथ समझोता किए बिना प्रवेश सुगमता से मिल जाता है। 


देश की 00], प्रणाली में शिक्षा प्रदान करने वाली इन्दिरा गांधी 


राष्ट्रीय मुकत विश्वविद्यालय (इग्नू), राज्य मुक्त विश्वविद्यालय एसओयू) 
कई विश्वविद्यालय और संस्थान शामिल हैं। । | 


दूरस्थ शिक्षा की विशेषताएँ (Characteristics of Open 
and Distance Education) 


।. दूरस्थ शिक्षा में विद्यार्थी को नियमित तौर पर किसी संस्थान में 
जाकर पढ़ाई करने की जरूरत नहीं होती । 


learning, 
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2. इसमें देश के कई केन्द्रों में विभिन्‍न पाठ्यक्रमों के लिए आयोजित 
की जाने वाली कक्षाओं की संख्या तय होती है। 

3. सूचना क्रांति और इन्टरनेट के कारण दूरस्थ शिक्षा और भी अधिक 
सरल एवं प्रासंगिक हो गई है, विद्यार्थी अपनी आवश्यकतानुसार 
अपने पढ़ने की समय-तालिका बना सकते हैं। 

4. दूरस्थ शिक्षा के शुल्क सामान्य शिक्षा की तुलना में काफी कम है। 

5. यह प्राय सर्वसुलभ होती है, इसमें प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों की 
संख्या की कोई सीमा नहीं होती। 

6. इसमें रोजगार के साथ शिक्षा की जा सकती है। 

7. कम अंक आने पर भी वांछित कोर्स में प्रवेश मिल जाता है। 

8. किसी भी कोर्स के लिए उम्र की बाधा नहीं होती है। 

9, दूरस्थ शिक्षा में सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य "पाठ्य सामग्री तैयार करना 
है। इसमें पाठ्य सामग्री ही शिक्षक का कार्य करता है। 

0. साधारण पाठ्यक्रम के साथ ही व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी दूरस्थ 
शिक्षा के माध्यम से किए जा सकते हैं। आजकल दूरस्थ शिक्षा के 
माध्यम से विद्यार्थी ग्रेजुएट, एमफिल, पीएचडी, डिप्लोमा और 
सर्टिफिकेट, आदि बहुत सारे कोर्स कर सकते हैं। इनकी उपाधि की 
मान्यता सामान्य शिक्षण जितनी ही होती है। 


दूरस्थ शिक्षा प्रणाली का क्रमागत विकास 
(Historical Developments in Distance Education) 


विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ]956-]960 की अपनी रिपोर्ट में 
सायंकालीन महाविद्यालय, पत्राचार पाठ्यक्रम, आदि शुरू करने का सुझाव 
दिया। 

यद्यपि दूरस्थ शिक्षा का आरंभ वर्ष 960 के दशक में हो गया था, 
पर केवल कुछ ही विश्वविद्यालय ऐसे थे जो आंशिक रूप से दूरस्थ शिक्षा 
प्रदान कर रहे थे। वर्ष ।962 में दिल्‍ली विश्वविद्यालय का पत्राचार पाठयक्रम 
विद्यालय शुरू हुआ। ।968 में पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला एवं राजस्थान 
विश्वविद्यालय, जयपुर ने पत्राचार कोर्स आरम्भ किए। ।969 में मेरठ तथा 
मैसूर के विश्वविद्यालय प्रारम्भ हो गए। 

सत्तर के दशक में पत्राचार पाठ्यक्रमों का काफी विकास एवं प्रसार 
हुआ। ।970 से ।980 की अवधि तक ।9 प्रादेशिक विश्वविद्यालयों द्वारा 
पत्राचार शिक्षा संस्थान/निदेशालय प्रारभ किए गए। 

इस अवधि में डिप्लोमा तथा डिग्री दोनों प्रकार के ही कोर्स दूरस्थ 
शिक्षा के माध्यम से शुरू किए गए। 

।970 के दशक तक दूरस्थ शिक्षा, परम्परागत शिक्षा प्रणाली से 
सम्बद्ध हो गयी थी। अतः दूरस्थ शिक्षा परम्परागत विश्वविद्यालयों के 
अंतर्गत कार्य करने लगी। 


अस्सी के दशक में सरकार ने मुकत विश्वविद्यालय प्रणाली की 
शुरुआत की। डा बी आर अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय (बीआरएओयू) 
हैदराबाद, आंध्र प्रदेश भारत में सबसे पहला मुक्त विश्वविद्यालय है, 
जिसकी स्थापना वर्ष 982 में की गयी थी। " 


]985 में दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की 
स्थापना दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में महत्त्वपूर्ण घटना थी जो कि दूरस्थ शिक्षा 
में मील का पत्थर साबित हुई। 


द में राज्यों में रा ह 
वर्ष ]987 में कई राज्यों में मुकत विश्वविद्यालय प्रारम्भ हुए, | 
'राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय' (National Open Schoo) की स्थापना | 

नवम्बर ।989 में हुई। 







दूरस्थ शिक्षा परिषद (Distance Education Council 


सन्‌ ।99] में इग्नू ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ।986 का अनुसरण करते हुए 
दूरस्थ शिक्षा परिषद की स्थापना की। इसको इग्नू अधिनियम, |985 
के अंतर्गत स्थापित किया गया। इसका मुख्य उत्तरदायित्व देश में मुक्त 
एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के शिक्षण संस्थानों के लिए मानक निश्चित 
करना, उनका समन्वय एवं अनुरक्षण था। इग्नू के कुलपति इसके पदेन 
अध्यक्ष थे। 

दूरस्थ शिक्षा परिषद, दूरस्थ शिक्षा में एक प्रभावी विनियमक के 
रूप में कार्य कर नहीं पाई, क्योंकि कुछ अध्ययनों में अखिल भारतीय 
तकनीकी शिक्षा परिषद (AIC7£), यूजीसी और दूरस्थ शिक्षा परिषद 
प्राधिकार का अतिव्यापन (overlapping of authoritछ) का विवाद बन 
गया। इससे दूरस्थ शिक्षा का व्यावसायीकरण हुआ और उसके मानक भी 
गिर गए। यह प्रश्‍न भी उठा कि इग्नू जो स्वयं एक विश्वविद्यालय है, कैमे 
दूरस्थ शिक्षा परिषद के माध्यम से दूसरे विद्यालयों के पाठ्यक्रमों का 
अवलोकन कर सकता है, इस तर्क के अनुसार यूजीसी को इस का 
का निर्वहन करना चाहिए। दूरस्थ शिक्षा परिषद के स्वयं के पास इ 
संसाधन नहीं कि वह अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से निभा पाए। 


प्रोफेसर एन आर माधव मेनन समिति (20!) ने सिफारिश की 
कि दूरस्थ शिक्षा परिषद को समाप्त कर दिया जाए और इसके स्थ 
पर डिस्टॅंस एजुकेशन कौंसिल ऑफ़ इंडिया (Distance Educatin 
Council of India) को स्थापित किया जाए। जून 20] 
शिक्षा परिषद को भंग कर दिया गया, यूजीसी ने अस्थाई रूप से 
में 0), के अवलोकन के लिए, दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो (08४ 
Education Bureau) की स्थापना की। 
























राज्य मुक्त विश्वविद्यालय 
(State Open Universities) मु 
ये एकल मोड संस्थाएँ हैं, जिसका अर्थ है कि वे केवल दूरस्थ 
शिक्षा प्रदान करते हैं। भारत में ।4 मुक्त विश्वविद्यालय त” बातें 
विश्वविद्यालय और अन्य संस्थाएँ दूरस्थ अध्ययन कार्यकर 
दूरस्थ शिक्षा पद्धति कई श्रेणियों के शिक्षार्थियों, विशेष रूप 
।. देरी से पढ़ाई शुरू करने वालों के लिए, हह 
2. जिन व्यक्तियों के घर के पास उच्चतम शिक्षा सार्धँ श 
3. सेवारत व्यक्तियों और वधि 
4. अपनी शैक्षिक योग्यताएँ बढ़ाने के इच्छुक व्यक्तियों की 
कर रही हैं। बह 
इन विश्वविद्यालयों में प्रवेश/नामांकन की नीति इन म 
होती है, अर्थात विद्यार्थियों को अधिकांश स्नातक स्तर फे का बर 


देने के लिए उनके पूर्व शैक्षिक योग्यताओं की जरूरत 
लगाया जाता। 
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ऐसे लचीले पाठ्यक्रम विकल्प देते हैं ख 
श जिनके पास कोई औपचारिक , जिन्हे 


हैं, पाठ्यक्रमों योग्यता नहीं है 
र बैक डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए ॥8 वर्ष) के हो चुके 
द परीक्षा भी उत्तीर्ण कर चुके हैं। ये पाठ्यक्रम छात्र की 
की विश्वविद्यालय अपने राज्य की सीमा के भीतर ही दूरस्थ 
| क्र सरकते 
न वर्तमान में ।4 मुक्त विश्वविद्यालय हैं 
| गर राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली (।985) 
; ती आर आंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश 
: (982) 
je महावीर मुक्त विश्वविद्यालय, कोटा, राजस्थान 
| बलंदा मुक्त विश्वविद्यालय, पटना, बिहार (987) 
, बशवंतराव चहवाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय, नासिक, महाराष्ट्र 
_ (I989) 
६ मध्य प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय, भोपाल, म.प्र. (]99]) 
डॉ बाबासाहेब आम्बेडकर मुकत विश्वविद्यालय, अहमदाबाद, 
गुजरात (994) 
॥ कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय मैसूर, कर्नाटक (।996) 
) नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय, कोलकाता, पश्चिम बंगाल 
(997) 
॥, उ;र. राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उ.प्र. (998) 
ft तमिलनाडु मुक्त विश्वविद्यालय, चैन्नई (2002) 
॥, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्‍त विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ 
(2005) 
७, उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय, नैनीताल, उत्तरांचल 
॥ के.के, हैंडकि, राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, गुवाहाटी, असम 












E कि. की अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट के 
एव केन्द्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के अलावा 3 राज्य 
॥३५ $ पिश्वतिद्यालय एवं निजी राज्य मुक्त विश्वविद्यालय 
घ ए 'घ प्रणाली (008। ०५९) विश्वविद्यालय है जिन 

3 तमिलनाडु में हैं। प्रमुख राज्यों में झारखंड ऐसा 
` त्ती मुक्त, न ही कोई द्वैध प्रणाली विश्वविद्यालय 


5 9048 * ५५ 


राज्यानुसार द्वैध प्रणाली विश्वविद्यालय 


फेके ्येकराज्यमेसंख्य) | ----...._ 'फ़त्येक राज्य में संख्या) 


श राजस्थान 


राज्यानुसार द्वैध प्रणाली विश्वविद्यालय 


“+++------लेक राज्य में संदया) 05 
दिल्ली, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल 
बिहार, केरल 


असम, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड 
छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर 


अरूणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, 
नागालैण्ड, _गगालण्ड, उड़ीसा, पुदुचेरी, सिक्किम,त्रिपा_ पुदुचेरी, सिक्किम, त्रिपुरा 
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इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय 


(Indira Gandhi National Open University— 
IGNOU) 


इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय भारतीय संसदीय अधिनियम के 


द्वारा सितम्बर, ।985 में स्थापित एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है, जिसके 
निम्नलिखित उद्देश्य हैं 


।. दूरस्थ पद्धति के माध्यम से उच्च शिक्षा में पहुँच तथा समानता बढ़ाने 
तथा 
2. मुक्त शिक्षा एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणालियों को संवर्धित एवं समायोजित 
करना एवं उनमें मानकों का निर्धारण करना। 
इसका मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है। यह दुनिया का सबसे बड़ा 
विश्वविद्यालय है। भारत और अन्य 33 देशों के लगभग 30 लाख विद्यार्थी 
इसमें अध्ययन करते हैं। यह विश्वविद्यालय भारत में मुक्त और दूरवर्ती 
अध्ययन का राष्ट्रीय संसाधन केंद्र भी है। 


शिक्षण और अनुसंधान के अलावा, विस्तार और प्रशिक्षण इस 
विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों का मुख्य आधार है। 


इग्नू शिक्षण की पद्धतियों और स्थान, पाठ्यक्रमों के सम्मुचयन और 


नामांकन के लिए पात्रता, प्रवेश की आयु एवं मूल्यांकन, आदि की पद्धतियों 
के बारे में शिक्षा की लचीली तथा मुक्त प्रणाली अपनाता है। 


इग्नू पूरे देश में स्थित अपने अध्ययन केन्द्रों पर मुद्रित सामग्रियाँ, 
ऑडियो-वीडियो टेप, रेडियो तथा शैक्षिक टीवी चैनलों पर प्रसार, 
टेलिकांफ्रेंसिंग, वीडियों कांफ्रेसिंग, आदि के द्वारा शिक्षण देता है। 


इग्नू अपने छात्रों के कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन के लिए सतत 
आकलन तथा अवधि के अंत में परीक्षा की पद्धति अपनाता है। 


पूर्वोत्तर क्षेत्र का शैक्षिक विकास इसके मुख्य कार्यक्षेत्र में आता 
है ह लिए अपनी वार्षिक योजना बजट का 0% व्यापक रूप से 
निर्धारित है। 


इस विश्वविद्यालय ने महिलाओं के लिए अनेक कार्यक्रम विकसित 
किए हैं और पिछड़े क्षेत्रों तथा कम महिला साक्षरता दर वाले जिलों में 
विशेष अध्ययन केन्द्र स्थापित किए हैं। 


इग्नू शिक्षण के अंतर्गत डिप्लोमा, स्नातक मास्टर्स 


जैसे कार्यक्रम हैं। जी डिग्री 
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ष्ट्रमंडल शिक्षण 
Commonwealth of Learning—COL) 


ष्ट्रमंडल शिक्षण (८0) की स्थापना राष्ट्रमंडल देशों की सरकारों के बीच 
र्ष 988 में हुए एक समझौता ज्ञापन के अंतर्गत की गई थी। C0. एक 
प्ंत:सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना राष्ट्रमंडल सरकार के प्रमुखों द्वारा 
मुक्त शिक्षा/दूरस्थ शिक्षा ज्ञान, संसाधनों और प्रौद्योगिकियों के विकास और 
पहभाजन को प्रोत्साहित करने हेतु की गई थी। इसका मुख्यालय वैंकोवर, 
कनाडा में है, सीओएल संसार का एकमात्र अंत:सरकारी संगठन है, जो दूरस्थ 
तथा मुक्त शिक्षा प्रदान करने तथा बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह समर्पित है 
और यह एकमात्र सरकारी राष्ट्रमंडल एजेंसी है, जो ब्रिटेन से बाहर स्थित है। 


COL  राष्ट्रमंडल देशों द्वारा स्वैच्छिक रूप से वित्तपोषित है, ब्रिटेन 
और कनाडा के बाद भारत तीसरा प्रमुख वित्तपोषक है। सीओएल ने एशिया 
के लिए अपना शैक्षिक मीडिया केन्द्र भारत में स्थापित किया है। 


उच्च शिक्षा के संवर्धन के लिए कुछ मुख्य केंद्रीय योजनाएँ 

उच्च शिक्षण संस्थाओं के अलावा केंद्रीय और राज्य सरकारें समय-समय 
पर उपाय करती रहती है। निम्न आनुछेच्दों में कुछ महत्त्वपूर्ण योजनाओं 
का वर्णन किया गया हैः 


|. स्वयम (SWAYAM— Study Webs of Active Learning 
for Young Aspiring Minds) ऑनलाइन शिक्षा को सक्षम 
बनाने के लिए स्वयं (GAYA) बड़े स्तर पर मुक्त ऑनलाइन 
कोर्स (Massive Open Online Courses—M00C) को 
बढ़ावा देगा। आईआईएम बंगलुरु देश का ऐसा सबसे पहला 
संस्थान है जिसने ऐसे पाठ्यक्रम की शुरुआत की। 


2. ज्ञान (GIAN-—Global Initiative of Academic 
Network) की शुरुआत भारतीय छात्रों को शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय 
स्तर का बोध करवाने के मुख्य उद्देश्य से हुआ। इसके अन्य 
उद्देश्य देश के वर्तमान शैक्षिक संसाधनों की गुणवत्ता में तेजी से 
सुधार लाने, और वैश्विक उत्कृष्टता के लिए भारत की वैज्ञानिक 
और तकनीकी क्षमता को बढ़ावा देना है! इसके तहत देश के 
उच्च शिक्षा संस्थानों में अवकाश अवधि के दौरान पूरी दुनिया में 
सुविख्यात शैक्षणिक और वैज्ञानिक संस्थानों के शिक्षाविदों और 
वैज्ञानिकों के अलावा उद्यमियों को आमंत्रित करने का प्रस्ताव है। 


3. समवय (SAMVAY—Skill Assessment Matrix =a for 
Vocational Advancement of Youth) का उद्देश्य ' संरचित 
रोजगारोन्मुखी अल्पावधि पाठ्यक्रमों के माध्यम से विविध क्षेत्रों के लिए 
कुशल जनशक्ति के विकास की दिशा में प्रयास करना है। इसमें अपनी 
पसंद के एक व्यवसाय के लिए युवाओं को तैयार और विश्व स्तर पर 
कुशल मानव संसाधनों की आपूर्ति से बेरोजगारी को कम करना है'। 

इसके अंतर्गत विकसित शिक्षा ढाँचा में क्रेडिट आवंटन (८४९4 
allotment) के लिए नियमों को परिभाषित करता है और राष्ट्रीय 
कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (५507) का अनुसरण करता है। 

4. दूरस्थ शिक्षा और वेब आधारित शिक्षण (NPTEL— 
National Programme On Technology Enhanced 
Learning): यह मानव ससान विकास मंत्रालय की परियोजना 

है ताकि योग्य शिक्षकों की कमी को कुछ हद तक पूरा किया जा 


Lh 


6. 


है 


8. 


9, 


I0. 


सके और पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षण सामग्री की गुणवत्ता 
सुधार किया जा सके। 

इसकी कल्पना सन्‌ ।999 में की गयी थी ताकि इंजौनियाग 
शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारा जा सके, इसके पहले चरण मे 
भारतीय तकनीकी संस्थानों और भारतीय विज्ञान संस्थान ने मिल का 
बुनियादी वीडियो आधारित सामग्री का विकास किया। 
इंजीनियरिंग, विज्ञान और मानविकी विषयों के लिए ऑनलाइन बेब 
और वीडियो पाठ्यक्रमों के माध्यम से इ-लर्निंग की सुविधा भी 
प्रदान करता है। 


. आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन (NMEICT 


National Mission on Education through ICT): यह 
एक केन्द्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme) 
जिसकी परिकल्पना उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में अध्यापन और शिक्षण 
प्रक्रिया में आईसीटी की क्षमता का लाभ उठाने के लिए की गई। 
इसका उद्देश्य डिजिटल विभाजन अर्थात्‌ उच्च शिक्षा क्षेत्र में 
शहरी और ग्रामीण अध्यापकों/शिक्षुओं के बीच कम्प्यूटिंग डिवाइस 
के प्रयोग कौशल अन्तर को भरता है। इसका प्रयोजन उन लोगों को 
सशक्त करना है, जो डिजिटल क्रांति से अभी तक अछूते रहे हैं औ 
ज्ञान शास्त्र की मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाए हैं। 
नेशनल नॉलेज नेटवर्क (NKN-_National Knowledge 
Ne७४०7।); इसका गठन ।3 जून 2005 को किया गया। इसके 
प्रमुख तत्व हैं-संसाधनों का संयुक्त उपयोग और विचारि 
ज्ञान के लिए सरल पहुँच, ज्ञान प्रणालियों का सृजन सि प्रस्तुत 
ज्ञान के प्रसार, आदि इसके मूल उद्देश्य हैं। इससे वा 
अनुसंधानकर्त्ता एवं विविध भौगोलिक क्षेत्रों और पृष्ठ भूमिय * 
छात्र मिलकर ज्ञान का समुच्चय एवं नेटवर्क स्थापित कर सरक 
‘National E-Iibrअr४? का उद्देश्य शैक्षणिक सामग्री और श 
के स्रोतों की छात्रों तक सार्वभौमिक पहुँच को बढ़ावा देना है। 
शाला दर्पण एक मोबाइल टेक्नॉलॉजी है, जो अभिभ 
स्कूल से जोड़ती है, ताकि वो अपने बच्चों की प्रगति की गि 
कर सकें । _ 
तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (TEQ’ 
Technical Education Quality programme): गी 
परियोजना को विश्व बैंक की सहायता से लागू किया जी स” दी 
कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2002 और 
गयी। इनका मुख्य उद्देश्य देश में तकनीकी शिक्षा में उत्कृष्ट के 
परिवर्तन को सुगम बनाना है। इसको एक दीर्घकालीन 
रूप में 0-2 वर्षो में तीन चरणों में किया जाना ” लाए!" 
राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसरशिप (४2४/०2 के रै 
Professorship): भारत सरकार ने अध्येताओं ९० हैं) 
में उनके द्वारा दिए गए योगदान के लिए मान्यता ३ io 940 * 
प्रख्यात शिक्षाविदों और अध्येताओं को सम्मान देत ह 
राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसरशिप योजना प्रारभ a और अ 
व्यक्तियों को जिन्होंने 65 वर्ष की आयु पूरी कर तौ ६ 


धा 


संबंधित क्षेत्र में विशिष्ट योगदान दिया हो और wh में त 
करने के योग्य हों उन्हें राष्ट्रीय अनुसंधान 
करने पर विचार किया जाता है। 
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ट Grameen Raushalya Yojana (DDU- 
se राष्ट्रीय कौशल विकास नीति, 2009 के न द 
एक ऐसे राष्ट्रीय याग्यता कार्यक्रम तेयार करने की जरूरत पर 
बल देता है, जो सामान्य शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा दोनों को 
से जोड़ता है। तद्नुसार, भारत सरकार ने राष्ट्रीय कोशल 

वोग्यता कार्यक्रम अधिसूचित किया है ताकि कौशल प्रशिक्षण 
कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय स्तर की प्रणाली विकसित करने के साथ 
ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलना योग्य योग्यता प्रणाली विकसित की 
जा सके। 

वर्ष 20।] की जनगणना के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 
|$ वर्ष से लेकर 35 वर्ष की उम्र के बीच के 5.50 करोड़ संभावित 
कामगार हैं। ठीक उसी समय, विश्व भर में वर्ष 2020 तक 5.70 करोड़ 
कामगारों की कमी होने का अनुमान है। इससे भारत के लिए अपनी 
अतिरिक्त जनसंख्या को एक जनसांख्यिक लाभांश के रूप में 
परिणत करने का एक ऐतिहासिक अवसर सामने आ रहा है। 

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने गरीब परिवारों के ग्रामीण युवाओं 
के कौशल विकास और उत्पादक क्षमता का विकास के बल पर 
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के 
कार्यान्वयन से देश के समावेशी विकास के लिए इस राष्ट्रीय एजेंडे 
पर जोर दिया है। 


2. 'ईशान उदय ', 'ईशान विकास' और ' उन्नत भारत अभियान' 


(‘lshaan Uday’, ‘Ishaan Vikas’ and ‘Advanced 
Bharat Abhiyan’): मानव संसाधन विकास मंत्रालय और 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में उच्च 
शिक्षा को बढ़ावा देने के संबंध में विशेष रुचि ली हैं। 

यूजीसी ने ' इशान उदय' कार्यक्रम के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र के 
जीईआर में सुधार और पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमार वर्ग 
के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, शैक्षणिक सत्र 20।4-7 5 
एक विशेष छात्रवृत्ति योजना शुरू की। 7 कॉलेज 

'ईशान विकास ' के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र के स्कूल, आ" कॉलेज 
के विद्यार्थियों को भारतीय तकनीकी संस्थानों, राष्ट्रीय र 
संस्थानों जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों के सम्पर्क में लाने का प्रात है। 

'उन्नत भारत अभियान” स्थानीय समुदायों का उच्च शिक्षण 
संस्थानों से जोड़ने का प्रयास है, इसके अंतर्गत जल प्रबन्धन, 
जैविक खेती, नवीकरणीय ऊर्जा, मितव्ययी प्रौद्योगिकी, आधारिक से 
संरचना, रोजगार, इत्यादि पर ध्यान केंद्रित किया गया हैं। ३% 
IIT, IISER, NIT, आदि जुड़े हुए हैं। 


।3. साक्षात: बन स्टॉप एजूकेशन पोर्टल (5३52४ 076 27०० 


\. 


== 


Education Portal): छात्रों, शिक्षकों और रोजगार में लगे 


अथवा ज्ञान अर्जित करने वालो को जीवनपर्यन्त नि: 
अध्ययन की सुविधा प्रदान करने के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा 
30 अक्तूबर, 2006 को बन स्टॉप एजूकेशन पोर्टल आरभ ह 
गया था। ' साक्षात' की विषय-वस्तु की जाँच संबंधित विषय परामर्श 
समिति (सीएसी) द्वारा की गई है जिसमें इग्नू, दिल्ली विश्वविदा” 
केन्द्रीय विद्यालय संगठन, (केबीएस), नवोदय विद्यालय संगठन 


5) 35 ' ` 


(५४७५), राष्ट्रीय सरबत विद्यालय मंम्थान /005) और राष्ट्रीय 
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शक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (\C7) जैसी शैक्षिक 
सस्थाआ आर क्षेत्र की उत्कृष्ट अकादमिकों के प्रतिनिधि सम्मिलित 
६। इसक अतिरिक्त, कुछ गैर-सरकारी संगठन (०605) ने इस 
पाटल क लिए स्वयं द्वारा विकसित विषय-वस्तुएं निःशुल्क प्रदान 
का ह। 

` नए आईआईआईटी संस्थानों की स्थापना (Establishment 
of New IIIT Institute) भारतीय आईटी उद्योग और घरेलू 
आईटी मार्केट के विकास द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों का 
समाधान करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत 
सरकार बिना किसी लाभ के आधार पर सार्वजनिक-निजी-पद्धति 
(एन-पीपीपी) में 20 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों की 
स्थापना पर विचार कर रहा है। ]]]7 की स्थापना के लिए मानव 
संसाधन विकास मंत्रालय, जहाँ स्थापित की जानी है वहां भी 
राज्य सरकार और उद्योग भागीदार होंगे। 


नैतिक शिक्षा (Value Education) 
अच्छा-बुरा, सही गलत के मापदण्ड पर ही व्यक्ति, वस्तु, व्यबहार व घटना 
की परख की जाती है। ये मानदंड ही मूल्य कहलाते हैं। हमारी शिक्षा केवल 
बौद्धिक विकास पर ध्यान देती है। हमारी शिक्षा शिक्षार्थी में बोध जाग्रत नहीं 
करती वह जिज्ञासा नहीं जगाती जो स्वयं सत्य को खोजने के लिए प्रेरित करे 
और आत्मज्ञान की ओर ले जाए, सही शिक्षा वही हो सकती है, जो शिक्षार्थी 
में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को विकसित कर सके। 

नैतिक मूल्यों का विस्तार व्यक्ति से विश्‍व तक, जीवन के सभी क्षेत्रों 
में होता है। व्यक्ति-परिवार, समुदाय, समाज, राष्ट्र से मानवता तक नैतिक 
मूल्यों की यात्रा होती है। नेतिक मूल्यों के महत्त्व को व्यक्ति समाज राष्ट्र व 
विश्व की दृष्टियों से देखा समझा जा सकता है। सामाजिक जीबन में तेजी 
से हो रहे परिवर्तन के कारण उत्पन्न समस्याओं की चुनौतियों से निपटने के 
लिए और नवीन व प्राचीन के मध्य स्वस्थ अंतः क्रिया को सम्भव बनाने में 
नैतिक मूल्य सेतु-हेतु का कार्य करते हैं। नैतिक मूल्यों के कारण ही समाज 
में संगठनकारी शक्तियाँ व प्रक्रिया गति पाती है और विघटनकारी शक्तियों 
का क्षय होता है। 

नैतिकता समाज सामाजिक जीवन के सुगम बनाती है और समाज 
में अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण रखती है। समाज राष्ट्र में एकीकरण और 
अस्मिता की रक्षा नैतिकता के अभाव में नहीं हो सकती है। विश्व बंधुत्व 
की भावना, मानवतावाद, समता भाव, प्रेम और त्याग जैसे नैतिक गुणों के 
अभाव में विश्व शांति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, मैत्री, आदि की कल्पना भी 
नहीं की जा सकती। 

नैतिक शिक्षा का उद्देश्य एक व्यापक परिप्रेक्ष्य से शिक्षा के मौलिक 
प्रश्नों के साथ जुड़ा हुआ है। 

¡ . व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य: यह छात्रों को जीवन और कार्य में सफलता हेतु 
व्यक्तिगत पूर्ति प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाता है। 
2. सामाजिक परिप्रेक्ष्य: शिक्षा का उद्देश्य युवाओं को समाज, देश 

और दुनिया के लिए योगदान देने हेतु तैयार करना है। 

प्लेटो ने “२९७७।।८' में लिखा था, 'एक शिक्षित व्यक्ति समाज 
की समस्याओं को हल करने के लिए अपने ज्ञान एवं कौशल का उपयोग 
करने की तत्परता रखता है। 
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नैतिक शिक्षा में महत्त्वपूर्ण विकास 


(Key Developments in Value Education) 


।. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आयोग (।952-53) ने शिक्षा के निर्णायक 
लक्ष्य के रूप में चरित्र निर्माण पर बल दिया। 

2. विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (।962) में कहा गया है कि यदि हम 
अपने संस्थानों में आध्यात्मिक प्रशिक्षण को सम्मिलित नहीं करते तो 
हम अपने इतिहास के साथ न्याय नहीं कर रहे। 

3. शिक्षा आयोग (।964-66) ने भी शिक्षा और राष्ट्रीय विकास पर 
ध्यान केंद्रित किया। श्री प्रकाश समिति ने वर्ष ]959 भी नैतिक 
शिक्षा पर जोर दिया। 

4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति ।986 और ।992 ने नैतिक शिक्षा को 
पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने की बात की। चवण समिति (]999), 
National Curriculum Framework (2005) ने भी शिक्षा के 
मूल्य उन्मुखीकरण (Value orientation of Education) पर 
विशेष जोर दिया। 


नेतिक शिक्षा के विकास में मुख्य कारक 
(Main Issues Behind the Need for Imparting Value 
Education) 


।. परम्परा और आधुनिकता में सामंजस्य (Tradition Versus 
Modernity): भारत जैसे विकासशील देश में, बहुत सारे विद्यार्थी 
हर परम्परागत वस्तु या मूल्य को संशय की दृष्टि से और हर 
आधुनिक मूल्य को उच्च समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उनकी इन 
चरमताओं कें बीच के अंतर को पाटना जरूरी है। 

. वैशवीकृत और विविधता से परिपूर्ण समाज (Globalised 
and Diverse Society) वैशवीकरण एक सर्व-भूत संस्कृति है, 
हम जिस बहु-संस्कृतयी, बहु-भाषी, बहु-धार्मिक समाज में रहते हैं, 
उसमें कई प्रकार के विरोधाभास उत्पन्न हो चुके हैं। जीवन विज्ञान 
और तकनीकी क्षेत्र में प्रगति के बावजूद जटिल होता जा रहा है। 
ऐसे में नैतिक शिक्षा आवश्यक है। ऐसे वातावरण में एक पूर्णतया 
समावेशित समाज नैतिक शिक्षा के बिना सम्भव नहीं है। 

, वैज्ञानिक उन्नति और पर्यावरण (Scientific Progress and 
Environment): हमारा परिवेश निरंतर दूषित होता जा रहा है-- 
जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, आदि हमें यह सोचने पर विवश 
कर देते हैं कि हम उन्नति के पथ पर अग्रसर है या अवनति के। 
ऐसे में नैतिक शिक्षा हमें सही दिशा दिखा सकती है, ताकि हम सतत 
विकास (sustainable development) के अपने उद्देश्य को पूरा 
कर सकें। हमें विज्ञान और तकनीक को मानव विकास के ज्यादा 

अनुरूप बनाने का सतत प्रयास करना होगा। पर्यावरण से जुड़ी 
अनेक समस्याओं और मुद्दों का उल्लेख नौवें अध्याय में किया जा 
चुका है। 

4. जनसंचार और सोशल मीडिया (Mass and Social Media): 
हमारे जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र या पहलु नहीं है, जो जनसंचार 
या सोशल मीडिया से अछूता है। वैचारिक अभिव्यक्ति का अधिकार 
कभी-कभी समाज या देश के विरुद्ध भी जा सकता है। इसका प्रभाव 
भी बहुत तेज गति से फैलता है, जिसमें कई बार सरकारें भी असहाय 


tw 


s+ 



























महसूस करती है। इसलिए इसके दुष्प्रभावों से सचेत + 
इसको समाज के बृहत्तर अच्छे उद्देश्यों के लिए उपयोग ह 
बड़ी चुनौती है, इसमें समाज के सभी वर्गों का नैतिद 
पर सहयोग देना बहुत आवश्यक है। 


अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट 
206-I7 (All India Survey on Higher 
Education—AJISHE) 


राष्ट्र के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में शिक्षा एक मह 
सशक्त भूमि का निर्वहन करती है। भारत में उच्च शिक्षा के संदभ 
काफी निराशाजनक रही है। संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो 
उच्च तर शिक्षा व्यवस्था अमेरिका और चीन के बाद 
आती है लेकिन दुनिया के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में भारत क 
विश्वविद्यालय नहीं है। यह सर्वेक्षण, उच्च शिक्षा की विसंगतियो 
करने में सहायक प्रमाणित हो सकता है। [ 

इस समय भारत के 2 करोड़ से भी अधिक लोगों की आइ 
वर्ष के बीच की है, इनको ज्ञान और कौशल से सुसञ्जित करने 
एक वैश्विक शक्ति बन सकता है। 

यहाँ सर्वेक्षण भी ।8-23 वर्ष की आयु के लोगों पर ही केंद्रित 
सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य सकल नामांकन दर, लिंग समानता, शिक्ष 
अनुपात, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों एवं एकल संचालित संस्थानों ३ 
आदि का पता लगाकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली विसंगतिर 
करना है। यह सर्वेक्षण ऑनलाइन डाटा की उपलब्धता पर आधारित 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जुलाई 208 में अपः 
अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट, 20]6-।7 जारी की 

सर्वेक्षण में देश के उच्च खिक्षण संस्थानों को तीन श्रेणियों मै 
किया गया है--विश्वविद्यालय, कॉलेज और एकल सं 
(Stand Alone Institutions) | 


चालित 


उच्च शिक्षा पर नवीनतम अखिल भारतीय 
सर्वेक्षण (A]] India Survey on 
Higher Education) 


उच शिक्षा पर नवीनतम अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसए 
207-8 के अनुसार, देश में उच्च शिक्षा में सकल नामांद 
जि Enrollment Ration-GER) में पिछले वर्ष के ; 
तुलना में अब 25.87 हो चुका है। वृद्धि के अनुसार, पिछले व 
में महिला नामांकन की संख्या में तीन गुना वृद्धि हुई है। रिपोर्ट बे 
ब 7-78 च दक और महिला जनसंख्या के लिए G६२ क्रमश 
२ 25.4 /० €। 2076-77 में GER पुरुष के लिए 26.0% औँ 
के लिए 24.5% था। हु 
` नवीनतम रिपोर्ट देश के विभिन्न हिस्सों में उच्च शिक्षा 
के wu भी रेखांकित करती है। देश के पूर्वी और उत्तर-पू 
स्थित कॉलेजों का घनत्व पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र से कम है 
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2G ताख पात्र जनसंख्या बले कॉलेज की संख्या 77 दाद में प्रति लाख पात्र जनसंख्या वाले कॉलेज की संख्या [YIM Mg _ उाहछ्ाए 


र तेलंगाना में 5 है राज्यों 204-5 20I5-6 206-I7 
435 त है, जबकि कर्नाटक और तेलंगाना में 57 है तथा पूरे 





म ० बिहार I2.9 4.3 4.4 
आम 28 है| विश्वविद्यालयों कॉलेजों स्टैंड. ओडिशा 2l.0 
`" हिपर्ट 882 , a । कॉलेजों और 9090 स्टैंड |e लक 
स्थो वारा साझा किए गए विवरणा पर आधारित है, जब कि कुल॒ तमिलनाडु 44.8 44.3 46.9 
को , 39,050 कॉलेज और 70,077 स्टॅंड अलोन संस्थान महाता 279 29.9 30.2 
'हश्मश्वई पोर्टल पर सूचीबद्ध हैं। * 
ह - का यू.पी 22.] 24.5 24.9 
की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में सबसे अधिक का ०५2 
-्ो के मामले में शीर्ष 8 राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, अखिल भारतीय 23.6 ह 
त्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश हैं। 
शीर्ष 50 जिलों में लगभग 32.6% कॉलेज और ग्रामीण क्षेत्रों में ४९७7-205 
हैं। कॉलेजों की सं में बेंगलल.. चहल तजलफफक जल जन्म जल 
नाभग 60% कॉलेज आते हैं। कॉलेजों की संख्या के ह मामले में बेंगलूर पाकिस्तान 9.93 
हरी जिला शीर्ष स्थान पर है, वहां से 893 कॉलेज संचालित हो रहे हैं, भारत 26.87 
मके बाद जयपुर में 558 कॉलेज हैं। एनामेया 24.25 
स्नातक नामांकन में उच्च शिक्षा में कुल नामांकन .92 करोड़ पुरुष चीन 43.39 
और .74 करोड़ महिला विद्यार्थी हैं, इनका कुल 3.66 करोड़ है। कुल संयुक्त राज्य अमेरिका 85.80 
ममान में महिलाओं की संख्या 47.6% है। थलँ __॥____0 फ ऊ_ 


हमारा लक्ष्य GER को वर्ष 2020 तक 30% तक पहुंचाने का है। अपने | ममं 

० * है के ह जबकि अपने वरिष्ठ माध्यमिक को पूरा करने वाले छात्रों में से 
कप क आ महिलाओं अ gobs केवल 79.2% स्नातक स्तर के कार्यक्रम में नामांकित हैं। नामांकित कुल 
अनुसूचित जातियों के लिए, 7. GER 24.8% है और अनुसूचित जनजातियों छात्रों में से केवल 0.5% उम्मीदवार पीएचडी नामांकन के लिए जाते 
$ लिए १5.9% है, जबकि यह राष्ट्रीय स्तर पर यह 25.9% तक पहुँच हैं) रिपोर्ट कें अनुसार पीएचडी नामांकन को कुल संख्या केवल वह] 





महाविद्यालय घनत्व RO OOOO gids OOOO शाह्रया OC 202-3 20I6-7 
प्रति कॉलेज औसत प्रति कॉलेज औसत 
कॉलेज > कॉलेज का घनत्व 
ज का घनत्व नामांकन नामांकन 
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अभी तक मानविकी और 
पर सबसे अधिक विद्यार्थी प्राप्त 
की अधिकतम संख्या बी.ए. 


i 


क विज्ञान शाखाएं स्नातक स्तर स्तर पर। स्नातक स्तर पर, छात्रों 
रती हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि छात्रों सामाजिक विज्ञान में है- ३6.4 


| की उच्चतम संख्या मानविकी और 
में है, फिर बी.एससी । और बी.कॉम और प्रौद्योगिकी में 74 .% 


/0। यह विज्ञान में 7.]% इंजीनियरिंग 
हु .%, यर्रिर 
और वाणिज्य में भी १4.% है। | 
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स्नातकोत्तर और पीएचडी नामांकन 


कैरियर की प्रगति और अनुसंधान के अवसरों की कमी के कारण छात 
जनसंख्या का एक छोटा भाग पीएचडी कार्यक्रम चुनता है, केवल 3.6% 
कॉलेज ही छात्र ही पीएचडी कार्यक्रम चलाते हैं और 36.7% कॉलेज पीजी 
स्तर के कार्यक्रम चलाते हैं। 

पीजी स्तर पर, अधिकतम छात्र समाजिक विज्ञानं में प्रवेश ले रहे 
हैं, जिसके बाद प्रबंधन कार्यक्रम आता है। पीएचडी स्तर पर, छात्रों की 
अधिकतम संख्या इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के बाद विज्ञान में नामांकित 
है। | 

प्रमुख शोध गतिविधियां मुख्यत सरकारी संस्थान के पास ही चलती 
हैं। पीएचडी छात्रों का सर्वधिक भाग राज्य विश्वविद्यालय (3.6%) में 
सबसे अधिक है, इसके बाद राष्ट्रीय महत्व के संस्थान (20.4%), केंद्रीय 
विश्वविद्यालय (5.8%) और डीम्ड विशवविद्यालय-निजी (।3.4%) 
आते हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्य इसमें सबसे पहले 
आते हैं। 

देश में विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों में काम करने वाले शिक्षकों की 
कुल संख्या 2.84 लाख है, जिनमें से लगभग 58.0% पुरुष शिक्षक हैं 
और 42.0% महिला शिक्षक हैं। 




















लिंग समानता सूचकांक (Gender Parity Index): 
यह एक सामाजिक-आर्थिक सूचकांक है, जो कि पुरुषों और 
महिलाओं की शिक्षा सुविधाओं के सापेक्ष उपयोग (relative 
2८९55) को मापने के लिए बनाया गया है। यह एक प्रकार से 
तुल्यनात्मक अध्ययन है, यह सूचकांक यूनेस्को द्वारा जारी किया 
जाता है। यह प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए 
तैयार किया जा सकता है। उच्च शिक्षा में इसकी गणना ।8-23 
वर्ष के आयु वर्ग के लिए की जाती है। यह समाज में महिलाओं 
के सशक्तिकरण की एक महत्त्वपूर्ण सूचक के रूप में भी कार्य 
करता है। लैंगिक समानता सूचकांक को राज्यवार, सभी श्रेणियों, 


अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए भी तैयार किया 
जाता है। 


नोटः यहाँ यह बताना आवश्यक है कि नवंबर 4, 20]7 को सर्वाच्च 
न्यायालय ने सम विश्वविद्यालयों पर सम शब्द (५९९१९०) लगाने पर 
प्रतिबंध लगा दिया जबकि यह उपाधि देने में सक्षम हैं, ऐसा यूजीसी 
अधिनियम ]956 की धारा 23 के अंतर्गत किया है, उन पर शैक्षिक सत्र 


दे i ।9 के लिए दूरस्थ शिक्षा के पाठ्यक्रम में प्रवेश पर भी रोक लगाई 
गइ ह। 


भारतीय शिक्षा व्यवस्था में चुनौतियाँ 
(Challenges in Indian Education System) 


भारतीय समाज न केवल बहुभाषी, बहु-सांस्कृतिक 
यहाँ बहुत सारे भौगोलिक विविधताएँ आर ह जीर भी कि 


ए और क्षेत्रीय असमताएँ भी हैं। यहाँ 
सामाजिक स्तर पर आय, धन, अवसर और संसाधनों के उपयोग की 




































असमताएँ भी हैं। शिक्षा को क्षेत्रीय और सामाजिक असमानता 
करने के लिए शक्तिशाली उपकरण के रूप म॑ देखा जाना चाहिए। 
आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बहुत सारी चुनौतियों का उल्लेख किय 
भारतीय शिक्षा प्रणाली को सामना करना पड़ रहा था और ॐ 
चुनौतियाँ सामने हैं। 


शिक्षा की अभिगम्यता (Access of Education) 


हमारी जनसंख्या को उच्च शिक्षा क्षेत्र के अवसर प्रदान = ने ई 
संस्थागत शैक्षिक क्षमता का अधिकतम उपयोग करने एवं उसमें बू 
आवश्यकता है। इसके अंतर्गत तकनीक का उपयोग भी आता है 


अपक्षपात (Equity) 
सामाजिक विषमताओं को ध्यान में रखते हुए इसमें दरिद्र ऊ 
रूप से वंचित समूहों के लिए शिक्षा प्रदान करने पर बल दिया ज 


गुणवत्ता और उत्कृष्टता (Quality and Excellence) 


इसके अनुसार यह एक सतत प्रयास रहना चाहिए कि छात्रों क 
मानकों का ज्ञान उपलब्ध करवाया जाए ताकि मानव संसाधन क्षम 
यथार्थ रूप दिया जा सके। 


प्रासंगिकता (Relevance) 


शिक्षा में पाठ्यक्रम/पाठ्यचर्या देश के बदलते हुए सामारि 9, है 
सांस्कृतिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए। 


मूल्य आधारित शिक्षा (Value Based Education) 


आओ युवाओं के बीच बुनियादी नैतिक मूल्यों का विकास करना र 
| 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशों के अनस 
शिक्षक अनुपात 30:] का होना चाहिए, लेकिन कुछ राज्यों में य॒ 
।00:] का है, इसका मुख्य कारण नामांकन में कई गुना वृद्धि ` 
शिक्षक उतनी संख्या में नहीं बढ़ पाए। उच्च शिक्षा संस्थानों को 
और बुनियादी भौतिक ढाँचे की बेहद कमी के चलते एक गंभीर रू 
सामना करना पड़ रहा है। उच्च शिक्षण संस्थानों में प्राध्यापकों 
की कमी की साथ-साथ उनकी गुणवत्ता में सुधार की भी 


भारत में कुछेक उच्च शिक्षण संस्थानों ने वैश्विक गां 
किया है, परन्तु यह भी एक वास्तविकता है कि दुनिया के शी 
शिक्षण संस्थानों में कोई भी भारतीय संस्थान नहीं है, जबकि 
।0 शिक्षण संस्थान है। उच्च शिक्षण संस्थानों को स्वायत्तता देने 
की जाती है, पर इतिहास साक्षी है कि इसका कई बार दरूपये 
है। यह बात अवश्य है कि नियामक संस्थाओं को यथास 
नौकरशाही के नियंत्रण से निकाला जाए। 


ज पूर्व योजना आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 
| से उत्तीर्ण होने वाले स्नातकों में केवल ।7.5 प्रतिश 
योग्य है। बहुत सारे छात्र बीच में ही अपनी शिक्षा छोड़ दे 
को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार करने की ३ 
सरकार ने ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम भी शुरू किए। 
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४ बहुविकल्पी प्रश्‍न 
|  अोपैप|ै/श््नक््ः ultiple Choice Questions) MRRP 


शिक्षा प्रणाली (80९ 27 ucation System) 
ff शिक्षा के तृतीयक स्तर पर मुख्य प्रबंधक निकाय कौन-सा है? 
का राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद 


0 नब संसाधन विकास मंत्रालय 
(/ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद 
हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 
मन मं से तृतीयक शिक्षा के कौन-से अवयव हे? 
७) प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा 
(0) उच्च शिक्षा 
(८) व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण 
(0) दोनों (७) और (०) 
3, निम्नलिखित में से कौन-सा उच्च शिक्षा का नियामक है? 
(७) एनसीईआरटी 
(0) एआईसीटीई 
(८) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 
(0) मानव संसाधन विकास मंत्रालय 


4 निम्नलिखित में से किस संस्था ने शिक्षा के चार स्तम्भों की अवधारणा दी? 
(७) यूनिसेफ (७) यूजीसी 
(०) एनसीटीई (9) यूनेस्को 
5. निम्नलिखित में से किस संस्था का उद्देश्य उच्चतर शिक्षा में विद्यार्थियों के 
नामांकन में वृद्धि करना है? 
(३) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 
(0) सर्व शिक्षा अभियान 
(०) दोनों (३) और (७) 
(१) उपरोक्त में से कोई नहीं 
6. निम्नलिखित में से कौन-सी संस्था 'सक्रिय विश्वविद्यालय (Pr०actV 
University) की अवधारणा को प्रतिपादित करती है? 
) एआईसीटीई (9) यूजीसी 
"भारत की नियति को इसकी कक्षाओं में साकार रूप दिया जा रही है' 
| में से किस दस्ताबेज में इस बात का उल्लेख है? 
१) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 
) राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 
र शिक्षा आयोग 
१ नि शिक्षा आयोग 
(a) “le से किस कथन को समेकित दृष्टिकोण कहा जा सकता है? 
(७) शिक्षा सस्थानों द्वारा शिक्षा 
को जीबन से जोड़ना 


} | 


9, 
ज्पसे डी किस एजेंसी या संगठन को उच्च शिक्षा में संवैधानिक 
a अ f समन्वय और मानक-निर्धारण का कार्य सौंपा गया था? 





I]. 


2. 


3. 


4. 


6. 


उच्च शिक्षा प्रणाली ५ I0A.37 


(9) यूजीसी (७) संबंधित राज्य सरकारों [व 
(०) केंद्र सरकार (4) उपरोक्त में से कोई नहीं 


निम्नलिखित में से किन दस्तावेजों को भारत में अंग्रेजी शिक्षा 
कार्टा के रूप में कहा जाता है? 

(9) चार्ल्स बुड प्रेषण 

(७) मैकाले मिनट 

(८) माउंट एल्फिंस्टन मिनट 

(4) वर्धा प्रणाली र 
निम्नलिखित में से किस वर्ष में, कलकत्ता, बंबई और मद्रास के प्रेसीडेंसी 
विश्वविद्यालयों को ' वुड्स डिस्पैच' की सिफारिशों के बाद स्थापित किया 
गया? 

(a) ।854 (b) ]857 

(०) ]858 (d) ।86] 

निम्नलिखित में से इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में की 
गई थी? 

(a) ]887 (b) ।90] 

(०) 905 (d) ।9I] 

निम्नलिखित में से कौन-सी संस्था वर्ष 945 में, अलीगढ़, बनारस और 
दिल्ली केंद्रीय विश्वविद्यालयों की कार्य पद्धति को देखने के बाद स्थापित 
की गई थी? 

(१) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 

(७) विश्वविद्यालय अनुदान समिति 

(८) इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड 

(4) भारतीय विश्वविद्यालय संघ 

भारत में शैक्षिक विकास पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट को 

कया कहा जाता है? 
(9) सार्जेट रिपोर्ट 
(८) वर्धा रिपोर्ट 


[ का मैग्ना 


(७) नेहरू रिपोर्ट 
(4) उपरोक्त में से कोई नहीं 


. निम्नलिखित में से किस वर्ष में एल्फिंस्टोन रिपोर्ट आई जिसने अंग्रेजी 


और युरोपियन विज्ञान के पाठ्यक्रमों के भारतीय स्कूलों में प्रारंभ करने की 
अनुशंसा की? 

(a) 823 (b) ।835 

(०) I858 (4) ।86] 


इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड वर्ष (925) में, शिक्षा, संस्कृति एवं 
में जानकारी और सहयोग साझा करके विश्वविद्यालय hc Ror 


बढ़ावा देने हेतु स्थापित किया 
जाग है? तु या गया था। इस बोर्ड को अन्य किस नाम से जाना 


(9) भारतीय विश्वविद्यालय संघ 
(७) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड 
(०) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 
(५) उपरोक्त में से कोई नहीं 
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{7. निम्नलिखित में से किसे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के रूप में जाना 
जाता है? 
(2) सैडलर आयोग (७) कोठारी आयोग 
(८) हंटर आयोग (4) वुड डिस्पैच 
8. निम्नलिखित में से किस को उच्च शिक्षा के बारे में पहली नीति के रूप में 
माना जाता है? 
(३) वुड प्रेषण (७) मैकाले मिनट 
(८) एल्फिंस्टन रिपोर्ट (0) उपरोक्त में से कोई नहीं 
।9. निम्नलिखित में से कौन-सा आयोग ।0+2 +3 के लिए एक अग्रगामी 
माना जाता है? 
(३) सैडलर आयोग (७) वुड प्रेषण 
(८) कोठारी आयोग (4) उपरोक्त में से कोई नहीं 
20. निम्नलिखित में से किस आयोग की रिपोर्ट को शिक्षा और राष्ट्रीय विकास 
रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है? 
(9) राधाकृष्णनन आयोग 
(७) कोठारी आयोग 
(८) मुदलियार आयोग रिपोर्ट 
(4) उपरोक्त में से कोई नहीं 
24. निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में वर्ष ।972 में, 
.]0+2 +3 शिक्षा संरचना पर राष्ट्रीय समिति की स्थापना की गई थी? 
(३) डॉ पी डी शुक्ला (0) डॉ डी एस कोठारी 
(८) डॉ राधाकृष्णन (4) उपरोक्त में से कोई नहीं 
22, स्वतंत्रता के बाद सरकार या उसकी एजेंसियों द्वारा कई आयोग स्थापित 
किए गए थे, जिनका वर्णन नीचे दिया गया है। इन आयोगों को उनके 
स्थापित किए जाने के (पहले से बाद) क्रम में लिखिए: 
[. विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 
|. माध्यमिक शिक्षा आयोग 
|. शिक्षा आयोग 
कूटः 
(३) I, गा, तथा] (७) ॥, ], तथा पा 
(८) ],, तथा I (व) गा, तथा वा 
23. निम्नलिखित में से किस समिति ने यूजीसी द्वारा प्रत्येक वर्ष बुनियादी विज्ञान 
के क्षेत्र में अनुसंधान पर 500 करोड़ रुपये खर्च करने की सिफारिश की? 
(३) एम एम शर्मा समिति (७) काकोदकर समिति 
(८) प्रो. यशपाल समिति (4) उपरोक्त में से कोई नहीं 
24, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित की गई समिति में भारतीय 
प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्वायत्तता की अनुशंसा की गई। 
निम्नलिखित में से कौन-से विख्यात व्यक्ति इस समिति के अध्यक्ष थे? 
(३) प्रो. अनिल काकोदकर 
(७) प्रो. यशपाल 
(०) सैम पित्रोदा 
(4) उपरोक्त में से कोई नहीं 
25. निम्नलिखित में से राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (National Know न्व 


ह ५0) की स्थापना किस विख्यात व्यक्ति की अध्यक्षता में की 
गई थी? 


20. 


27. 


28. 


29. 


30. 


3 


+ 


32. 


, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय विश्वविद्यालय संघ ( 


(॥) ग्री, अनिल काकीदकर 

(७) प्री, यशपाल 

(८) सैम पित्रीदा 

(4) उपरोवत में से कोई नहीं 

बर्ष |990 में गाडीय शिक्षा नीति का परीक्षा काने 4, लिए कक 
की स्थापना की गयी, जिसका शीर्षक "एक प्रवुद्ध और मानवीय मू 
ओर '। निम्नलिखित में से कौन-सा व्यवितत्व इस स्विति का आध 
(4) आचार्य गमपूर्ति 

(७) प्रोफ़ेसर यशपाल 

(८) प्रोफेसर मुरली मनीहर जीशी 
(५) उपरोक्त में से कोई नहीं 
निम्नलिखित में से कौन-सी समिति ने राष्ट्रीय उच्च शिक्षा एवं अह 
आयोग की स्थापना की अनुशंसा की जी कि उच्च शिक्षक 
अकादमिक गुणवत्ता और ज्ञान वर्धन के लिए सुश्राव देगा? 
(४) सैम पित्रोदा समिति 

(9) प्रो. यशपाल समिति 

(०) ग्रो. एम एम शर्मा समिति 

(4) गणनाम समिति 

हाल ही के बर्षों में एक समिति ने सिफारिश की कि देश मेँ 
विश्वविद्यालय स्थापित होने चाहिए ताकि 30% के सकल 
उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। 

निम्नलिखित में से कौन इस समिति के अध्यक्ष 4? 

(9) डॉ डी एस कोठारी 

(७) सैम पित्रोदा 

(८) प्रो, यशपाल 

(0) उपरोक्त में से कोई नहीं | 
कोठारी आयोग और राष्ट्रीय नीति द्वारा शिक्षा पर कौन-सा 
आंकड़ा खर्च किए जाने की सिफारिश की गई? 
(३) सकल घरेलू उत्पाद का 4% 

(७) सकल घरेलु उत्पाद का 5% 

(८) सकल घरेलू उत्पाद का 6% 

(4) उपरोक्त में से कोई नहीं 

निम्नलिखित में से कौन-सी संस्था या संगठन ' विश्वविद्यालय 
को प्रकाशित करता है? 

(३) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 
(७) भारतीय विश्वविद्यालय संघ 
(८) इंटर यूनिवर्सिटी केन्द्र 

(4) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड 









मूल रूप से स्थापित किया गया था? 

(a) ]925 (b) I945 र 
(०) ]953 (4) उपरोक्त मॅ से कोई नह 
“विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' से भी पहले ' 
समिति' का गठन सार्जेट कमीशन की अनुशंसा के अनुसार / 


इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 
(a) ]90] (9) ]937 
(c) ]940 (d) I945 
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5 pt विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के रूप में भी जाना जाता है? 

s कृष्णन आयोग (0) मुदलियार आयोग 

(0 वर्षा आयोग (0) | कोठारी आयोग 
F व्तिखित श्चन मैं से किस वर्ष में सरकार ने संसदीय अधिनियम द्वारा 
# न्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की? 

है I980 (b) ]948 

(0 I953 


(६ निम्नलिखित में से किस महापुरुष द्वारा बनारस हिंदु विश्वविद्यालय की 
स्थापना की गई थी? 
(a) लाला लाजपत राय 
(७) पंडित मदन मोहन मालवीय 
(० महात्मा गांधी 
(0) ज्योतिबा फूले 

३ निम्नलिखित में से यूजीसी अधिनियम की कौन-सी धारा विश्वविद्यालय 
शिक्षा के समन्वय और शिक्षण, परीक्षा, और अनुसंधान के मानकों के 


अनुरक्षण के बारे में है? 
(३) धारा ।2 (७) धारा ।5 
(०) धारा 25 (4) धारा 28 
37. निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? 
(७) नई दिल्ली (७) उत्तर प्रदेश 


(८) (॥) और (७) दोनों (4) उपरोक्त में से कोई नहीं 
38. निम्न में से कौन-सा विकल्प विश्वविद्यालय को अस्तित्व में लाने के लिए 
सशक्त नहीं है? 
(७) राज्य सरकार (७) केन्द्रीय सरकार 
(०) यूजीसी (9) उपरोक्त में से कोई नहीं 


39, निम्नलिखित में से कितने विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 
2009 के अंतर्गत स्थापित किए गये थे? 
(a) ।2 (b) ]6 
(c) 40 (d) 43 
40. निम्नलिखित में से विश्वविद्यालयों के किस वर्गीकरण के अंतर्गत सबसे 
अधिक विश्वविद्यालय आते हैं? 
(३) केंद्रीय विश्वविद्यालय (७) राज्य विश्वविद्यालय 
(०) डीम्ड विश्वविद्यालय (4) निजी विश्वविद्यालय 
4, निम्नलिखित में से विश्वविद्यालयों के किस वर्गीकरण 
विद्यार्थियों के सबसे अधिक नामांकन होते हैं? 
(३) केंद्रीय विश्वविद्यालय 
(०) राज्य विश्वविद्यालय 
(०) डीम्ड विश्वविद्यालय 
(१) निजी विश्वविद्यालय डे 
42. निम्नलिखित में से कौन-से विश्वविद्यालय अपने केंद्रीय परिसर में ही 
शिक्षा प्रदान करते हैं? 


(2) केन्द्रीय विश्वविद्यालय 
(०) सम विश्वविद्यालय 


के अंतर्गत 


द्यालय एवं अन्य उच्चतर शिक्षण संस्थान 
sities and Other Higher Educational Institute) 


| से किस आयोग ने यूजीसी की स्थापना की सिफारिश की 
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(८) आवासीय विश्वविद्यालय 
(0) मुकत विश्वविद्यालय 
43. निम्नलिखित में कौन-सी एजेंसी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुकत विश्वविद्यालय 
का वित्त पोषण करती है? 
(३) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 
(७) मानव संसाधन विकास मंत्रालय 
(८) दोनों (3) और (0) 
(4) उपरोक्त में से कोई नहीं 
44. निम्नलिखित में से कौन-सा विश्वविद्यालय स्वयं के चैनल के माध्यम से 
इंटरैक्टिव शिक्षा कार्यक्रमों को प्रसारण करता है? 
(9) डॉ बी आर अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय 
(७) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय 
(०) पुणे विश्वविद्यालय 
(4) अन्नामलाई विश्वविद्यालय 
45. निम्नलिखित में से कौन-से राज्य में सबसे अधिक विश्वविद्यालय हैं? 
(9) तमिलनाडु (७) आंध्र प्रदेश 
(८) राजस्थान (4) उत्तर प्रदेश 
46. निम्नलिखित में से कौन-से राज्य में सबसे अधिक सम विश्वविद्यालय है? 
(३) तमिलनाडु 
(ए) आंध्र प्रदेश 
(०) महाराष्ट्र 
(4) कर्नाटक 
47. 'राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थान' उच्च शिक्षा में ऐसे संस्थान होते हैं, जो कि 
किसी राज्य या क्षेत्र में छात्रों को विशिष्ट कौशल प्रदान करने के लिए 
महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 
निम्नलिखित में से उनको यह प्रतिष्ठित स्थान कौन प्रदान करता है? 
(३) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 
(७) संसद का अधिनियम 
(८) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद 
(4) उपरोक्त सभी 
48. ' अधिगम राष्ट्रमंडल' (C०) केवल ऐसी सरकारी राष्ट्रमंडल एजेंसी है, 
जो कि ब्रिटेन के बाहर स्थित है। निम्नलिखित में से यह कहाँ पर स्थित 
है? 
(३) नई दिल्ली, भारत 
(७) सिडनी, ऑस्ट्रेलिया 
(८) वैंकूचर, कनाडा | 
(4) इस्लामाबाद, पाकिस्तान 
49. ।2वीं पंचवर्षीय योजना में, कॉलेज क्लस्टर विश्वविद्यालय की अवधारणा 


के अंतर्गत किसी शहर या जिले में ये उस के इर्द-गिर्द एक न्यूत्रतम संख्या 
में महाविद्यालय मिल कर एक विश्वविद्यालय की स्थापना | सकते हैं। 


निम्न में से यह न्यूनतम संख्या कितनी है? 
(a) 25 (b) 50 
(c) 60 (d) I00 
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59, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय शिक्षा नौति का मुख्य उद्देश्य कया है 


50. निम्नलिखित में से किस संगठन ने “राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन 


परिषद ' की स्थापना की? 
(9) एआईसीटीई 
(७) यूजीसी 
(०) मानव संसाधन विकास मंत्रालय 
(4) उपरोक्त में से कोई भी नहीं 
5]. “राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद' (एनएएसी) का मुख्य कार्यालय 
कहाँ पर स्थित है? 
(4) नई दिल्ली (७) मुंबई 
(८) हैदराबाद (4) बेंगलुरू 


52. निम्नलिखित में से \UEP4 मुख्य रूप से किस से संबंधित है? 
(१) शैक्षिक पर्यवेक्षण (७) शैक्षिक एकता 
(०) शैक्षिक योजना (4) शैक्षिक मूल्यांकन 


53, निम्नलिखित में से यशपाल समिति की. रिपोर्ट (993) का मुख्य शीर्षक 
क्या है? 
(4) [0 के क्षेत्र में शिक्षकों की शिक्षा 
(७) बिना बोझ के शिक्षा 
(८) प्रसारण के माध्यम से शिक्षण 
(4) उपरोक्त में से कोई नहीं 
54. निम्नलिखित में से यू.जी.सी. में केन्द्र सरकार के प्रतिनिधियों की संख्या 
कितनी है? 
(a) 9 (b) 2 
(c) 6 (d) 3 
55. निम्नलिखित में से कौन-सी एजेंसी या संस्था ने प्रत्यायन बोर्ड 
(Accreditation Board) की स्थापना की? 
(३) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 
(७) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद 
(८) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 
(4) मानव संसाधन विकास मंत्रालय 
56. निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (National 
Accreditation Board) वर्ष ।987 में स्थापित किया गया? 
(७) एआईसीटीई 
(७) यूजीसी 
(८) मानव संसाधन विकास मंत्रालय 
¦ (4) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्‍त विश्वविद्यालय 
57, निम्नलिखित में से किस वर्ष में 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' को संशोधित किया 
गया और इसके साथ ' कार्य योजना' (Programme of Action) को भी 
संलग्न किया गया था? 
(a) I968 (b) I976 
(०) 986 (0) ]992 
58. निम्नलिखित में से कौन-सा दिन ' राष्ट्रीय शिक्षा दिवस' के रूप में मनाया 
जाता है? 
(4) सितंबर 5 
(9) अक्टूबर 2 
(०) नवंबर ।। 
(9) नवंबर ।4 


अं... 


(9) प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण 
(9) शिक्षा का व्यवसायीकरण 
(८) शिक्षा की समीक्षा करना 
(4) सबको शिक्षा का समान अवसर प्रदान करना 

60. [2वीं पंचवर्षीय योजना के विज्ञन-पेपर के अनुसार, उच शिक्ष पे 
और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लक्षित कर्मचारियों की कितनी संख्या शा 
छात्र अनुपात के संदर्भ में) उल्लेखित की गई है? शक 








(a) I:]0 (b) ॥99 
(०) I:20 (d) :30 
6. [2वीं पंचवर्षीय योजना में, उच्च शिक्षा के लिए प्रस्तावित 78. 
विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 
(a) I0 (b) ]5 
(c) 20 (d) 30 





62. कुछ अल्प-अवधि कार्यक्रमों के अलावा, शिक्षकों के प्रशिक्षण 
अकादमिक स्टाफ कॉलेजों की स्थापना की गई जो कि मृल रूप मे 
करते हँ 
(4) विषय विशेष रिफ्रेशर कोर्स 
(७) सामान्य उन्मुखीकरण कार्यक्रम 
(०) दोनों (2) और (७) 

(4) उपरोक्त में से कोई नहीं 

63. निम्नलिखित में से ऐसी कौन-सी समिति है, जो स्वतंत्रता के बाद 
सरकार द्वारा महिलाओं की शिक्षा के लिए गठित की गई? 
(9) डॉ राधाकृष्णनन आयोग 
(७) मुदलियार आयोग 
(०) श्री प्रकाश समिति 
(१) डॉ दुर्गाबाई देशमुख समिति 


64. निम्नलिखित में से संविधान का कौन-सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वा 
अपनी पसंद के संस्थानों को स्थापित करने एवं उनके प्रशासन 
अधिकारों का वर्णन करता है? 

(9) अनुच्छेद 2] () 

(०) अनुच्छेद 30 (।) 

(०) अनुच्छेद 32 

(५) उपरोक्त में से कोई नहीं 


65. निम्नलिखित में से कौन-से वर्ष में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक रि 
आयोग 0४८५) स्थापित किया गया? 
(a) 200 (b) 2003 
(c) 2004 (d) 2005 
66. निम्नलिखित में से सयुंक्त राष्ट्र की ऐसी कौन-सी विशेष 
बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित है? 
(3) डब्ल्यू आई पी ओ (WIPO) 
(७) गैट्स (GATS) 
(०) गैट (GATT) 
(4) उपरोक्त में से कोई भी नहीं 


क्षण सी 


एवं है" 
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न उत्तम दर्जा दिया गया है? 0]3 में केन्द्रीय 


उस्मानिया 
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय 


मैं अप्रैल 20]7 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 
40 (0) 4] 


42 (0) 47 
नलिखित में से ' राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ' कहाँ पर स्थित है? 
। तिरुपति (0) चेन्नई 
। हैदराबाद (१) जयपुर 


लिखित में से कौन-सी भाषा को सर्वप्रथम वर्ष 2004 में शास्त्रीय 
षा का दर्जा दिया गया? 

|) संस्कृत (b) तमिल 

:) हिन्दी (0) मलयालम 


भम्नलिखित में से भारत का पहला आभासी विश्वविद्यालय कहाँ पर 
थापित किया गया? (दिसंबर 2043) 
») आंध्र प्रदेश 
७) महाराष्ट्र 
(८) उत्तर प्रदेश 
(0) तमिलनाडु 
निम्नलिखित में से किस परियोजना का वित्तपोषण विश्व बैंक द्वारा किया 
जाता है? 
(३) तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम 
(७) तकनीशियन शिक्षा परियोजना 
(०) उपरोक्त दोनों 
(0) उपरोक्त में से कोई नहीं 
, निम्नलिखित में से दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? 
(७9) नई दिल्ली (७) जयपुर 
(०) काठमांडू (0) इस्लामाबाद 
4. क में से विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित 
(३) तिरुवनंतपुरम (७) श्रीहरिकोटा 
(०) पुणे (4) बेंगलुरू 
75. Dn में से कौन-सी परिषद को वर्ष 20]3 में भंग कर दिया गया 


(३) दूरस्थ शिक्षापरिषद (DEC) 
(७) राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE) 
(०) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (CER) 
(4) राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (AAC) 
76. निम्नलिखित में से कोशिकीय और आणविक जीवविज्ञान केंद्र कहाँ पर 
स्थित है? 
(७) हैदराबाद्‌ 


(७) चेन्नई 
(c) बेंगलुरू 


(4) अहमदाबाद 





7. 


78. 


79, 


80. 


8 


es 


82. 


ta 


83, 


84. 


85. 


86. 
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निम्नलिखित मं से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत शिक्षा को समवर्ती 
सूची में स्थानांतरित किया गया था? 


(8) 42वें (७) 73वें 

(०) 74वें (4) उपरोक्त में से कोई नहीं 

निम्नलिखित में से यूजीसी के संकाय सुधार कार्यक्रम (Fact 
Improvement Programme) को मुख्य उद्देश्य क्या है? 

(३) अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति करना 

(७) संकाय को अनुसंधान उन्मुख बनाना 

(०) भौतिक आधारिक संरचना में सुधार 

(4) उपरोक्त में से कोई नहीं 

निम्नलिखित में से ' महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय” कहाँ 
पर स्थित है? 

(9) नई दिल्ली (७) जयपुर 

(८) पोरबंदर (0) वर्धा 

निम्नलिखित में से किस वर्ष में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (CABE) 
की स्थापना की गई? 
(a) ]925 

(०) ]956 


(७) 857 
(0) ]992 


निम्न में से किस वर्ष में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) 


स्थापित किया गया था? 


(a) ]985 (b) ]988 

(०) ]99] (4) ।992 

निम्नलिखित में से किस वर्ष में मानव संसाधन विकास मंत्रालय सुजित 
किया गया था? 

(a) ]972 (b) ।980 

(०) ]985 (0) ।99 

सरकार ने किस वर्ष तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 30% 
बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 

(a) 20]5 (b) 2020 

(c) 2025 (0) 2030 


निम्नलिखित में से कौन-से व्यक्तित्व यूजीसी के पहले अध्यक्ष थे? 
(३) डॉ शान्ति स्वरूप भटनागर 

(७) डॉ मनमोहन सिंह 

(८) श्री हुमायूं कबीर 

(4) श्री सी डी देशमुख 

निम्नलिखित में से भारत में सबसे पहला मुक्त विश्वविद्यालय कौन-सा था? 
(०) आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय 

(७) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय 

(०) दिल्ली विश्वविद्यालय 

(9) उपरोक्त में से कोई नहीं 

भारत में सबसे पहले किस विश्वविद्यालय में पत्राचार पाठयक्रम शुरू _ 
किया गया था? 5. 
(७) आंध्र प्रदेश मुक्‍त विश्वविद्यालय 

(७) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय 
(८) दिल्ली विश्वविद्यालय 

(4) उपरोक्त में से कोई नहीं 
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87. निम्नलिखित में से भारत का उच्च शिक्षा संस्थानों में नामांकन के संदर्भ में (३) एकल हा 
कौन-सा स्थान है? (ए) द्रोणाचार्य 
(३) प्रथम () दूसरा (०) ज्ञान दर्शन 
(०) तीसरा (व) चोथा (4) ज्ञानवाणी 
88. निम्नलिखित में से किस के द्वारा मेटा विश्वविद्यालय की अवधारणा 5. निम्नलिखित में से कौन-सा संस्थान मानव संसाधन विकास मंत्रालय 
प्रतिपादित की गई थी? स्थापित किया गया है? द 


(9) मेसाचुसेट्स प्रौद्योगिक संस्थान 

(0) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय 

(०) हार्वर्ड बिजनेस स्कूल 

(१) दिल्ली विश्वविद्यालय 

- निम्नलिखित में से संव्यावसायिक डिग्री की पाठ्यक्रम-सामग्री किस पर 
जोर देती है? 

(३) कोशल और व्यावहारिक विश्लेषण प्राप्त करने पर 

(०) सिद्धान्तों और अनुसंधान पर 

(८) अवधारणाओं पर 

(0) उपरोक्त में से कोई नहीं 


, निम्नलिखित में से ' शिक्षक एवं प्रशिक्षण राष्ट्रीय मिशन' का मुख्य उदू 


* निम्नलिखित में से कौन-से व्यक्तित्व विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, ।9 







(३) राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली 

(७) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (SR0) 
(८) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRD0) 
(4) उपरोक्त में से कोई नहीं 


क्या है? 
(9) छात्र नामांकन 
(०) महिला शिक्षा 


(७) शिक्षा की गुणवत्ता 
(4) उपरोक्त सभी 






के अध्यक्ष थे? 


90. सूची । से सूची ] का मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही (३) डॉ एस राधाकृष्णन 


उत्तर का चयन कीजिए। (०) डॉ डी एस कोठारी 

संस्थान स्थान (०) मौलाना अबुल कलाम आजाद 
A. स साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान . तिरुवनंतपुरम (७) सी डी देशमुख 

द में हे 

98. निम्नलिखित में से कौन-से देश के विश्वविद्यालय अनुदान आयोगः 
8. कोशकीय और आणविक ]. हैदराबाद तर्ज पर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने यूजीसी की स्थापना की सिर्फार 
जीवविज्ञान केंद्र की? 
€. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन पा. बेंगलुरू (३) संयुक्त राज्य अमेरिका 
D. ऊर्जा और संसाधन संस्थान [५ नई दिल्ली (0) ग्रेट ब्रिटेन 
कूटः (०) जर्मनी 

(a) A-L, B-Il, C-IIT, D-IV (4) सोवियत संघ 


(0) &-, B-lll, C-II, D-IV 
(०) A-IIL, 8-ा, C-I, D-IV 
(9) A-IIL B-L, C-Il, D-IV 


99. निम्नलिखित में से कौन-सी एजेंसी या संस्था ने शैक्षणिक, अनुसंधान 3 
प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग संस्थानों के लिए ' भारत शिक्षा सूचकांक ' * 


शुरुआत की? 
94. निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड की स्थापना की गई (३) एआईसीटीई 
थी? (७) एनएएसी 
(a) 99] (b) ।994 (०) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 
(c) 200] (9) 2005 (4) आईआईटी-दिल्ली 
92. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 00. निम्नलिखित में में मे 
र , निम्नलिखित में से छात्र नामा में सबसे बे 
Kh fs (७) I875 “ipl od छात्र नामांकन के मामले 
(०) I905 हि DE (9) बीजिंग विश्वविद्यालय, बीजिंग, चीन 
93. arp में से ऐसे कौन-से व्यक्ति है, जो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा (७) डॉ बी आर अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, हैदराबाद 
त्री बने थे? ; 


(०) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली 

(4) उपरोक्त में से कोई नहीं 
02. निम्नलिखित में से सबसे पहला ' अन्तरविश्वविद्यालय केद्र' की 
(4) उपरोक्त में से कोई नहीं जो कि युजीसी के द्वारा वर्ष ]984 में स्थापित किया गया था? 


| त्वरक केन्द्र) 
» निम्नलिखित में से ऐसा कौन-सा सैटेलाइट चैनल है, जो 26 जनवरी (3) त्वरक अन्तरविश्वविद्यालय केन्द्र (परमाणु विज्ञान 


में (७) खगोल-शास्त्र एवं खगोल-भौतिकी अन्तर-विश्वविद्यालय 
2003 को भारत में तकनीकी विज्ञान 
वसा भारत में दूरस्थ शिक्षा के तकनीकी विकास के लिए शुरू किया (०) त्वरक अन्तरविश्वविद्यालय केन्द्र (पूर्व परमाणु विज्ञान के) 


(4) उपरोक्त में से कोई नहीं 


(9) अबुल कलाम आजाद 
(७) एस वल्लभभाई पटेल 
(८) एस राधाकृष्णन 


9 
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7 दने वष 2002 म दसथ एवं बुबा. डे शिक्ष प्रणाली ५) १0443 दूरस्थ एवं मुक्त > अर्जुन हि 
Fr) की स्थापना की। निम्नलिखित में से यह 3 348 eo 
है जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय 
® दिल्‍ली विश्वविद्यालय 
6 जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय 
(0) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्‍त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली 
0. निम्नलिखित में से ऐसी कौन-सी पहली निजी संस्था है जिसे वर्ष 976 में 
डौम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया? 
(३) मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी 
(0) सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट, पुणे 
(८) थापर विश्वविद्यालय, पटियाला 
(0) एमिटी विश्वविद्यालय, नोएडा 


04. सूची | और सूची ॥ का मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से 
सही उत्तर का चयन कीजिए। 


सूची 7 सूची वा 
A. चिन्मय अंतर्राष्ट्रीय फाउंडेशन ]. दिल्ली 
8. ओरिएंटल इंस्टीट्यूट I. बड़ौदा 
€. संस्कृत अनुसंधान फाउंडेशन II. मेलकोट (कर्नाटक) 
D. राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान [\. एर्णाकुलम 


कूटः 

(a) A-IV, B-Il, C-Ill, D-I 

(b) A-II, B-IV, (या, D-I 

(०) #-ना, छा, C-IV, D-I 

(0) A-II, BI, C-IV, D-Ill 

निम्नलिखित में से भारतीय जनसंचार संस्थान (Indian Institute of Mass 
Communication) कहाँ पर स्थित है? 

(4) अहमदाबाद (७) नई दिल्ली 

(०) हैदराबाद (4) जयपुर 

' भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ' भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय 
है, जिस में शिक्षण निकट भविष्य में शुरू होने की सम्भावना है। यह 


I05. 


I06, 


में से कौन-से स्थान पर स्थित है? 
(३) रोहतक (७) पुणे 
(०) हैदराबाद (4) गुड़गांव 


।07. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार 
कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उतर चुनिए। 
।. यह प्रारम्भ में ही वैधानिक विधि द्वारा स्थापित हुआ है। 


उच्च शिक्षा प्रणाली ७ 04.43 


ll. 


का केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एक विभाग 
| 


यह भारत मे उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में देश का शीर्ष स्वायतशासी 
निकाय है, जो विश्वविद्यालयों का वित पोषण करता है। 


ता, 


कूटः 
(a) केवल | (७) ] और | 
(०) | और (4) केवल | 


।08. यूजीसी अधिनियम, ]956 की धारा ।2 (B) के अंतर्गत आने वाले 
महाविद्यालय निम्नलिखित में से किस निकाय से वित्तपोषण के लिए, 
वरणीय (९।¡६।७।९) है? 

(३) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 

(७) भारत सरकार 

(०) भारत सरकार से पोषित कोई भी निकाय 
(4) उपरोक्त सभी 


09. निम्नलिखित में से किस के द्वारा राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति की 
नियुक्ति की जाती है? 
(३) राज्यपाल 
(9) राष्ट्रपति 
(०) मुख्यमंत्री 
(4) केंद्र और राज्य द्वारा चयनित समिति 


20. निम्नलिखित में से कौन-सा केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है? 
(9) दिल्ली विश्वविद्यालय 
(७) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय 
(०) इलाहाबाद विश्वविद्यालय 
(9) ओस्मानिया विश्वविद्यालय 


. निम्नलिखित में से किस प्रकार के संस्थान में अकादमिक स्टाफ कॉलेज 
की स्थापना की जा सकती है? 
(9) केबल केंद्रीय विश्वविद्यालय में 
(७) देश के सभी विश्वविद्यालयों में 
(०) यूजीसी से अनुमोदित विश्वविद्यालय में 
(4) उपरोक्त में से कोई नहीं 
।2. निम्नलिखित में से कौन-सा/से राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का/के 
उद्देश्य हैं? 
(३) वर्तमान स्वायत्त महाविद्यालयों को विश्वविद्यालयों में उन्नयन करना 
(०) महाविद्यालयों को क्लस्टर विश्वविद्यालयों में रूपांतरित करना 
(०) विश्वविद्यालयों के बुनियादी ढाँचे के लिए अनुदान 
(व) उपरोक्त सभी 


लक न 
विविध 


वेध प्रश्‍न (Miscellaneous Questions) 
!3. निम्नलिखित में से किस वर्ष में * राष्ट्रीय साक्षरता मिशन' स्थापित किया 


गया था? 
oo (b) i988 
(d) 2000 


44. निम्नलिखित में से “राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद' का मुख्य उद्देश्य 
क्या है? 
(9) शिक्षा के लिए महाविद्यालय खोलना 
(७) शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना 
(८) कॉलेजों में मानकों को बनाए रखना 
(4) कॉलेजों को अनुदान प्रदान करना 


Scanned with CamScanner 


0A.44 () अध्याय |0A 


99 ™\9™\9\9\9\9\ शक शक कककककककककिकिफिफकफककीकल्‍कओ 


।।5. निम्नलिखित में से किस वर्ष में ' राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण 
परिषद ' स्थापित किया गया था? 


(0) 
(0) 


(8) 
(c) 


]96] 
]963 


उच्च शिक्षा प्रणाली 


. (4) 2. (4) 
I3. (७b) 4. (a) 
25. (c) 26. (४) 


3 
IS 
27 


a (0) 
« (a) 
. (0) 


। 962 
964 


4. 
I6. 
28. 


(0) 
(b) 
(b) 


, 
I7. 
29. 


(a) 
(0) 
(९) 
(d) 


उत्तरमाला (Answer Key) 


यूजीसी, विश्वविद्यालय एवं अन्य उच्चतर शिक्षण संस्थान 


33. (9) 34. (०) 35 
45. (3) 46. (9) 47 
57. (9) 58. (०) 59 
69. (9) 70. (0) 7 
8।. (3) 82. (०0). 83 
93, (१) 94. (839) 95 
I05. (७9) 06. (d) ।07 

विविध प्रश्न 

II3. (b) I44. (b) II5 


* (b) 
* (b) 
. (०) 
* (b) 
. (b) 
* (9) 
* (0) 


« (a) 


36. 
48. 
60. 
72. 
84. 
96. 
I08. 


46. 


(a) 
(०) 
(b) 
(c) 
(d) 
(d) 
(a) 


i 
49, 
6]. 
73. 
85. 
9]. 
09. 


(a) 6. (b) 7, (०) 8. (b) 
(a) I8. (८) I9, (०) 20. (b) 
(c) 30. (७0) 3३।. (१) 32. (d) 
(0) 38. (०) 39. (७) 40. (७) 
(a) 50. (७) 5।.(d) 52. (८) 
(०) 62. (०) 63. (०) 64. (¢) 
(89) 74. (3) 75. (a) 76. (a) 
(a) 86. (०) 87. (७0) 88. (४) 
(2) 98. (0) 99. (७) 00. (०) 
(a) II0. (9) II. (०) व42. (0) 


॥6. निम्नलिखित में से भारत ने अंटार्कटिक पर कौन-से शो” 
स्थापना की? 

दक्षिण गंगांत्री 

दक्षिण गंगा 

दक्षिण गोदावरी . 

उपरोक्त में से कोई नहीं 





4 Py 


9, (a) I0. (a) ]], (0) I2, (a 
2 (a) 22. (6) 23. (a) 24, (६ 
4]. (७b) 42. (b) 43. (9) 44. (f 
53. (b) 54. (0) 55. (0) 56.(( 
65. (c) 66. (a) 67. (c) 68. 
77. (a) 78. (७) 79. (४) 80, 
89. (2) 90. (2) १9।. (9) 92, (9 
I0I. (०) 02. (a) I03. (a) I04, (6 
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सीखने के उद्देश्य 
Lemmas i आई सी री: सामान्य संक्षिप्तियां और शब्दावली 
| 3 इंटरनेट, इन्ट्रानेट, ई-मेल, श्रव्य-दृश्य कॉन्फ्रेसिंग की मूलभूत बाते 





॥ 


परिचय (Introduction) 


इस अध्याय के पाठ्यक्रम में आई सी टी: सामान्य संक्षिप्तियाँ और 
शब्दावली दी गयी है, इसके अंतर्गत हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर भी आती है, तथा 
NET.NTA प्रश्न पत्रों में इन पर आधारित प्रश्न भी पूछे गए हैं। इसलिए 
उम्मीदवार के लिए यह सब जानना आवश्य है, नहीं तो इन को याद रखना 
भी कठिन कार्य है। 

सूचना (information) का मतलब होता है जानकारी। यह लैटिन 
शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका मतलब फामेशन या फ़ोर्मा होता है, | जिसका 
अर्ध है किसी भी चीज़ को उसके वास्तबिक रूप में जानना। हम संचार का 
अध्ययन चौथे अध्याय में कर चुके हैं जिसका मूल अर्थ है कि सूचना था 
जानकारी को साझा कैसे किया जाए। जैसा कि शीर्षक सूचना और संचार 
प्रैद्योगिकी' से आभास होता है, इस अध्याय में हमारा मुख्य विषय है कि 
सूचना को आधुनिक तकनीकों के माध्यम से लक्षित वर्ग तक कैसे पहुँचाया 
जाए। इस अध्याय में यह प्रयास किया गया है कि विद्यार्थियों को ऐसी 
तकनीकों, उपकरणों और संबंधित शब्दावली से परिचित करवाया जाए जो 
'सुचना क्रांति’ को सम्भव बनाते हैं। | 

पिछले कुछ दशकों से सूचना प्रौद्योगिकी ने पूरे विश्व को एक गांव 
में परिवर्तित कर दिया है, जिसको हम ग्लोबल बिलेज (६।०ba! village) 
भी कहते हैं। इसने विश्व की विभिन्‍न अर्थव्यवस्थाओं को जोड़कर एक 
वैश्विक समाजिक-अर्थव्यबस्था को जन्म दिया है। नवीन अर्थव्यवस्था 
अधिकाधिक रूप से सूचना के रचनात्मक व्यवस्था न बितरण पर निर्भर है। 
प्रौद्योगिकी ने हमारी जीवन शैली को हर संभव ढंग से प्रभावित किया है। 


{ विकास कार्यक्रम (0४90) की परिभाषा के अनुसार, 
सूचना irs प्रौद्योगिकी (Information and Communication 


SS ames me पायाा 


सूचना और संचार प्रौद्योगिकी 


(आई सी टी) 


(Information and 


Communication Technology) 


rome mee me mm 





) उच्च शिक्षा में डिजिटल पहले 
) आई सी री और सुशासन 






Techn०।०६५) सूचना को संचालित करने से संबंधित है, यह मूलत: 
बिभिन्न उपकरणों, अनुप्रयोग (॥१।।८॥।०॥४) एवं सेवाओं का एक समूह 
है जिसका उपयोग सूचना के उत्पादन, संग्रह, संसाधित करने, वितरण, 
एबं आदान-प्रदान में किया जाता है। संचार क्रान्ति के फलस्वरूप अब 
इलेक्ट्रानिक संचार को भी सूचना प्रौद्योगिकी का एक प्रमुख घटक माना 
जाने लगा है और इसे भी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कहा जाता है। 
आगामी चर्चा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लिए इसके आंग्ल भाषा 
में संक्षिप्त रूप ' आईसीरी' या *।C7* का उपयोग किया गया है। 
भारत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर अत्यधिक बल 
देता रहा है ताकि विविध क्षेत्रों, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, अर्थ 
व्यवस्था, प्रशासन, आदि में राष्ट्र के सामने आ रही चुनौतियों का प्रभावी 
ढंग से सामना किया जा सके। इससे संबंधित कुछ महत्त्वपूर्ण पहलू निम्न 
बिंदुओं में दर्शाए गए है: 
।, सेवा अर्थतंत्र ($७।'४।९९ ccon०Mm क) का आधार | 
2, देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए सम्यक तकनीक 
(appropriate technology) 
३, समाज के विभिन्न वर्गों के सशक्तिकरण (९mpower-ment) क 
साधन। 
4, प्रशासन और सरकार में पारदर्शिता, एवं भ्रष्टाचार को कम करना 


5, योजना आयोजन, नीति निर्धारण तथा निर्णय लेना 
6, नए रोजगारों का सृजन 


सूचना अर्थव्यवस्था, ज्ञान अर्थव्यवस्था, ई-लर्निंग, ई-कॉमर्स 
ई-गबर्नेंस, ई-न्यायालय, आदि अवधारणाओं के चलते हम आधुनिक 
समाज को सूचना समाज भी कहते हैं। 
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आह में विदेश ति: संदेह किसी धी देश की मानव पूँजी (human capital) 
के स्थिंण में किया जाने वाला निवेश है, न केवल अच्छे साक्षर नागरिकों के 
झि बल्कि देश को तकनीकी रूप से नवाचारी (।॥०४३४।४९) भी बनाता 
है। इससे देश आर्थिक प्रगति की दिशा में मार्ग प्रशस्त होता है। 
सबसे उहले हम वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली 
कुछ चुनौतियों को चर्चा कर लें। भारत की ।30 करोड़ जनसंख्या का लगभग 
आधा भाग 25 वर्ष से कम आयु का है, भारत में 60% से अधिक लोग ग्रामीण 
क्षेर में रहते हैं, हमारी साक्षरता दर 75% के आस-पास है, और यहां । 5 प्रमुख 
धाषाएँ हैं। परंपरागत शिक्षा प्रणाली इस स्तर तक शिक्षा प्रदान करने की स्थिति में 
नहो है, इसलिए सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सूचना और 
संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं है। 
भारत सरकार का इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 
जुलाई 20]6 तक संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का विभाग था, 
जिसका विज्ञन है-एक इंजन के रूप में भारत का ई-विकास जो एक 
विकसित राष्ट्र और एक सशक्त समाज के बीच से गुजरता है। 
अब भारत के नागरिक शिक्षा के प्रति वैसे भी जागरूक हुए हैं, 
भारत में शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य दो प्रकार की चुनौतियाँ हैं, पहली यह कि 
जनसख्या वृद्धि के परिणाम स्वरूप छात्रों की संख्या में वृद्धि, फलस्वरूप 
और अधिक शिक्षण संस्थानों और शिक्षकों की आवश्यकता, इसके लिए 
वित्तीय संसाधन भी चाहिए। दूसरी चुनौती है--ज्ञान विस्फोटन (knowledge 
८४।०5।०॥)- जान में निरंतर विस्तार, इसमें वृद्धि की दर पहले से कई 
गुना ज्यादा है। एक शिक्षक को छात्र और समाज की अपेक्षाओं के अनुसार 
निश्चित समय में अधिक ज्ञान वितरित करना होता है, चाहे पाठ्यचर्या 
(curriculum) पहले जितना ही रहता है। 
इन सब चुनौतियों का सामना करने के लिए सूचना और संचार 
प्रौद्योगिकी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षा के क्षेत्र में सूचना और 
संचार प्रौद्योगिकी के योगदानों में अधिगम्यता के लिए आवश्यक संसाधन 
उपलब्ध करवाना सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है । 
वर्तमान शिक्षा प्रणाली में, शिक्षार्थियों के निम्नलिखित चार सम्भावित 
स्तर टँ 


।. प्रथम स्तर (#7 ।,९४९।): इस श्रेणी में शिक्षार्थी शिक्षा की उच्च 
गुणवत्ता का खर्च बहन कर सकते हैं। 
2, द्वितीय स्तर (Second [९४९।); इस श्रेणी के छात्र मेधावी और 
सक्षम होते हैं, लेकिन ।7 शिक्षा का खर्च वहन करने में सक्षम 
नहीं है, इसलिए सार्वजनिक संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक 
रहते हैं, और शीघ्र ही पहले स्तर के साथ प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति 
में हो सकते हैँ । 
, तृतीय स्तर (77५ ।,९४८। ); यहां छात्र आर्थिक और अकादमिक 
दोनों मानकों पर पिछड़े हुए हैं। 
- चतुर्थ स्तर (Fourth I,evel ) यहां अनपढ़ और दरिद्र श्रेणी के 
लोग हैँ । 
शहरी-ग्रामीण विभेद, जिसको हम डिजिटल डिवाइड (।।१। 
५।४।५९) भी कहते हैं, अभिगम, समता और संसाधनों के आयामौं के रूप 
में स्पष्ट दिखाई देता है । 


~ 


~ 





क्रॉस औरं एडम के अनुसार, शिक्षा में आउ-- - 
चार औचित्य (7at।०॥॥।९) हैं: 
|. सामाजिक ($०८।॥।): समाज यं 


को ध्यान में रखते हए । 25 
४ 8 व्यावसायिक या वृत्तिक (Vocati 0n2}): 


A 
>, TF 


> 
Fs > 
=~» 


इसका ज्ञान चाहते हैं, इसलिए शिक्षा में और ७ नना | 
3. उत्प्रेरक ((22]४८): शिक्षण को ज्यादा 5०> ड, 


4. शिक्षा-विज्ञान-संबंधी (P९५३४०४।८३।): == _ ` 
प्रभावी, लचीला, कुशल बनाने हेतु। 


किसी भी समय-कहाँ भी, सुचना और संचाः Pe 
सर्वाधिक अनोखी विशेषता यह है कि इसे समय और स््राः 3 ञ्ञ 
किया जा सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए सूचना और मंत्रा मकर 
ने असमामेलित अधिगम्यता जैसी बहुत बड़ी समस्या का मित्रः हु 
प्रयास किया है। अब छात्र किसी भी समय अपनी सुव्धिनुसार ऋ 
अध्ययन पाठ्यक्रम सामग्री को पढ़ सकते हैं। 


सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा आपूर्ति (ड्ब 
टेलीविज्ञन पर शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण) से सभी सीखने कहे: 
अनुदेशक को एक भौतिक स्थान पर होने की आवश्यकता समाप घे 
है। जब से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को एक शिक्षण माध्यम डेड 
में उपयोग किया गया है, इसने एक त्रुटिहीन प्रेरक साधन के रूप बेंड 
किया है। इसमें वीडियो, टेलीविजन, मल्टीमीडिया कंप्यूटर सॉफ्ट: 







हौ के साभ (e००8 7८7; Ene 
शिक्षा में ।(१' के उपयोग के निम्नलिखित लाभ है: - 
. जखित लाभ है; व 
।. अधिगम का वैयक्तिकरण पक्तिकर a a i | 
Learnin): वैयक्तिकरण का अच्च ॐ «.. 

रूप में नहीं बल्कि व्यक्तिगत रूप में +" हे। आई 
शिक्षाथी के लिए माध्यम और सामग्री इ. है! आईसीर्ट 


करता है। शिक्षार्थी अपने अधि ~ * सेंदेर्भ में लचीलाप 


' ४ गति स्वर निः च न करते ९ 

2. अन्तरक्रियाशीलता (Interactivity): 3 
अर्थ है कि शिक्षार्थी सामग्री के साथ द्राः आलिः 
सकता है, जैसे कि विषय-चस्त्त क्के : 









= क ` £’ 
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हे। शिक्षाथी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि बह अनुक्रमिक 
रोके घे चले | 

३, दूरी और जलवायु से तटस्थत्ता (independent of Distance 
and Chmate ): पारंपरिक शिक्षा प्रणाली के विपरीत , इस प्रकार का 
लक्षण, शिक्षण संस्थानों से दूरी और जलवायु पर निर्भर नहीं करता। 

3. अधिक किफायती और ny पहुँच (Cost Effective and 
Wider Reach): अब इंटरनेट की सुविधा कम खर्च और अधिक 
गति पर देश के हर भाग में उपलब्ध है। 

< एकाधिक शिक्षण और विविध शिक्षार्थी (Multiple 
Teaching Functions and Diverse Audience): अब 
शिक्षण केवल कक्षा तक सीमित नहीं है, इसमें शिक्षार्थियों को 
विविध अनुभव उपलब्ध करवाने का निरंतर प्रयास रहता है, जैसा 
कि हम पहले अध्याय में भी पढ़ चुके हैं। 


' आईसीटी ' के प्रकार (Types ० ICT?) 


पचना और संचार प्रौद्योगिकी (आई सी टी) 3 8.3 


nn 





6. एक्रसपरान गुणवत्ता (Uniform Quality): आईसीटी के प्रयोग 
के कारण शिक्षण का काफी सीमा तक मानकीकृत संभव हो पाया है 


a 


 जयझरहां इस बात का वर्णन करना भी आवश्यक है कि वैश्वीकरण 
और आईसीटी के क्षेत्र में प्रगतिं ने मिलकर कुशल जनशक्ति की माँग 
लिए नए आयाम खोल दिए, विशेष रूप से सेवा क्षेत्र में। इस परिदृश्य 
में, विश्व व्यापार संगठन के भाग (General Agreement on Trade 
॥ 9९7४८९५) के अंतर्गत आने वाली ।2 मुख्य सेवाओं में शिक्षा को 
भी सम्मिलित किया गया है। इसके अनुसार शिक्षा के क्षेत्र को देशों के 
बीच व्यापार के मुक्त प्रवाह के लिए खोल दिया जाना चाहिए, जिसके 
फलस्वरूप ज्ञान एक व्यापारिक वस्तु बनने की संभावना है। इस स्थिति में 
यह अनिवार्य हो जाता है कि भारतीय शिक्षक भी परिवर्तन के साथ समन्वय 
स्थापित करें ताकि शिक्षा के क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना कर 
सके । 


शिक्षा के क्षेत्र में ।C7 के प्रकार 


——_— 


समय के मीडिया के उपयोग के 
आधार पर आधार पर आधार पर 
पुराना नया संकेतों के प्रसारण काल के आईसीटी आईसीटी आईसीटी 
आधार पर आधार पर शिक्षा समर्पित सक्षम 
शिक्षा शिक्षा 


ऽ 9 
एनालॉग डिजिटल k, ® 
तुल्य 


कालिक 


समय के आधार पर (On the Basis of Time) 

0 में दो प्रकार के उपकरण सम्मिलित हैं!) पुराने और (2) नए। 
पुराने उपकरण में मुख्य रूप से रेडियो, टीवी, और टेलीफोन, Se 
हैं। नए उपकरणों में मुख्य रूप से कंप्यूटर और मानकीकृत कंप 
हार्डवेयर, इंटरनेट, वायरलेस तकनीक, उपग्रह, इत्यादि सम्मिलित हैं। यह 
विभिन्‍न उपकरणों के एक साथ काम करने में और एक विश्व व्यापी 
नेटवर्क बनाने में सक्षम हैं, जो कि संसार के हर कोने में पहुँचा हुआ है। 
शिक्षण के दृष्टिकोण से आईसीटी (।C7) केवल नवीनतम कंप्यूटर और 
इन्टरनेट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें श्रव्य--दृश्य सहायक न, 
रेडियो, टीवी, एपिडोस्कोप, आदि सब भी आते हैं, जिनका उल्लेख पहले 
अध्याय में भी किया जा चुका है। RE 


_ मीडिया के आधार पर (On the Basis of Media) 


! 


5 


इसमें निम्नलिखित दो प्रकार के आधार है; 


) के आधार परः ।7 के अंतर्गत आने वाले 


।. संकेतों er (50५) के आधार पर एनालाँग और 


डिजिटल में भी विभाजित किया जा सकता है; 


अतुल्य 
कालिक 


(३) एनालॉग मीडिया (4॥१।०४ ९०४७): एनालाग सिग्नल 
एक सतत्‌ संकेत (conti-nuous signal) हैः जो कि 
किसी वस्तु के भौतिक परिमाण का प्रतिनिधित्व करता है 
यहां सूचना देने के लिए सतत्‌ मूल्य है। मुख्यतः पुरान 
्रौद्योगिकियों (वर्ष ।995 से पहले वाली) को एनालाँग 
मीडिया सामूहिक शीर्षक के अंतर्गत वर्णित किया जा सकत 
है, इसके उदाहरण हैं, थर्मामीटर, पुराना रेडियो, मेगाफोर 
और पुराने टेलीफोन हैंडसेट। जब हम स्टीरियो सिस्टम र्क 
आवाज़ को बढ़ाते हैं, तो वह धीरे-धीरे और लगातार बढ़र्त 


है। 
एनालॉग सिग्नल 
(७) डिजिटल मीडिया (0९।३। ४९१४७): नए कंप्यूटर और 


इंटरनेट आधारित प्रौद्योगिकी को डिजिटल मीडिया (५।९।।३! 
९4३) कहा जाता है। यहां संकेत (0! और “]' का मूल्य 
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ले सकते हैं। इसका उद्गम मोर्स कोड (४००४९ ८०५९) के सचना प्रौद्योगिकी के मुख्य घटक 


€' | हें ठसा जाता है। (Major Components of Information Ter hnol 
| 09 
क | ! | है औ ३ हा ।. कंप्यूटर हार्डवेयर प्रौद्योगिकी: इनपुट, आउरप> a 
| (५०६०४९), आदि उपकरण। . “पु 
5 2, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी: प्रचालन प्रणाली ।, भ 
प्रसारण काल के आधार पर ;४5।९॥), वेब ब्राउजर, डेटाबेस प्रबन्धन प्रणाली ५. 
[On the Basis of Broadcast Time) सर्वर, आदि। ४ 
प्रसारण काल के आधार पर शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया दो प्रकार की हो 3. दूरसंचार व नेटवर्क प्रौद्योगिकी: दूरसंचार माध्यम, कह 
सकती है। fi07९,प्रक्रमक (००९५०7) तथा इंटरनेट से जुड़ने के क 
। . तुल्यकालिक मीडिया (Synchronous Media): तुल्यकालिक या बेतार पर आधारित सॉफ्टवेयर, नेटवर्क-सुरक्षा, आदि। 


का अर्थ है एक ही समय पर घटित होना। तुल्यकालिक मीडिया में 4. मानव संसाधन: तंत्र प्रशासक (system administ rator), 522: 


मृलभृत आवश्यकता यह कि सभी प्रतिभागी चाहे वे अलग-अलग प्रशासक (network administrator), आदि। 
स्थानों पर हों, एक निश्चित समय पर सूचना को ग्रहण करने के 
लिए उपलब्ध रहे। इसमें शिक्षण वास्तविक समय में घटित हो रहा 


होता है। उदाहरण के लिए, विडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आईसीटी की सीमाएं ([.। mitations of ICT) 
2. अतुल्यकालिक मीडिया (Asynchronous Media): ।. आधारिक संरचना संबंधी उच्च प्रारम्भिक लागत 
अतुल्यकालिक मीडिया में सीखने की प्रक्रिया में प्रतिभागी अलग- 2, शिक्षार्थियों के मध्य व्यक्तिगत मतभेदों की ओर अपेक्षाकृत का 
अलग समय पर और अलग-अलग स्थानों पर उपलब्ध भाग हो ध्यान 
सकते हैं। उदाहरण के लिए, मुद्रित शिक्षण सामग्री, रिकाडेंड 3. अधिगम समस्या 
लेक्चर्स, आदि। 4. आईसीटी मूल रूप से एक वितरण प्रणाली है 
5, प्रदर्शन मूल्यांकन में कठिनाई 
उपयोग के आधार पर (On the Basis of Usage) 6. सतत प्रशिक्षण की आवश्यकता 


जब से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को एक शिक्षण माध्यम के रूप में 7. मनोदृष्टि में परिवर्तन की आवश्यकता 


| 
| 
| 


उपयोग किया गया है, इसने एक त्रुटिहीन प्रेरक साधन के रूप में कार्य नेट परीक्षा में एकाधिक बार अग्रलिखित विषय-वस्तुओं पर आधा 


किया है, इसमें वीडियो, टेलीविज्ञन, मल्टीमीडिया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का प्रश्न पूछे गए हैं। 
उपयोग शामिल है, जिसमें, ध्वनि और रंग निहित है। इससे छात्र सीखने 
की प्रक्रिया में गहराई से जुड़ते हैं। शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी 
(07) के उपयोग को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है: 


|. आईसीटी शिक्षा (CT Education): इसका उद्देश्य ज्ञान 
आधारित समाज एवं अर्थव्यवस्था के लिए प्रशिक्षित मानव 
संसाधनों का निर्माण करना है। इस को हम शिक्षा की प्रौद्योगिकी 
(technology of education) भी कह सकते हैं। 

2, आईसीटी समर्थित शिक्षा ((CT-Supported Education): 
आजकल लगभग सभी शिक्षण संस्थान आईसीटी का उपयोग 
परम्परागत मुद्रित शिक्षण सामग्री के पूरक के रूप में करते हैं ताकि 
शिक्षण- अधिगम प्रक्रिया को एक विस्तृत रूप दिया जा सके। इसको 
मल्टीमीडिया शिक्षा भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए, दूरस्थ 
विश्वविद्यालय मुद्रित शिक्षण सामग्री के साथ-साथ रेडियो और टीवी 
कार्यक्रम, ऑडियो, वीडियो-टेप, आदि का प्रयोग करते हैं। 

3. आईसीदी सक्षम शिक्षा (C7 Enabled Education): यहां पूरा 
शैक्षिक कार्यक्रम द्वी विशुद्ध रूप से आईसीटी पर आधारित होता है। 
इसके अतिरिक्त | 7 मैं शिक्षण अधिगम को तीन वर्गों में विभाजित 

किया जा सकता है--ई-लर्निंग, बेलेन्डेड लर्निंग, डिस्टेंस एजुकेशन, जिसमें 
ई-लर्निंग, बेलेन्डेड लर्निंग का वर्णन पहले अध्याय में किया गया है, और 
डिस्टेंस एजुकेशन का नौवें अध्याय में बर्णन किया गया है । 
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सै द ann कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण तथ्य <4 नह 
Fs तिभ के उपग्रहों की सहायता से ही दूरदर्शन के राष्ट्रीय (Some Other Important Element) 
| विश्वविद्यालय स्तरीय शैक्षणिक कार्यक्रमों की शुरूआत की ।. वायरलेस संचार के लिए ट्रांसपोंडर का उपयोग किया जाता 
f हैं, जो कि संकेतों (signals) को ग्रहण करता है और अपनी 
प्रणाली भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रहों (027 Remote प्रतिक्रिया (९५०००) देता है। 
(०७) की शखला है, जिससे हम संसाधनों की निगरानी 2. भारत का पहला एडुसैट (जीसैट-3) वर्ष 2004 में आरम्भ किया 
त ह। गया था। 
3. केयू बैंडविड्थ (।2-]8 गीगा हर्टज) ज्यादातर टीवी और वीसैट 
उपग्रह प्रश्षेषण यान (Polar Satellite Launch से संबंधित उपग्रह प्रणाली के लिए प्रयोग किया जाता है । 
[ w-PSLN) 4, ६३ बेंडविड्थ (26.540 गीगा हर्ट) हाई डेफिनिशन (HD) 
चरण बाला ध्रुबीय उपग्रह प्रक्षेपण यान है, जिसके प्रथम व उपग्रह में प्रयोग किया जाता है। 
चण में ठोस प्रणोदक व द्वितीय व चतुर्थ चरण में द्रव प्रणोदकों 5. ) बैंड उच्चतम बैंडविड्थ है और !. बैंड सबसे कम बैंडविड्थ है। 
रोग किया जाता है। यह 44 मी. ऊंचा व 283 टन वजन का पूर्णत 6. भारत के पहले चंद्र अभियान चंद्रयान-] को वर्ष 2003 में शुरू 
रद्योगिकी पर आधारित है। इससे आईआरएस श्रृंखला के ।200 किया गया था 
का. तक उपग्रह को 900 किमी. की ध्रुवीय सूर्य समकालिक कक्षा में 7. मौसम उपग्रह (METSAT-, |) को कल्पना चावला से नामित 
जित किया जाता है। किया गया है-कल्पना-], कल्पना-], आदि। 
स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान टेलीविज्ञन मानक (Television Standard) 
(Geosynchronous Satellite Launch Vehicle— इससे संबंधित प्रश्‍न नेट परीक्षा में पूछा जा चुका है। इस शब्दावली 
689) का प्रयोग उपग्रह सम्प्रेषण में किया जाता है। यह तीन वीडियो फॉर्मेट 
छू ¶ तुल्यकालिक प्रक्षेपण यान है, जिससे इन्सेट श्रृंखला के सभी सिग्नल्स एक-दूसरे के साथ असंगत (incomat७।९) हैं। 
गों को पृथ्वी से 36,000 किमी. की ऊंचाई पर स्थित भू- पूरे विश्व में टेलीविजन संकेतों के तीन मानक हैं-- PA. 


झकालिक कक्षा में स्थापित किया जाता है। यह शक्तिशाली तीन| |NTSC और SECAM 
झण वाला प्रक्षेपण यान है, जो 49.] मी. लम्बा 540] टन का है, 


में में में हे अल्टरनेटिंग tin ® 
भे प्रधम चरण में ठोस, द्वितीय चरण में द्रव तथा तृतीय चरण में ।. फेज अल्टरनेटिंग लाइन (Phase Alternating Line 


PAL): इस वीडियो संकेत मानक का प्रयोग पश्चिमी यूरोप, 










| इंजन का प्रयोग किया जाता है। चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका में किया जाता है। 

यह एनालॉग संकेत के रूप में है तथा इसकी बैंडविड्थ ज्यादा 
ग प्रक्षेपण स्थल ([0९॥। .aunch Ste) होने के कारण तस्वीर की गुणवत्ता बेहतर होती है। 

हमकष के दृष्टिकोण से सागर तट के समीप, कम आबादी वाले 2. नेशनल टेलीविजन सिस्टम समिति (National Television 

ग के निकर होना चाहिए तथा ईधन की खपत कम हो इसके लिए System Committee—NTSC) : यह मुख्य रूप से उत्तरी 

के समीप होना चाहिए, जिससे कि भू-समकालिक कक्षा में अमेरिकी देशों, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, और जापान 

उपग्रह को प्रवेश कराया जा सके । भारत के प्रक्षेपण केन्द्र भी में प्रयोग किया जाता है। पहला रंगीन टीवी प्रसारण भी इनके 

बालासोर, इनव्हीलर द्वीप है। 2250 73 


3. अनुक्रमिक युगल एवेक मेमोरी (Sequential Couleur 
Avec Memoire—SECAM): इसका मुख्य रूप से प्रयोग 


तकनीक (Cryogenic Technique) फ्रांस एवं दूसरे पश्चिमी देशों में होता है। यह P47. जितनी 
शब्द्‌ क्रायोस से बना है, जिसका अर्थ बर्फ जैसा ठण्डा बैंडविड्थ ही प्रयोग करता है, लेकिन रंगीन सूचना को क्रमिक 
को तुषार-जनिक या प्राशीतनी या निम्नतापिका रूप से संचारित करता है। 


जिसका तापमान -0" से _]50° सेल्सियस होता है। 
५ तकनीक का मुख्य प्रयोग रॉकेटों में किया जाता है, जहां | | पत्र सूचना कार्यालय (Press Information Bu reau) 


है। इच्छ "के तकनीक से तरल अवस्था में प्राप्त कर लिया | । पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) इलेक्ट्रॉनिक व ऑनलाइन मीडिया 
हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। को सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों संबंधी प्रयासों और उपलब्धियों की 
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भारत सरकार की केन्द्रीय 


करने वाली, की 
एजेन्सी है। यह मीडिया और सरकार के बीच माध्यम के 
भूमिका निभाती है और मीडिया में प्रतिबिंबित जनता हा 
प्रतिक्रियाओं के बारे में सरकार को फीडबैक प्रदान करती है। 


पत्र सूचना कार्यालय सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों व गतिविधियों 


ज्yक = > | ® | ` ‘= 
गान र] प्राप्त 


। के संबध में सूचना संप्रेषण करने के लिए विभिन्न प्रकार के साधनों 
। का उपयोग करता है जिनमें प्रेस रिलीज, प्रेस नोट, विशेष लेख, 


बेकग्राउन्डर्स, फोटोग्राफ और ब्यूरों की वेबसाइट पर उपलब्ध डेटाबेस 
शामिल हैं। सूचनाओं का संप्रेषण अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू भाषाओं में 
किया जाता है और बाद में इनका अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद 
किया जाता है, जो देश के विभिन्न भागों में करीब 8400 समाचार-पत्रों 
और मीडिया संगठनों में पहुँचाता है। 


प्रसार भारती (Prasar Bharti) 


प्रसार भारती (ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से भी 
जानते हैं) भारत की एक सार्वजनिक प्रसारण संस्था है। इसमें मुख्य रूप 
से दूरदर्शन एवं आकाशवाणी शामिल हैं। 


प्रसार भारती का गठन 23 नवंबर, 997 प्रसारण संबंधी मुद्दों 
पर सरकारी प्रसारण संस्थाओं को स्वायत्तता देने के मुद्दे पर संसद में 
काफी बहस के बाद किया गया था। संसद ने इस संबंध में ]990 में 
एक अधिनियम पारित किया लेकिन इसे अंतत: ]5 सितंबर ]997 में 
लागू किया गया। 


दूरदर्शन (Television) 


दूरदर्शन का प्रयोगात्मक प्रसारण दिल्ली में एक छोटे ट्रांसमीटर और 
अस्थाई स्टूडियो से सितंबर ।959 में प्रारम्भ हुआ, नियमित दैनिक रूप 
से संचरण ]965 में शुरू कर दिया गया। इस सेवा को ।97 में बम्बई 
के लिए बढ़ा दिया गया। वर्ष 975 तक केवल सात शहरों को टीवी द्वारा 
कवर किया गया। वर्ष ।976 में टीवी को रेडियो से पृथक किया गया। 


राष्ट्रीय कार्यक्रम को ]982 में प्रारम्भ किया गया। उसके बाद से 
दूरदर्शन में लगातार प्रगति हुई है। दूरदर्शन पर “स्वस्थ भारत' दुनिया में 
सबसे बड़ी स्वास्थ्य संचार पहल है। 


फ्रीक्वेंसी मोड्यूलेशन- एफ.एम. 
(Frequency Modulation—F.M.) 


एफ.एम. ' अर्थात्‌ 'फ्रीक्वेंसी मोड्यूलेशन'। एफ.एम. (FM. ) की 
ध्वनि अत्यंत स्पष्ट होती है तथा संगीत सुंनने में भी आनंद आता है। 
एफ.एम, लगभग 55 से 65 किमी. के क्षेत्र में ही सुना जा सकता है। 
एफ.एम. के कार्यक्रम सुनने के लिए अलग से एफ.एम, बैंड (FM. 
34n4) वाले ट्रांजिस्टर की आवश्यकता होती है। एफ.एम. की फ्रीक्वेंसी 
(frequency) 88 से ।08 मेगा हट्स होती है। 


(म. प्रसारण के कुछ प्रमुख लाभ है: 
हैः Eo च्च क्वालिटी का प्रसारण । 


ts 
हुक 





कंप्यूटर (Computer) 
he की हुई यंत्र (electronic device) है, जो उपयोग" 
(प्रोसेस) करता है।' 


अर्थ है 'गणना', इसीलिए इसे 323० 0५०" शब्द से बना है, मि 


मा ३७. 


कम शक्तिके टरम क्रो ` व 
3, कम शक्तिं के ट्रांसमीटर का प्रयोग। E 


4, कम इंटरफियरॅस। 
5, अच्छा सिग्नल। 










उल्लेखनीय है कि भारत में सन्‌ |993 बरे री 
(FM.) रेडियो की शुरूआत हुई थी। यह प्रसारण आका | 
चैनल पर कई महानगरों से शुरू हुआ था। आज एफ.एम की 
विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है। कई प्राइवेट निजी 7७ , ही 
चैनल चालू हो गए हैं। सन्‌ 200। में भारत में पहला ६ 'े 
चैनल है--रेडियो सिटी (स्टार समूह), रेडियो मिर्ची (इ कौ 
एफ.एम., बिग एफ.एम. | | 


भारत में मुख्य समाचार अभिकरण 
(Main News Agencies in India) 
नेट परीक्षा में इस विषय पर प्रश्‍न पहले भी पूछा जा चुका है। 


प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया-- पीटीआई 
(Press Trust of India—PTI) 


पीटीआई को वर्ष ।947 में स्थापित किया गया और इसने बा ५ 
में अपनी सेवाएँ शुरू कर दी। यह देश के समाचार प्रो द्वार सा 
एक गैर-लाभकारी कोआपरेटिव संस्था है, जिसका अधिदेश पाठक 
कुशल और निष्पक्ष समाचार प्रदान करना है। 


यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया-_ यूएनआई 
(United News of India—UNT) 


यूएनआइ को वर्ष 959 में स्थापित किया गया था और इसने ।9 
काम-काज शुरू कर दिया । इसने वर्ष ।982 में भारत में अपनी फः 
समाचार एजेंसी पूर्ण हिन्दी तार सेवा यूनीवार्ता प्रारम्भ की। यूएतआई! 
अपनी पहली उर्दू सेवा भी शुरू की। यूएनआई रायटर्स, जो कि दृ 
में सूचना क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनियों में सम्मिलित है, से वैशिः 
समाचार प्राप्त कर भारत में वितरण का कार्य शुरू किया। | 


भारतीय प्रेस परिषद पीसीआई 
(Press Council of India—PCI) 
पीसीआई भारतीय संसद द्वारा अधिदिष्ट शा 
एक अर्ध-न्यायिक संम 
जिसका उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना एवं ममर्ष" क्‍ 
पत्रों और न्यूज़ एजेंसीज के मानकों में निर सुधार दला है। 


(डेटा) का दिए गए निर्देशानुसार प्रस” 
कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के 


केयत्र भी कहा जाता है, यह गणित 
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म है, परन्तु वर्तमान में इसका उपयोग यहीं तक 
स्तको का मुद्रण करना, रेलवे आरक्षण, आचदेन 

वानकारी, टिकट जारी करना, छायाचित्र/चलचित्र 
हश" „३ बजाने जैसे अनेक कार्य में किया जा रहा है। कंप्यूटर 
३७४" ` , कभी न थकने वाला यंत्र है। है 

` „इ हार्डवेयर (पुजे) और सॉफ्टवेयर इन दोनों के परस्पर 
€ या हे। ऐसा कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि अगर 
` करी काया है, तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के मस्तिष्क की तरह 
% ` औ विद्युत कंप्यूटर में आत्मा का संचार करती है। 
र इयूटर का उपयोग, इंसानों द्वारा इच्छित कार्य को सरलता से 
के जल्दी से करने के लिए किया जाता है इसीलिए उपयोगकर्त्त 
भी कंप्यूटर का एक अभिन्न अंग माना जा सकता है। 


करी विशेषताएं, (Features of Computer) 

टर की कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं। कंप्यूटर केवल गणना 

शीत नहीं है, यह कई प्रकार के gs कार्य करने में सक्षम है। 
"के दो भाग हैं- पहला हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर 
का भौतिकः भाग है--जैसे कि Keyboard, Mouse, Monitor, 
printer, Projector | 

' कष्यूटर की निम्नलिखित विशेषताएं हैं 

। बरारी सिस्टम पर आधारित: बिट की संख्या जिन्हे कंप्यूटर एक 

गय में क्रियाच्वित करता है, उसको वर्ड लेन्थ कहा जाता है। वर्ड 
थ के द्वारा कंप्यूटर की शक्ति मापी जाती है। 

 तव्रताः कंप्यूटर बहुत तेज गति से गणनाएँ करता है माइक्रो कंप्यूटर 
प्रैलियन गणना प्रति सेकंड क्रियान्वित करता है। 

 ग्रहीत स्मृतिः कंप्यूटर की अपनी मुख्य तथा सहायक स्मृति होती है, 
कि कंप्यूटर को आंकड़ों को संचित करने में सहायता करती है। 
शुद्धता: कंप्यूटर बहुत ही शुद्ध मशीन है। यह जटिल से जटिल 
गणनाएँ बिना किसी त्रुटि के करता है। 

वैविध्यपूर्ण: कंप्यूटर एक वैविध्यपूर्ण मशीन है यह सामान्य 
गणनाओं से लेकर जटिल से जटिल गणनाएँ करने में सक्षम है। 
रिमाइल, उपग्रहों, मौसम की जानकारी देने वाले यंत्र, सबका 
चालन इन्ही के द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर लगभग सभी कार्यों 
को कर सकता है। कंप्यूटर की आपस में वार्तालाप करने की क्षमता 
जै आज इंटरनेट को जन्म दिया है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा 
खर्क है। खु 

' प्रक्रम (Multiprocessin): कंप्यूटर एक समथ में एक से 

` के कार्य करने में सक्षम है। 

क्‍ : परिश्रमशीलता का अर्थ है कि बिना किसी 

*काबर के कार्य करना। कंप्यूटर हर कार्य हर बार बहुत ही शुद्धता 

थता से करता है। 


च 3 
रे ह { 














३ की पीढ़ियाँ (Computer Generations) 

|; में एक आश्चर्यजनक मशीन है। कंप्यूटर को विभिन्न 

ण निन किया गया है। समय अवधि के अनुसार कंप्यूटर i 
अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है। 


पचना और संचार प्रौद्योगिकी (आई सी टी) 8.7 


FRR पीढ़ी के कंप्यूटर (।945 से ।956) 
(First ( rCheration ( ‘omputers) 

।. सन्‌ ।946 में पेनिसिलवेनिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर इक्रट और 
जॉन ने प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का निर्माण किया। 

2, इसमे वैक्यूम ट्यूब का उपयाग कियां गया, इस मशीन का 
नाम एनिएक (Electronic Numerical Integrator and 
Computer—ENIAC) रखा गया। 

3. इसको चलाने के लिए बहुत सारी विद्युतं ऊर्जा की आवश्यकता 
होती थी। | 


द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर (956 से ।963) 
(Second Generation Computers) 
।. इसमें वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया 
जिसके फलस्वरूप मशीन का आकार कम हो गया। 
2. यहं कंप्यूटर अधिक ऊर्जा दक्ष (९१९९५ ९fcधen!), तीश्र एन 
अधिक विश्वसनीय था। दसक 
3. कंप्यूटर में मशीन भाषा के स्थान पर प्रोग्रामिंग के लिए ए 
भाषा का प्रयोग होने लगा जिसमें कठिन बायनरी कोड की जगह 
संक्षिप्त प्रोग्रामिंग कोड लिखे जाने लगे। 


तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर (964 से ।97) 
(Third Generation Computers) 
ट्रांजिस्टर के उपयोग से बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती थी जो कि 
कंप्यूटर के आंतरिक अंगों के लिए हानिकारक थी। 

सन्‌ ।958 में जैक किलबे ने IC (Integrated Circuit) का 
निर्माण किया, जिसे वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर के एकाधिक (mM५।४p।९) 
घटकों को एक एकल चिप (४४९ ८h?) पर समाहित किया गया, जिसे 
सेमीकंडक्टर कहा गया। कंप्यूटर आकार में छोटा होता गया, जबकि गति 
और भी तीव्र हो गई। 
चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर (97 से वर्तमान) 
(Fourth Generation Computers) 
सन्‌ ।97! में बहुत अधिक मात्रा में सर्किंट को एक एकल चिप पर 
समाहित किया गया। VSLI (Very Large Scale Integration) और 
ULSI (Ultra Large Scale Integration) के आविष्कार से प्रोसेसर के 
आकार में कमी आई है, जबकि प्रसंस्करण क्षमता में काफी वृद्धि हुई। वर्ष 
।975 में प्रथम माइक्रो कंप्यूटर /।०¡7 8000 प्रस्तुत किया गया। 

वर्ष 98] में ॥8प ने पर्सनल कंप्यूटर प्रस्तुत किया जिसका 
उपयोग घर, कार्यालय एवं विद्यालय में होने लगा। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर 
में लेपटॉप का निर्माण किया गया जो कि आकार में त्रीफकेस के समान 
था और पामटॉप का निर्माण किया गया, जिसे जेब में रखा जा सकता था। 


पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर (Fifth Generation Computers) 
(वर्तमान से वर्तमान के उपरांत) 
पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर को परिभाषित करना कुछ कठिन होगा। 


ये वास्तविक जीवन के निकटतम कंप्यूटर होंगे जो कि कृत्रिम 
बुद्धिमत्ता (Artificial Intellience) से युक्त होंगे। आधुनिक टेक्नॉलाजी 
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करके इसका निर्माण किया जाएगा, जिसमे 
स्थान पर समानान्तर प्रोसेसिंग होगी तथा इसमें 
सेमीकंडक्टर रेक्नॉलाजी का उपयोग किया जाएगा, जिनमें बिना किसी 
प्रतिरोधे {7७७।७।७॥०७) के विद्युत-प्रचाह के कारण सूचना प्रसंस्करण में 
अत्यधिक वृद्धि होगी । 
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कंप्यूटर की कार्य प्रणाली 
(Computer Operating System) 


हमें यदि हार्डवेयर से कुछ करवाना हो, तो उसके लिए कंप्यूटर में कुछ 
लिखित निर्देश होते हैं, जिसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। यदि हार्डवेयर 
को कंप्यूटर का शरीर माना जाए, तो सॉफ्टवेयर उसका मस्तिष्क है-- 
सॉफ्टवेयर निर्देशों का समूह है जिसका प्रयोग हार्डवेयर को चलाने के लिए 
किया जाता है। 


कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को मुख्य तीन घटकों में बाँठ जा सकता है: 


इनपुट डिवाइस (Input Devices) 


यह एक विद्युत यांत्रिक उपकरण है, जो डेटा और अनुदेशों को स्वीकार 
करके उन्हें कंप्यूटर के प्रयोग के योग्य बनाता है। ये कंप्यूटर के मस्तिष्क 
को निर्देशित करते हैं कि वह क्या करे? ये निर्देशों या आदेशों को कंप्यूटर 
के मष्तिष्क, यानि सीपीयू तक पहुँचाते हैं, उदाहरणार्थ-॥९४b०ard, 
Mouse, Joystick, Trackball, Light pen, Touch screen, Digital 
Camera, Scanner, Digitizer Tablet, Bar Code Reader, OMR, 
OCR, MICR, ATM, आदि। 









प्रोसेसिंग यूनिट (Central Processing Unit) 

ड के अनुसार डेटा पर अंकगणितीय एवं तार्किक गणनाएँ की 
है ताकि उसको सूचना में परिवर्तित किया जा सके। इसका 
नाम केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई है। इससे सभी डिवाइस जैसे 
{eyboard, Mouse, Monitor इससे जुड़े हुए होते हैं। इसे कंप्यूटर 
क्रा मष्तिस्क भी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य निर्देश के अनुसार प्रोग्राम 
क्रियान्वित (£५९८४९) करना है, इसके अलावा कंप्यूटर के सभी 
जैसे मेमोरी, इनपुट, आउटपुट डिवाइस के कार्यों को भी नियंत्रित 
है। 


Central Processing Unit 
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. एरिथ्मेटिक एवं लॉजिक यूनिट (Arithmetic 


सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के तीन भाग होते हैं: 


आई 


न 


, एरिथ्मेटिक एवं लॉजिक यूनिट (Arithmetic | OEIC |] 
~ /]॥ 


ALU) 


. मेमोरी (Memory) 
, कंट्रोल यूनिट (Control Unit) 


Unit—AL0): यह यूनिट डेटा पर अंकगणितीय क्रियाएं कं 
घटाना, गुणा, भाग) और तार्किक क्रियाएं (logical ope a | on 
करती है। यह कंट्रोल यूनिट से निर्देश लेता है। यह मेमोरी से इ: 
प्राप्त करता है तथा प्रसंस्करण के पश्चात सूचना को मेमोरी में ल्ल; 
देता है। AI. के कार्य करने की गति (speed ) अति तीव्र होः 
है। इसमें ऐसा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है, जो बाइनरी अंक 
(Binary Arithmetic) की गणनाएँ करने में सक्षम हो 
है। 


. मेमोरी या स्मृति (\€॥०7४): कंप्यूटर का वह स्थान जहां सः 


सूचनाओं, आकड़ों या निर्देशों का भंडारण करके रखा जाता 
ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसको पुनः प्राप्त (९/९४९) किः 
जा सके, मेमोरी कहलाती है | यह एक संग्राहक उपकरण ($०7१ 
4९४।८९) है। मनुष्य में कुछ बातों को याद रखने के लिए मस्तिष 
होता है, उसी प्रकार मेमोरी (९/07४) होती है। यह मेमोरी CP 
का अभिन्न अंग है। इनका वर्णन अलग से किया गया है। 


. कंट्रोल यूनिट (C०ntr०। Un): यह हार्डवेयर की क्रिया 


को नियंत्रित और संचालित करता है तथा प्रोग्राम को क्रियादि 
करने के लिए निर्देशों को मेमोरी से प्राप्त करता है। यह मेमोरी अं 
AL. के मध्य डेरा के आदान-प्रदान को निर्देशित करता है। निर्दे 
को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करके यह उचित डीवाइसेज त 
पहुँचाता है। 


उपरोक्त तीनों के अलावा Pए में निम्न घटक भी वर्णीय हैं। 


- रजिस्टर (९४।५९॥): सीपीयू के भीतर उच्च गति, विशेष प्रयोज 


वाली स्मृति इकाइयाँ होती हैं, जिनको रजिस्टर कहा जाता हैं। 
रजिस्टर महत्त्वपूर्ण प्रोग्रामों के निष्पादन में महत्त्वपूर्ण भूमिका नि 
हैं। इनको लघु सूचनाओं के भण्डारण के लिए प्रयोग किया जी 
है। 


. मदरबोर्ड (Motherboard): इसको कंप्यूटर का मुख्य सर्वि 


बोर्ड कहते हैं, जिस पर सीपीयू, स्मृति स्थापित रहते हैं। इस 
अतिरिक्त सर्किट बोर्ड स्थापित करने के लिए स्लॉट भी होते ' 
जिनको अडॉप्टर या कार्ड कहा जाता है। 


, बस (80७): सभी इनपुट-आउटपुट उपकरणों को कंप्यूटः | 


सीपीयू को जोड़ने के लिए समानांतर तारें होती हैं, जिनकी सहा 
से डेटा दो दिशाओं में प्रेषित किया जा सकता है--सीपीय 
उपकरणों के लिए एवं उपकरणों से सीपीयू के लिए। 


, आउटपुट (0॥॥।): प्रसंस्कृत आंकड़ों से वांछित सूचना 


प्राप्त करने को आउटपुट कहते हैं। आउटपुट इकाई में वह उपर्कर 
होते हैं, जिनकी सहायता से हम कंप्यूटर से जानकारी प्राप्त करते र 
यह कंप्यूटर और उपयोगकर्ताओं के बीच एक कड़ी का कार्य 
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( आउटपूर डिवाइस कंप्यूटर की आउटपुट को उपयोगकर्त्ताओं 
दरारा समझी जा सकने वाली भाषा या रूप में लेकर आते हैं। ये कई 
र के होते हैं जेसे Monitor, Printer, Plotter. Projector, 
जाते Speaker. आदि। 


ति (Computer Memory) 


कृ डिवाइस हे, जो किसी भी प्रकार की जानकारी को स्थाई और 
कप से संग्रह करने में पूरी तरह से सक्षम होता है। कंप्यूटर के 
रुर हिस्सों को स्मृति कहा जाता है, जिनका कंप्यूटर में तत्काल 
नया जा सकता है। 


मोरी और सेकेंडरी मेमोरी में अंतर (Differences in 
emory and Secondary Memory) 

ररी को मुख्य मेमोरी इसलिए कहा जाता है, क्योंकि इसका 
| सीधी पहुँच या अभिगम (१८८९७५) है। इसके लिए एड्रेस 
(७५७) का प्रयोग किया जाता है। इस तक पहुँच यादृच्छिक 
) है। 
शै तरफ, सेकेंडरी मेमोरी बाहरी या अतिरिक्त मेमोरी है, लेकिन 
इसका अर्थ यह है कि जब कंप्यूटर बन्द भी हो, तो इससे डेटा 
प्ति की जा सकती है। 

री मेमोरी कंप्यूटर के साथ स्लॉट्स ($।०६५) से जुड़ी होती है, 
डरी मेमोरी केबल्स की सहायता से। 


+ (Primary Memory) 
निट संपर्क सीधे ८? से रहता है। यह स्मृति अनेक छोटे 
जित रहती है, जिनको लोकेशन या सेल कहते हैं। प्रत्येक 
क निश्चित बिट स्टोर की जा सकती है, जैसे 8, ।6, 32 या 








सुचना और संचार प्रौद्योगिकी (आई सी टी) 3 8.9 








64 । जितनी निट अधिक होगी उतनी ही डेटा स्थानांतरण की गतिं अधिक 
होगी। इसकी तुलना सड़क से की जा सकती है, जितनी सड़क चौड़ी होगी, 
उतना ही आवागमन में सुविधा रहती है। प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी की 
अपेक्षा बहुत तीव्र है। 

डेटा संग्रह करने को लिखना (#९) एवं डेटा प्राप्त करने को 
पढ़ना (९4d) कहते हैं। 

यह स्मृति मुख्य रूप से सेमीकंडक्टर के रूप में होती हैं। इसमें 
Integrated Circuit (C) का उपयोग किया जाता है, जो कि सिलिकॉन 
चिप के बने होते हैं। 








रेड ओनली मेमोरी (Read Only Memory—ROM) 


रेड ओनली मेमोरी स्थाई स्मृति है, जिसमें संग्रहित सूचना स्वयं नष्ट नहीं 
होती, इनमें बदलाव भी नहीं किया जा सकता है। यह कंप्यूटर निर्माण के 
समय ही स्थापित कर दी जाती है, कंप्यूटर इनको केवल पढ़ सकता हैं, 
इनमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। विद्युत आपूर्ति बंद होने पर भी यह 
संग्रहित रहती हैं। रॉम के अंदर डेटा संग्रहित करने को ' जलाना (burning 
!॥९ 4३३) भी कहते हैं। स्थाई स्मृति के अन्य उदाहरण-हार्ड ड्राइव, 
मेमोरी कार्ड, फ्लॉपी ड्राइव, स्पूल, सीटीडी, सीडी, डीवीडी, ऑडियो टेप, 
इत्यादि है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम (80$) नाम का एक प्रोग्राम 
ROM का उदाहरण है। 


।, प्रोग्रामेब्रिल रॉम (P९0): इस स्मृति में किसी प्रोग्राम को 
केवल एक बार संचित किया जा सकता है, परंतु न तो उसे मिटाया 
जा सकता है और न ही उसे संशोधित किया जा सकता है। 

2. इरेजेबिल प्रॉम (EPROM): इस ].C. में संचित किया गया 
प्रोग्राम पराबैंगनी किरणों के माध्यम से मिटाया जा सकता है। 
फलस्वरुप यह ].0. दोबारा प्रयोग की जा सकती हैं 





मेमोरी 
ष्द्ध 
"+ प्राथमिक (Primary) द्वितीयक (Secondary) 
Fé | या मुख्य (3/0) मेमोरी या सहायक (A७।।।३:Y) 
ढ़ Er) मेमोरी 
| te | “it [ कैश अस्थायी फ्लापी डिस्क 
र (Non: Err (Cache) (Volatile) हार्ड डिस्क 
wT ri 5, | । मैग्नेटिक टेप 
रम (ROM) रैम (RAM) सीडी रॉम 
FIO पेन डाइव Re 
ह FE स्टैटिक रैम कर £8 
(Dynamic RAM) (Static RAM) ब. 
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3. इलेक्टिकली-इ-प्रॉम (EEPROM): इलेक्ट्रिकली इरेजेबिल 
प्रॉम पर स्टोर किए गए प्रोग्राम को मिटाने अथवा संशोधित करने के 
लिए किसी अन्य उपकरण की आवश्यकता नहीं होती। कमाण्ड्स 
दिए जाने पर कंप्यूटर में उपलब्ध इलैक्ट्रिक सिगल्स ही इस प्रोग्राम 
को संशोधित कर देते हैं। इसको फ़्लैश मेमोरी (Flash Memory) 
भी कहा जाता है। 


रैंडम एक्सेस मेमोरी (Random Access Memory— RAM) 


रेंडम एक्सेस मेमोरी को संक्षिप्त रूप में रैम भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर 
की मुख्य स्मृति है। यह मूलत: अस्थाई स्मृति है, जिसको संग्रहीत रखने 
के लिए सतत्‌ विद्युत ऊर्जा आपूर्ति की आवश्यकता रहती है। मेमोरी के हर 
स्थान तक एक समान समय में पहुंचा जा सकता है। 


हम जेसे ही कंप्यूटर को चालू करते हैं, निर्देशों का समूह हार्ड डिस्क 
से रेम पर कॉपी हो जाता है और जैसे ही कंप्यूटर बंद किया जाता है, यह 
गायब हो जाती है। 

यह दो प्रकार की होती है-स्टेटिक मेमोरी (static memory) और 
डायनामिक मेमोरी (dynamic memory) । 
स्टेटिक मेमोरी अधिक स्थान लेती है, इसलिए निर्माण लागत अधिक 
होती है। यह तीव्र भी है, और इसको रिफ्रेश भी नहीं करना पड़ता। यह दीर्घ 
तक रहती है। 
दूसरी ओर, डायनामिक मेमोरी का जीवन काल कम होता है, यह 
में छोटी है, इसको बार-बार रिफ्रेश करना पड़ता है। 






















(cache IMem०7४) स्मृति से डेटा प्राप्त करने की 
के प्रसंस्करण की गति से काफी धीमी होती है। इस 
के Fa लिए प्राथमिक स्मृति और सीपीयू के बीच 
को कैश स्मृति कहा जाता है। इसमें बार-बार 
संग्रहीत किया जाता है। इससे प्रसंस्करण 
तीव्र हो जाती है। 


मेमोरी है, जो रैम की भांति ही है। अंतर केवल 
सर्वर में स्टोर होती है, जबकि रैम को कंप्यूटर 
[ जाता है। कैश Fr उपयोग हाल ही में देखे 
रखने म॑ किया जा ्‌ | LUE 





कंप्यूटर की भाषा (Computer Languages) 
र देश तथा राज्य की अपनी-अपनी भाषा होती है और इसी भाषा के कारण 
एक-दूसरे से संवाद स्थापित कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर 
| अप EF. ती है, कंप्यूटर ही समझ पाता है निर्देशों का 
णना कर स MME Nl ह दे पाता है | कप्यूटर 


TTI पा TT ~ 
| i} ' $ ७ Ed ih | हू ५ हे क्र |! 
4 d+ दे 


~ किम 


व्याकरण (5४०३४) होता है। 


Standard Code for Information 
exchange (ASCII Codes) 

कंप्यूटर के प्रयोगकर्ता परस्पर सूचनाओं का आदान-प्रदान तब तक 
सकते जब तक कि वे एक-दूसरे के द्वारा प्रयोग किए हुए कोड 


= Es 


प्रत्येक अक, अक्षरों और सकेत को 8 बीट से दर्शाया गया है डन 





संकेतों से परिचित न हों। सूचनाओं के आदान-प्रदान की सुविधा के न 

अमेरिका में एक मानक कोड तैयार किया गया है, जिसे अब परे विश्व 

मान्यता प्राप्त है! इसे आस्की (॥5()॥) के नाम से जाना जाता है. है? 
® स्थानो 

पर केवल 0 और | की संख्या ही लिखी गयी 

बिट (Bits) 


बिट अर्थात Binary 4९६, कंप्यूटर की स्मृति की सबसे छाटी इकाई ॐ 
यह स्मृति में एक बायनरी अंक 0 अथवा । को प्रदर्शित करता है 

बाइनरी डिजिट का छोटा रूप है। 800।९॥ ।०९।८ के अनुसार बिर में # 
हुई ' ] अथवा 0' को “77५९ ०7 F4]५९ के रूप में वर्णित किया जाता है 


नेट परीक्षा में ऐसा प्रश्‍न अक्सर पूछा जाता है। दशमलव प्रणान 
में हम यदि किसी भी संख्या, उदाहरण के लिए, ।03 को निम्न प्रका झे 
विभाजित करके लिख सकते हैं: 

xsl O0= I00..0:x l0=: Ds 3 

जिस प्रकार ' दशमलव संख्या प्रणाली '/डेसीमल नंबर सिस्टम म 
संख्याओं को लिखने के लिए 0-9 तक के दस अंक हैं। उसी प्रकार 
बाइनरी नंबर सिस्टम (द्विआधारी संख्या प्रणाली) में कोई भी संख्या सिर्फ ? 
अंकों के माध्यम से ही लिखी जाती है, वे दो अंक हैं 0 और । | 


यदि हम ।03 को बाइनरी कोड में लिखना चाहे, तो निम्न प्रकार 
से लिखा जाएगा। 





= ]0)3 
अर्थात इसका उत्तर ।।007]। होगा। 


प्रश्न को दूसरे प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि ।।00]]] का 
दशमलव प्रणाली में क्या उत्तर होगा। 


बाइट (Byte) 


यह कंप्यूटर की स्मृति की मानक इकाई (standardized unt) हैं कंप्युट 
की स्मृति में की-बोर्ड से दबाया गया प्रत्येक अक्षर, अंक अथवा विश 
चिह्न ^C]] C०४ में संचित होते हैं। प्रत्येक 45C]] ८०५९ 8 बिट के 
होता है। इस प्रकार किसी भी अक्षर को स्मृति में संचित करणे के लिए 
बिट मिलकर | बाइट बनती है । 

KB = Kilobyte 
MB = Megabyte 
GB = Gigabyte 


TB 


|| PB 





. नोट: | निबल = 4 बाइट 
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ह Character) 

3 के अलावा वह संकेत हे, जो भाषा और अर्थ बताने के काम आते 
। उदाहरण के लिए, हम देखे 

abcdefghiJk Imnopqgrstuvwxy VzABC 
DEF GHIJKLMNOPOQRSTUVWXYZ0I23 
5 न 7 ९ 0। @ 4 $%  & * ( ) _—= | \ ` /ः [ ] । | * १ 

आस्की में ऐसे 256 कोड हैं। मानक आस्की कोड का मान 0 से 
।१7 होता है, क [28 से 256 तक कैरेक्टर परिवर्धित (६४४९१५९०) 
रकी कैरेक्टर सेट होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम सामान्यत: कैरेक्टर को संचित 
उने के लिए A9C॥। कोड का उपयोग करते हैं। प्रत्येक कैरेक्टर 8 बिटस 
का उपयोग करके संचित होता है। 

ASC की भांति IBM द्वारा वर्णमाला और संख्यात्मक कैरक्टर्स के 
लिए EBCDIC (Extended Binary Code Decimal Interchange) 
ररी कोड विकसित किया गया जिसका प्रयोग मुख्यत: उनके मेनफ्रेम 
या बड़े कंप्यूटरों में किया जाता है। 


< >? 
» 


ग्रामिंग भाषाओं के प्रकार 

[Iypes of Programming Language) 

युटर संसार में बहुत सारी प्रोग्रामिंग भाषाएँ हैं-कुछ को केवल हम 

नते हैं तथा कुछ को केवल कंप्यूटर ही समझता है। जिन भाषाओं को 
ल कंप्यूटर ही समझता है, वे निम्न स्तरीय भाषा कहलाती है, जिन 

ओं को हम समझ सकते हैं, उन्हें उच्चस्तरीय भाषा कहते हैं। 







गिण स्तरीय भाषा | 

Low Level Language) 

मं अपने संकेत को मशीन संकेत में बदलने के लिए किसी भी अनुवादक 
0७०) की आवश्यकता नहीं होती। इसका उपयोग करने के लिए 
"स के हाडवेयर के विषय में गहरी जानकारी होना आवश्यक है। 

' इनकी प्रोग्रामिंग करना बहुत ही धैर्यं वाला और कठिन कार्य है। 
"जयों (९०-४) की सम्भावना अत्यधिक होती है। 

हे कार्यान्वयन (execution) की गति उच्च स्तरीय भाषा से 
दे प्रकार की होती है: 


3, अनी म (Machine Language) 
£१ ६५ भाषा (Assembly Language) 


है (Machine Language) अर्थात | या 0 की 


| 
भ ~! कंप्यूटर सिर्फ अंकों के संकेतों भी कहते हैं, 
को : जिसको हम बाइनरी कोड (999 4000 कोड 
Fe भर है । अतः कंप्यूटर भी 















हा कंप्यूटर के लिए सरलतम है, लेकित अ 


३,९०९) में देते हैं, ऐसी भाषा को मशीन भाषा (० 





सुचना और संचार प्रौद्योगिकी (आई सी टी) (3 8." 





मशीन भाषा प्रोग्राम का अनुरक्षण भी बहुत कठिन होता : 
क्योंकि इसमें त्रुटियों की संभावनाएँ अधिक होती है। यह भाषा ; 
प्रत्येक कंप्यूटर के लिए अलग-अलग भी हो सकती है, इसति 
एक कंप्यूटर के कोड दूसरे कंप्यूटर पर नहीं चल सकते। 

2. असेम्बली भाषा (Assembly Language): चकि कंप्युः 
हमारी साधारण भाषा नहीं समझता है, हमें एक मध्यस्थ व 
आवश्यकता पड़ती है। जो प्रोग्राम असेम्बली भाषा में लिखा होता ह 
उसे मशीन स्तरीय भाषा में अनुवाद करना होता है। असेम्बली भाष 
को मशीन भाषा में परिवर्तित करने वाले अनुवादक को असेम्बल 
कहते हैं। 

असेम्बली भाषा में निर्देश अंग्रेजी के शब्दों के रूप में दि! 
जाते स जैसे कि NOV. ADD, SUB, आदि, इसे ‘mnemonik 
८०५९' (निमोनिक कोड) कहते हैं। मशीन भाषा की तुलना म 
असेम्बली भाषा को समझना सरल होता है। 


उच्च स्तरीय भाषा (High Level Language) 

उच्च स्तरीय भाषा प्रोग्रामिंग को सुविधाजनक बनाने के लक्ष्य को ध्यान 
में रखकर बनाया गया है, यह भाषा अंग्रेजी भाषा के कोड जैसी होती है। 
इसके लिए भी अनुवादक की आवश्यकता होती है, जो उच्च स्तरीय भाषा 
के प्रोग्राम का मशीन कोड में अनुवाद करता है। इसको आगे दो पौढ़ियों में 


विभाजित किया गया है। 


है तृतीय पीढ़ी भाषा (Third Generation Language): 
ये ऐसी पहली भाषाएँ थी जिन्होंने प्रोग्रामर को मशीनी तथा 
असेम्बली भाषाओं में प्रोग्राम लिखने से मुक्ति दिलाई। तृतीय 
पीढ़ी की भाषाएँ मशीन पर आश्रित नहीं थी, इसलिए प्रोग्राम 
लिखने के लिए मशीन के आर्किटेक्चर को समझने की जरूरत 
नहीं थी। इसके अतिरिक्त प्रोग्राम पोर्टेबल हो गए, जिस कारण 
प्रोग्राम को उनके कम्पाइलर व इन्टरप्रेटर के साथ एक कंप्यूटर 
से दूसरे कंप्यूटर में कॉपी किया जा सकता था। तृतीय पीढ़ी के 
कुछ अत्यधिक लोकप्रिय भाषाओं में फॉरटरेन (FORTRAN), 
बेसिक (349I), कोबोल (2080![.), पास्कल (PASCAL), 
सी (0), सी++ (0+), आदि सम्मिलित हैं। 

2. चतुर्थ शं पीढ़ी भाषा (Fourth Generation Langua९९): यह 
तृतीय पीढ़ी के भाषा से उपयोग करने में अधिक सरल है। चतुर्थ 
पीढ़ी की भाषाओं में प्रोग्रामिंग कम स्मृति लेती हैं। चतुर्थ पीढ़ी की 
भाषाओं में काफी अधिक संख्या में विकल्प द उपलब्ध रहते हैं। 
सामान्यतः चतुर्थ पीढ़ी की भाषाओं में विजुअल (५४६७७) 

वातावरण होता है, जबकि तृतीय पीढ़ी की भाषाओं में टेक्सचुअल 

,|) वातावरण बातावरण में प्रोग्रामर सोर्स कोड 

{ण करने के लिए अंग्रेजी के शब्दों का उपयोग करते हैं। 

में, प्रोग्रामर बटन, लेबल तथा टेक्स्ट बॉक्सों 
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8.44 3 अध्याय ९ 


कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के प्रकार 
(Iyvpes of Computer Software) 
सॉफ्टवेयर को मुख्य तीन भागों में बाँटा जा सकता है: 
।. सिस्टम सॉफ्टवेयर 
?, यूटिलिरी सॉफ्टवेयर 
3. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर 


सिस्टम सॉफ्टवेयर (System Software) 


सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्रामों को कहा जाता है, जिनका काम सिस्टम 
अर्थात कंप्यूटर को चलाना तथा उनका अनुरक्षण करना है। सिस्टम 
सॉफ्टवेयर ही हार्डवेयर में जान डालता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, कम्पाइलर, 
आदि सिस्टम सॉफ्टवेयर के मुख्य भाग हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को 
नियंत्रित और व्यवस्थित रखने का कार्य करते हैं। इसका मुख्य कार्य है, 
कंप्यूटर के मूलभूत कार्य करना तथा यह कंप्यूटर तथा उपयोगकर्ता के बीच 
मध्यस्थ का कार्य करते हैं, जो निम्न हैं: 
।. यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए पृष्ठभूमि तैयार करता है। 
2. यह कंप्यूटर हार्डवेयर का अधिकतम उपयोग भी निश्चित करता है। 
3. यह पेरीफेरल उपकरणों का नियंत्रण एवं उनके बीच में समन्वय भी 
स्थापित करता है। 
सिस्टम सॉफ्टवेयर मुख्य दो प्रकार के होते हैं 
।. ऑपरेटिंग सिस्टम (Operating System) 
2. लैंग्वेज ट्रांसलेटर (।,॥९॥१९९ ॥ran५।a0/): असेम्बलर, 
इंटरप्रेटर और कम्पाइलर की चर्चा पहले की जा चुकी है। 


सिस्टम सॉफ्टवेयर के मुख्य उदाहरण हैं-DOS, Windows. 
UNIX. LINUX, Machintosh 

यदि सिस्टम सॉफ्टवेयर का भण्डारण Non-volatile storage 
जैसे इंटिग्रेटेड सर्किंट (0) में किया जाता है, तो इसको सामान्यत: 
फर्मवेयर (Frm,87९) का नाम दिया जाता है। 


यूटिलिटी सॉफ्टवेयर (Utility Software) 


युटिलिटी सॉफ्टवेयर (४।।it५ S०f३7९) को सर्विस प्रोग्राम के नाम से 
भी जाना जाता है। यह एक प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, इसे विशेष 
रूप से कंप्यूटर हार्डवेयर, ओपरेटिंग सिस्टम या एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर को 
व्यवस्थित करने में सहायता हेतु डिजाईन किया गया है। 


“ये कंप्यूटर का अनुरक्षण कर कंप्यूटर की कार्यक्षमता को बढ़ाते 
हैं तथा उसे और कार्यशील बनाने में सहायता करते हैं।' विभिन्न प्रकार के 


यूटिलिटी सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं, जैसे-Disk Defragmenter, System 
Profilers, Virus Scanner, Anti Virus, Disk Checker Disk 
Cleaner, आदि। 


एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (Application Software) 


एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्रामों को कहा जाता है, जिनका कूटन हमारे 
'वास्तविक कार्यो को करने के लिए किया जाता है। आवश्यकतानुसार 
भिन्न-भिन्न उपयोगों के लिए भिन्न-भिन्न सॉफ्टवेयर होते हैं। वेतन की 


लेन-देन के खाते, स्टाक नियंत्रण न, बिक्री" 
५ ! }| € ॥। 


माइक्रोसॉफर e 
 ») 


गणन, 
आदि का या के लिए लिखे गए प्राग्राम, 


एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। 


शिसे 
` आफ „" 








ई वायरस (Computer Virus) 


कंप्यूटर वायरस कुछ निर्देशों का एक कंप्यूटर | 
जो अत्यन्त संक्षम किन्तु शक्तिशाली होता है। क मत्र म 
तरीके से निर्देशित कर सकता है। ये वायरस प्रोग्राम किसी न 
कंप्यूटर प्रोग्राम के साथ जुड़ जाते हैं और उनके माध्यम हट स 
प्रवेश पाकर अपने उद्देश्य अर्थात डेटा और प्रोग्राम को नष हे 
उद्देश्य को पूरा करते हैं। अपने संक्रमणकारी प्रभाव से ये संपर्क) । 
वाले सभी प्रोग्रामों को प्रभावित कर नष्ट अथवा क्षत-विकषत का के 
सभी कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम मुख्यतः असेम्बली भाषा या किप 
स्तरीय भाषा जैसे पास्कल या सी (2850५, 07 0) में लिबेक। 
ये मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं: बूट सेक्टर वायरस, फाइल क 
तथा अन्य वायरस । 
















कंप्यूटर वायरस का उपचार 
(Treatment of Computer Virus) 


जिस प्रकार वायरस सक्षम प्रोग्राम कोड से अनेक हानिकार # 
छोड़ता है, ठीक उसी तरह ऐसे कई प्रोग्राम बनाए गए हैं, जो इन वक 
को नेस्तानाबूद कर देते हैं, इन्हें ही वायरस के टीके या एंटीवायसः 
जाता है। यह टीके विभिन्न वायरसों के चरित्र और प्रभाव पगे 
अध्ययन करके बनाए गए हैं और काफी प्रभावी सिद्ध हए हैं। गे 
AG, अवीरा तथा मैक्फी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं 


कंप्यूटर नेटवर्क (Computer Network) 


नेट परीक्षा में इस पर पहले भी प्रश्न पूछे गए हैं। यह मुख्य रु" i 
प्रकार के होते हैं: EP : 


लोकल एरिया नेटवर्क (Local Area Network—LAN 


एक छोटे और निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, जैसे कि विविधा 
(कुछेक किलोमीटर) में परस्पर जुड़े हुए कंप्यूटरों के जा क 
या नेटवर्क कहा जाता है। इसमें डेटा स्थानांतरण की ग न 
तुटियों की सम्भावना कम होती है। इसमें नेटवर्क के लिए व 
का प्रयोग किया जाता है। ईथरनेट इसका अच्छा उदाहरण हैं है| 
लोकल एरिया नेटवर्क सबसे आसान एवं सहज € 
नेटवर्क में डेटा स्पीड ईथरनेट नेटवर्क में लगभग ]0 MP र f 
इथरनेट पर लगभग । (५७५ तक पहुँच सकती है। ए 
नेटवर्क ।00 से लेकर ]000 कंप्यूटर को जोड़ सकती हे के र 
अगर लैन नेटवर्क को ध्यान से देखा जाए, तो 


दो अलग ऑपरेटिंग मोड हो सकते है: की 
. ऐके पियर टू पियर (९९।-०-०९)' नेटवर्क Pi 
एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच बिना किसी मु है 


स्थापित किया जा सकता है। इस प्रणाली में सभी को 


एक सामान होती है। 
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[सरी ओर ' क्लाइंट/सर्वर' व्यवस्था में ए्कपुव्यकंपूर की पर "7" मुख्य कंप्यूटर की 
जो बाकी सभी कंप्यूटर के बीच नेटवर्क सर्विस प्रदान 



















लैन या लोकल एरिया नेटवर्क दो प्रकार के होते हैं. 

|. तारों की मदद से जोड़े गए लैन जो ईथरनेट तकनीक पर चलते हैं। 

) दूसरा नेटवर्क है वायरलेस नेटवर्क जिसमें वाई-फाई (\iF) 
तकनीक का प्रयोग होता है। 


शेणेलिटन एरिया नेटवर्क 
Metropolitan Area Network—MAN) 


किसी विस्तृत भोगोलिक क्षेत्र, जैसे कि किसी शहर में स्थित विभिन्न 
नं, आदि के लिए होता है। 


हड एरिया नेटवर्क (Wide Area Network—WAN) 

हकिसो देश या महाद्वीप या विश्व भर में फैले कंप्यूटरों का जाल है। इसमें 
युटो को संचार उपग्रह, ऑप्टिकल फाइबर, या टेलीफोन के माध्यम से 
[ड जाता है। इसमें गति कम एवं त्रुटियाँ अधिक रहने की संभावना होती 
॥ इसको ०९ ॥4७] \९t७०॥ भी कहा जाता है। इन्टरनेट WAN 
का उदाहरण है। 

sonal Area Network (PAN) 

: कायर नेटवर्क एक व्यक्ति विशेष की आवश्यकताओं के अनुरूप 


९ | 


SMpus Area Network (CAN) 
ह एकाधिक (ग७।।६०।९) लोकल शरिया नेटवर्को का सीमित भौगौलिक 
ग नेटवर्क है, यह WAN या MAN से छोटा होता है। 


| तकनीक (Wireless Technology) विभिन्न 
. खर्चोला होने तथा रख-रखाव की समस्या हे bo किया 
| को नेटवर्क से जोड़ने के लिए बेतार तकनीकी का प्रयोग 

हा है। [ | 


“विस (WIMAX__Worldwide Interoperability for 
Wave Access) 


“चरण संभव बनाता 
“क लिए बेतार की सहायता से डेटा का hr | वाई- 


श” पिशेषता संचार माध्यम का विशाल बैंड ( 
3 से 3-4 69० के बीच कार्य करता है। 


| प लोकल लूप (W,[,__Wireless Local a 3 
एके तर तकनीक है, जिसमें बड़ा बैंडविथ तथा उच्च गा टवर् 
ल , साथ टेलीफोन की सुविधा भी प्रदात की जाती है। 77. 
लोकप्रिय साधन होता जा रहा है। i 
निर्माण + पब्लिक क्लिक कळ बायस (७35४ 
(ने; ) नेटवर्क है, जिसका हि नेटवर्क ET £ जननी. आ दे, 
| कप प्रयोग करके किसी प्राइवेट ने RE SD 5 > 
नी सुविधा प्रदान करने के लिए किया जाता * 














क ` क़ 
» मे 





सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आई सी टी ) 3 8.45 
नेटवर्क टोपोलाजी (Network Topology) 
रः नेटवर्क भौतिक सरचना का बताता है। 
मुख्य नेटवर्क टोपोलॉजी निम्नलिखित है: 
।, स्टार ($ ar) 


2. बस (Bus) 
3. रिंग (Ring) 


4, टी (Tree) 


स्टार टोपोलॉजी (Star Topology) 


इसमें किसी एक नोड को होस्ट नोड या केंद्रीय हब का दर्जा दिया जाता 
है। अन्य कंप्यूटर या नोड आपस में केंद्रीय हब द्वारा ही जुड़े रहते हैं। इसमें 
विभिन्न नोड या टर्मिनल आपस में सीधा संपर्क न करके होस्ट कंप्यूटर द्वारा 
संपर्क स्थापित करते हैं। इसमें ॥ नोड को आपस में जोड़ने के लिए 7] 
संचार लाइनों की जरूरत पड़ती है। 





स्टार टोपोलॉजी 


बस टोपोलॉजी (Bus Topology) 


इसमें एक केबल, जिसे ट्रांसमिशन लाइन (transmission ine) कहा 
जाता है, के जरिए सारे नोड़ जुड़े रहते हैं। किसी एक स्टेशन द्वारा संचारित 
डेटा सभी नोडस द्वारा ग्रहण किए जा सकते हैं। इस कारण इसे ब्रॉडकास्ट 
नेटवर्क भी कहते हैं। डेटा को पैकेट में भेजा जाता है, जिसमें विशेष एड्रेस 
रहता है। कंप्यूटर नोडस इस एड्रेस को पढ़कर अपने लिए बने डेटा को 
ग्रहण करते हैं। लेन (!.4॥\) में मुख्यत: यही टोपोलॉजी प्रयोग की जाती है। 





टोपोलॉजी (Ring Topology) र 
ft एक दूसरे से रिंग या लूप (7१ ० ।0०) में जुड़े होते हैं। बस 
सभी नोड लो अंत बिंदुओं को जोड़ देने से रिंग टोपोलॉजी का निर्माण 
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होता है। प्रत्येक नोड अपने निकटतम नोड से डेटा प्राप्त करता है। अगर 
यह डेटा उसके लिए है, तो वह उसका उपयोग करता है, अन्यथा उसे 
अगले नोड को भेज देता है। प्रत्येक नोड के साथ रिपीटर लगा रहता है, जो 
सूचनाओं को पुन: प्रेषित कर सकता है। इसमें सूचनाओं का संचरण एक 
ही दिशा में होता है। 





रिंग टोपोलॉजी 


ट्री टोपोलाँजी (Tree Topology) 

यह मुख्यतः बस टोपोलॉजी एवं स्टार टोपोलॉजी का मिश्रण है। 

इंटरनेट, इंट्रानेट, और एकस्ट्रानेट (Internet, Intranet, and 

Extranet): इंटरनेट का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है। इंटरनेट 
 जेरवर्को का नेटवर्क है। इसमें विभिन्न प्रकार के नेटवर्को (..AN, MAN, 
WAN) को मिलाकर एक नेटवर्क तैयार किया जाता है। इंटरनेट का लाभ 
निई भी व्यक्ति उठा सकता है। इंटरनेट का कोई मालिक नहीं होता है। 
टानेट (]7।३॥९) का उपयोग छोटे पैमाने पर किया जाता है | इंट्रानेट मुख्य 
लोकल एरिया नेटवर्क ([.A\) से मिलकर बना होता है। इंट्रानेट का 
केबल उसका स्वामी संगठन या कंपनी के कर्मचारी ही उठा सकते हैं। 
`का कोई न कोई स्वामी अवश्य होता है । 


ट्रानेट (£४४००९) की सहायता से किसी संस्था का इंट्रानेट 


Vs LOS 


















ह अंतर्गत प्र र न के कंप्यूटर किसी भी नेटवर्क 
टर से सूचना का आदान-प्रदान कर सकते हैं। एक 
डेटा या सूचना संसाधनों को सांझा करने की अनुमति 


संसाधन डेटा फ़ाइलों के रूप में होते हैं, जिनको दो या दो 
कंप्यूटरों के बीच स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती 
अमेरिका के रक्षा विभाग में आरम्भ हुआ था। 


श्ट इतिहास (History of Internet) 


` अमेरिकी रक्षा विभाग के एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी 
) ने सं.रा. अमेरिका के चार विश्वविद्यालयों के कंप्यूटरों की 


335... 


“ 


नेटवर्किंग करके इंटरनेट “अप्रानेट' (APRA) की शुरुआत ई, 
इसका उद्देश्य आपात स्थिति में आपस में संपर्क स्थापित किया जन 
भी था। 

।972: इलेक्ट्रॉनिक मेल अथवा ई-मेल की शुरुआत। 

973: टांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल/इंटरनेट प्रोटोकॉल (टीसीपी/ आई 
को डिजाइन किया गया। 

983: वर्ष ]983 तक आते-आत यह इंटरनेट पर दा कप्यूटरों के बीच 
संचार का माध्यम बन गया। इसमें से एक प्रोटोकॉल फाइल ट्रांसफर 
प्रोटोकॉल (F7P) की सहायता से फाइलें डाउनलोड कर पाना सम्भव 
हुआ। 

983: अप्रानेट के मिलेट्री हिस्से को मिलनेट (MILNE) में डाल दिया 
गया। 

।986: यू.एस. नेशनल साइंस फाउंडेशन (\5#) ने एनएसएफनेट 
(NSFNET) लाँच किया। यह पहला बड़े पैमाने का नेटवर्क था, जिसमे 
इंटरनेट तकनीक का प्रयोग किया गया था। 

।988: फिनलैंड के जाक्रको ओकेरीनेने ने इंटरनेट चैटिंग का विकास किया। 
989: प्रथम बार इंटरनेट का इंडेक्स (अनुक्रमणिका) बनाने का प्रयास 
किया। सीईआरएन के बर्नसं-ली ने इंटरनेट पर सूचना के वितरण की एक 
नई तकनीक का विकास किया, जिसे अंतत: वर्ल्ड वाइड वेब कहा गया। 
यह वेब हाइपरटेक्स्ट पर आधारित है, जो .कि किसी इंटरनेट प्रयोगका 
को इंटरनेट की विभिन्न साइट्स पर एक डाक्यूमेंट को दूसरे से जोड़ता है। 
यह कार्य हाइपरलिंक (विशेष रूप से प्रोग्राम किए गए शब्दों, बटन अथवा 
ग्राफिक्स) के माध्यम से होता है। 

।99: प्रथम यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, गोफर का विकास हुआ। 

।993: मोजेइक नामक नेवीगेटिंग सिस्टम का विकास हुआ। 


।994: नेटस्केप कम्युनिकेशन और ।995 में माइक्रोसॉफ्ट ने अपने-अपने 
ब्राउजर बाजार में उतारे। इन ब्राउजरों से प्रयोगकर्ताओं के लिए इंटरनेट का 
प्रयोग अत्यन्त आसान हो गया। 


।995: प्रारंभिक व्यावसायिक साइट्स को इंटरनेट पर लाँच किया गथा। 


।996:; ।996 तक आते-आते दुनिया भर में इंटरनेट को काफी लोकप्रियता 
हासिल हो गई। इंटरनेट प्रयोगकर्ताओं की संख्या 4.5 करोड़ पहुँची। 
।999: ईकॉमर्स की अवधारणा अत्यन्त तेजी से फैली, जिससे इंटरनेट के 
द्वारा खरीद-फरोख्त लोकप्रिय हो गई। 
2003: न्यूजीलैण्ड में \१]07 ने इंटरनेट में देशव्यापी ' वायरलेस एख 
प्रणाली का प्रयोग आरंभ किया गया। 

भारत में इंटरनेट 80 के दशक में आया, जब एरनेट (£५८००० 
& Research Network) को सरकार, इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग और 
राष्ट्र उन्नति कार्यक्रम (DP) की ओर से प्रोत्साहन मिला। सामा 
उपयोग के लिए इंटरनेट ।5 अगस्त ।995 से उपलब्ध हुआ, जब 
संचार निगम लिमिटेड (9)\.) ने गेटवे सर्विस शुरू की। 

एक हाई स्पीड नेटवर्क विभिन्न लोकल एरिया नेटबर्कों को इ 
से जोड़ता है, जिसको हम इन्टरनेट का बैकबोन भी कह सकते हैं 
इन्टरनेट का बैकबोन \/9]\[. के अधिकार क्षेत्र में है। 
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कैसी नेटवर्क पर सूचनाओं का आदान-प्रदान करने के लिए कुछ निश्चित 
व्हते है, जिते प्रोटोकॉल (?०।०८०।) कहा जाता है। इन्टरनेट भी 
उका अपवाद नहीं है, क्योंकि यह संसार का सबसे बड़ा नेटवर्क है। इसका 
| अपना एक प्रोटोकॉल है, जिसको 7C?/? कहा जाता है, जिसका पूरा 
p Transmission Control Protocol/Internet Protoco| है। 


70? एक डाक विभाग की तरह कार्य करता है। कंप्यूटरों का 
प त्रुटिहीन संचार सुनिश्चित करने के लिए दो प्रकार की आवश्यकताएँ 
ते: (!) पता (2) सूचना पहुँचाने या प्राप्त करने के लिए एक सुरक्षित 
ध्यम। ।८ मूलतः सूचना के आदान-प्रदान के लिए उसको छोटे-छोटे 
कैट्स में विभाजित करने, उनके पुनः संयोजन (reassemble) और सुरक्षित 
बचाने के लिए नियम है। 


|? उस पर गंतव्य स्थान का पता लिखने की औपचारिकता को पूरा 
रता हे। पते को हम मानकीकृत रूप में user@host.domain के रूप 
लिखते हैं। इसमें इन्टरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटर्स अथवा ९७५९४ का 
ह Main ^५५7९५$ दिया जाता है, जिसको [7 2007९५४ कहते हैं। यह 
यूट की पहचान है। इसके चार भाग होते हैं, तथा ये दशमलव से अलग 
हे, जिसमें सभी भाग 0 से 255 तक की एक संख्या होती है। उदाहरण के 
® ।92.]68.20.]5. किसी भी दो कंप्यूटर्स या वेबसाइटों का [? पता 
जैसा नहीं हो सकता है। यह सभी प्रकार के हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर पर 
गुहोता है। प्रत्येक डिवाइस (जैसे, कंप्यूटर, सर्वर, प्रिंटर, स्मार्टफ़ोन) का 
यूनिक एड्रेस होता है और कम्युनिकेशन के लिए वे इंटरनेट प्रोटोकॉल 
उपयोग करते हैं। 
` _ !CP? के डिजाइनर ने 7? ऐड्रेस को एक 32 बिट नम्बर के 
मं परिभाषित किया और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 या [?५4 के नाम 
ण जाने वाली यह प्रणाली, आज भी उपयोग में है। बाद में इंटरनेट 
पिके विकास और इसके परिणामस्वरूप उपलब्ध पतों की कमी 
„` ।995 में एड्रेस के लिए 28 बिट उपयोग करके एक नया 
न सिस्टम (।?५6) विकसित किया गया। 


ग किया (9 के स्थान पर User Datagram Protocol (UDP) का भी 
"ग जा सकता है। [? एवं छ[9? को कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल्स भी 
' जा सकता है। | | 
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सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आई सी टी) 3 8.47 
FTP (Irivial File Transfer Protocol): नेटवर्क यंत्रों के बीच 
डेटा फाइलों को स्थानान्तरित करने हेतु। 
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol): नेटवर्क आधारित 
इ-मेल को पहले ^?९॥\ पर हे? की सहायता से प्रेषित किया 
जाता था, अब यही कार्य 9\/7? के द्वारा किया जाता है। 
SGML (Standardised General Markup Language): 
इसको एक भाषा कहना ठीक नहीं है। वस्तुतः एक मेटा भाषा है, जो 
कि एक दस्तावेज के आयोजन और टैगिंग के लिए दिशा निर्देश के बारे 
में है। SGML को वर्ष 986 में International Organization for 
Standards (ISO) ने विकसित किया था। यह किसी विशेष फॉर्मेटिंग 


को परिभाषित नहीं करता। यह टैगिंग तत्वों के लिए नियमों को निर्दिष्ट 
करता है। 


टेलेनेट (7७४७४): इस सुविधा से कोई व्यक्ति इन्टरनेट से जुडे दूरस्थ 
दूसरे कंप्यूटर से डेटा प्राप्त कर सकता है। इसको 'रिमोट लोग इन' भी 
कहा जाता है। 


यूज़नेट (५९४९४): इस सेवा का प्रयोग लोगों के समूह द्वारा अपनी पसन्द 
के किसी विषय पर अपनी राय या सूचना देने के लिए किया जा सकता 
है। इस सम्बद्ध में हम न्यूज ग्रुप तथा न्यूज़ सर्वर शब्दों का प्रयोग करते हैं। 
पुश नेट (?॥५॥ ४९४): इससे संदेश इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड पर भेजा 
जा सकता है, जहां पर वह सबके लिए उपलब्ध रहता है। 


ISP (Internet Service Provider): इंटरनेट से जुड़ने के लिए कई 
तरीके हैं। इसके लिए आप को अपना कंप्यूटर किसी सर्वर से जोड़ना होता 
है। इंटरनेट सर्वर कोई ऐसा कंप्यूटर है, जो दूसरे कंप्यूटरों से भेजी गई 
्रार्थनाओं को स्वीकार करता है और उन्हें उनकी जानकारी उपलब्ध कराता 
है। ये सर्वर कुछ अधिकृत कंपनियों द्वारा स्थापित किए जाते हैं, जिन्हे 
इंटरनेट सेवा प्रदाता कहा जाता है। ऐसी सेवा देने वाली अनेक कंपनियाँ हे 
आपके पास किसी इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी का कनेक्शन होना चाहिए 
जब आप अपने क्षेत्र में कार्य करने वाली किसी इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी 
से आवेदन करते हैं और आवश्यक शुल्क जमा करते हैं, तब उसके द्वारा 
आप उस कंपनी के सर्वर से अपने कंप्यूटर को जोड़ सकते हैं। 


इंटरनेट के विभिन्न क्षेत्रों के लिए मानक और दिशा-निर्देश तय करने 


और रिसर्च करने वाला समूह \074 ९५४06 (07507१६१, (WWC) 
कहलाता है। 


बेंडविड्थ (5३॥५४।१४)): कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में, बैंडविड्थ का 
अर्थ है एक चैनल के माध्यम से (प्राय: वेबसाइट से सर्वर तक) डेटा/सूचना 
को एक निश्चित समय अंतराल में स्थानान्तरित करने की क्षमता। साधारण 
भाषा में इसको डेटा ट्रांसफर कहा जाता है। 


इन्टरनेट कनेक्टिविटी के विकल्पः वर्तमान में इन्टरनेट की सुविधा प्राप्त 

करने के बहुत से विकल्प उपलब्ध हैं, जो निम्नलिखित प्रकार से हैं: 

।, डायल उप कनेक्शन (Dial Up Connection): इसमें कंप्यूटर 

से जोड़ने के लिए फ़ोन लाइन की आवश्यकता होती है। फ़ोन 
. के संकेत एनालाँग होते हैं। इसमें कंप्यूटर के डिजिटल संकेतों में 

` परिवर्तित करना आवश्यक है। इसमें मॉडेम नहीं होता हे। 
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केलल टीची कनेक्शन (able TV Connec-tion): कुछ 
केबल टीची सर्विस प्रोवाइडर इस प्रकार की सेवा प्रदान करते हैं। 
3. ज्रोंडलैड (8/08त ॥४४॥0): ब्रॉडबैंड से अभिप्राय एक कनेक्शन से 
है जिसके माध्यम से डेरा, ध्वनि और चित्र तेजी से स्थानांतरित किए 
जा सकते हैं। इस समय 256 केबीपीएस अथवा अधिक डाउनलोड 
स्पीड चाले एक कनेक्शन को ब्रॉडबैंड की श्रेणी में रखा जा सकता 
है। इंटरनेट से कनेक्ट किए जाने पर ऐसे कनेक्शन एक डायल-अप 
अथवा किसी अन्य नेरोबेंड कनेक्शनों की तुलना में कहीं अधिक 
स्पीड पर डाउनलोडिंग की सुविधा देते हैं। ब्रॉडबेंड कनेक्शन के 
लिए मुख्यतः निम्नलिखित यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है: 


(३) मॉडेम (\०4९॥७॥): मॉडेम का कार्य कंप्यूटर डेटा को ऐसे 
प्रतीकों में परिवर्तित करना है, जिसको टेलीफोन लाइन से 
स्थानांतरित किया जा सके। इसका कार्य टेलीफोन से प्राप्त 


PT जम लाना माना. 
~ ~ ~ 


~ 


Hub/Switch 


TE अक 


~ ~ 
~ का ao 
ld 


4. डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन (Digital Subscriber Line) 


यह POTS (Plain Old Telephone Service) पर आधारित है, 


जो कि मूलत: कॉपर तार है। ADT. (Asymmetric Digital 
Subscriber Line) एक प्रकार का DSL (Digital Subscriber 
Line) है, जिसकी बैंडविड्थ दोनों दिशाओं में (upstream 
and downstream) अलग-अलग होती है। जबकि $)$[. 
_ (Symmetric Digital Subscriber Line) में बैंडविड्थ दोनों 
दिशाओं में एक ही होती है। 


केतों को कंप्यरर को सम वाक म 
संकेतों को कंप्यूटर को समझ आने वाले संकेतों म 
करना भी होता है। Mr परिव 
(0) हब (७): यह एक साझा कनेक्शन पॉईंटर $ 
डेटा एक या एकाधिक दिशाओं से आता है, और 
एकाधिक दिशाओं में भेजा भी जाता है। यह 7,4 मे 
को जोड़ने के काम भी आता है। र्र 
(८) ब्रिज (Brid¢€): यह दो या दो से अधिक नेटवर्कों यु 
जोड़ने का कार्य करता है। के 
(0) राऊटर (०४९7): इसका कार्य डेटा को दिशा देना है 
अर्थात डेटा को आगे कहाँ भेजा जाए ताकि यह 
गन्तव्य स्थान पर पहँच सके | 
(e) गेटवे (Gateway): यह नेटवर्क पर नोड़ को कार्य का 
है, जिसके द्वारा दूसरे नेटवर्क का डेटा उसमें प्रवेश पा सगे 






| Internet 


वाई-फाई (\/।-F) डिवाइस बिना किसी तार के दो डिवाइस 
के बीच में कनेक्शन बनाता है, जिसके लिए यह रेडियो परीव 
(Radio Frequency) का प्रयोग करता है, यह टेक्नोलॉजी [865 
802. कई स्टैण्डर्ड पर बेस्ड है, जिसकी आवृत्ति 2.4 6H से 
G7 के बीच होती है, वायरलेस नेटवर्क के किसी भी डिवाईस 
कनेक्ट करने के लिए एक ^८८९५ऽ Point (AP) की आवश 
होती है और जिस एरिया में वाई-फाई (\//-।) होता है उसे 
स्पॉट (H०।५[०४) कहते हैं। | 














शकृ 
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5. सेटेलाइट कनेक्शन: इसमें संकेत सीधे उपग्रह से प्राप्त होते हैं। 
न टश्च: न ससे 30 फुट की त्रिज्या के अंदर यह सुविधा प्राप्त की 
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ज्यादा कि बेंडविडथ उपलब्ध करवाता है। इससे किसी 
| सम्य बिंदु पर एक ही नेटवर्क पर संवाद करने के लिए 
| ओं की अधिक संख्या निश्चित की जा सकती है। 
क्लाउड कंप्यूटिंग (Cloud Computinए): ये बहुत सारे 
सें का समूह है, जो कंप्यूटिंग एप्लिकेशन्स को होस्ट करते हैं। 
ग्रदि आप अपने लैपटॉप पर एमएस वर्ड के स्थान पर गूगल डॉक्स 
# उपयोग कर रहे हैं, आप क्लाउड कंप्यूटिंग वातावरण का हिस्सा 
`, क्लाउड केंप्यूटिंग कम लागत पर बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव 
पलन ध्र करवाता है। 9349, yahoomail, gmail, MSP (Managed 
|service Provider), यूटिलिटी कंप्यूटिंग, आदि इसके उदाहरण हैं। 


बाइड वेब (World Wide Web), 
Webserver, Hyperlinks 
वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट दोनों अलग-अलग दो चीजें हैं, परन्तु दोनों 
एक-दूसरे पर निर्भर हैं। वल्ड वाइड वेब जानकारी युक्त पेजों का विशाल 
ग्रह है, जो एक-दूसरे से जुड़ा है। क \% पर प्रत्येक पृष्ठ को वेब पेज 
इहा जाता है। वेब पेज ।7\/[.. भाषा में लिखा होता है, जो कंप्यूटर में 
क्त एक भाषा है। वेब पेज को जो रोचक बनाता है वह है हाइपरलिंक 
[ivperlinks), जिसे प्रायः लिंक कहा जाता है। हर लिंक किसी दूसरे 
पेज को इंगित करता है और जब हम इस पर क्लिक करते हैं, तो हमारा 
नर लिंक से जुड़े पेज को उपलब्ध कराता हैं। अत: वर्ल्ड वाइड वेब 
एक विशाल सूचनाओं का डेटाबेस है तथा हर सूचना एक दूसरी सूचना 


पे जुड़ी है। 















गो (एचटीएमएल) का अर्थ है--हाइपर दवस मार्कअप 
i, । EF DE) ४७४ pS क्ल्य 
RUD Foc, Mt La gua SI एक स्वरूपण 
r Text Markup Lanए५३६€), यह एके ड 
he राम रो RS पेज जके रूप और सामग्री को परिभाषित 
> जो वेब पेज के रूप और सामग्री क 
हे, जो मेक यह हमें एक वेब पेज पर देस 
न व चा ४ ल « js करने के लिए ५ { होती 


सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आई सी टी) 3 8.9 


वेबसाइट (Website) 

यह वेब पेज और अन्य जानकारी (चित्र, ध्वनि, और वीडियो फाइल, 
आदि) का समूह है, जो कि एकल वेब सर्वर के माध्यम से हमें उपलब्ध 
होती हुई प्रतीत होती है। दूसरी तरफ यूआरणएल, इन्टरनेट पर किसी संसाधन 
का पता है। वर्ल्ड वाइड वेब ए२।. की शुरुआत ॥४६:// से होती है । 


होम पेज (Home Pa¢e) 
इसको प्रथम पेज भी कहा जाता है, जिससे उपभोगकर्त्ता को वेबसाइट के 
बारे अन्य सूचनाएँ या उपलब्ध पेजों के बारे में जानकारी मिलती है । 

यह पृष्ठ ॥7..में लिखे जाते हैं, वह स्थान जहां वेब पेज संग्रहीत 
किए जाते हैं, उसको वेबसाइट कहा जाता है। 


वेब ब्राउज़र (Web Browser) 
टिम बर्नर ली ने सबसे पहला वेब ब्राउजर बनाया था जिसका नाम वर्ल्ड 
वाइड वेब रखा, जो कि 7. भाषा पर आधारित है।हम किसी वेबसाइट 
का नाम लिखने से पहले ७% टाइप करते हैं। इन्टरनेट चलाने के लिए. 
वेब ब्राउज़र सबसे महत्त्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है, जो आप को इन्टरनेट पर 
उपलब्ध सामग्री लेख, ऑडियो, विडियो, आदि को देखने (navigation) 
और प्रयोग करने में सहायता करता है। 
यह एक एक मल्टीफंक्शन पैकेज है, जिसको वेब एक्सेस करने, 
फाइल को डाउनलोड करने तथा मल्टीमीडिया हाइपर टेक्स्ट दस्तावेजों को 
प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वेब ब्राउजर के माध्यम से 
वेबसाइट को कनेक्ट करने के लिए निम्नलिखित चरणों का अनुपालन किया 
जाता है: 
|. वेब ब्राउज़र में वेब साइट के URL को टाइप करते हैं, जैसे ७. 
bbe.com 
2, ब्राउज़र वेब सर्वर से कनेक्शन बनाता है। 


3. बेब सर्वर रिक्वेस्ट को प्राप्त करता है। | 
4, बेब ब्राउज़र आपकी स्क्रीन पर वेब पेज को प्रदर्शित करता है तथा 


ब्राउजर और सर्वर के बीच कनेक्शन क्लोज हो जाता है। 
मुख्य रूप से प्रयोग होने वाले वेब ब्राउज़र निम्न हैं: 


I, Microsoft Internet Explorers 
2, Netscape Navigator 

3, Google Chrome 

4. Mozilla Firefox 

5, Opera Mini 


छ ० 


इन्टरनेट एक्सप्लोरर ह 
ब्राउज़र के उदाहरण हैं। Lynx tex 
उपरोक्त सभी ग्राफिक हे। क्रा प्लेटफॉर्म ब्राउजर 


उच कैसे कि Windows, Mac, Linux पर कान के 
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सकते हैं। Sea Monkey, Flock, ६-४६ 
ब्राउज्ञरो के उदाहरण हे। | FR 
[3.४० पहला भारतीय ब्राउज़र है, जो कि 07a के प्लेटफार्म पर 

बना हआ है। यह |? भारतीय भाषाओं को समर्थन देता ह। 
, एक ब्राउज्ञर मे एक टूल बार भी होती है, जो कि आप को वेबसाइट मै 

चारो तरफ ले जाने में तथा वेब पेजों को अपडेट करने में सहायता करती है। 


| 0 विभिन्न क्रॉस-प्लेटफॉर्म 


पोर्टल (Portal) 

इसका अर्थ ७०७०४ होता है, जो कि एक वेब ब्राउजिंग का प्रारम्भिक 
चरण हे। प्रायः ऐसे सर्च इंजन या वेबसाइटों की बड़ी डारेक्टरियाँ होती हें। 
पोर्टल का मुख्य कार्य यूजर को उसकी रुचि अनुसार कुछ वेबसाइटों की 
सूची प्रदान करना है, परन्तु आजकल ये बहुत सारी सूचनाएं एवं सेवाएं 
भी उपलब्ध कराते हैं। 


पोर्टल्स के प्रकार 


I. Web Searching Portals 

2. E-Commerce Portals 

3. E-Learning Portals 

4. Government Portals, आदि 


डोमेन नाम (Domain Name) 


यह वेबसाइट के [? 4५९७५ का विकल्प है। जब हम अपने इंटरनेट 
ब्राउजर में किसी वेबसाइट का डोमेन नाम लिखते हैं, तो डोमेन नाम सर्वर 
(Domain Name ७९५८) द्वारा [? A९५४ में परिवर्तित कर दिया 
जाता है और हम संबंधित वेबसाइट तक पहुँच जाते हैं। 7 7९५५ की 
तुलना में डोमेन नाम को याद रखना बहुत आसान है इसलिए यह व्यवस्था 
पहले के मुकाबले कहीं सरल होती है। 


इंटरनेट कारपोरेशन फॉर असाइन्ड नेम्स एंड नंबर्स (04]0५) एक 
अमेरिकी संस्था है, जो दुनिया भर के डोमेन्स का प्रबंधन करती हैं। अगर आप 
अपनी वेबसाइट के लिए या ब्लॉग के लिए कोई अपनी वरीयता का डोमेन लेना 
चाहते हैं, तो आप को ICANN से सर्टिफाइड किसी भी domain name 
"ऽथः से अपना ५०॥१॥ ४९४५४९7 करना होता है। भारत में डोमेन नाम 
के लिए मुख्यतः ४०५३५५४.८०् तथा bigrock.in दो कंपनियाँ हैं। 

हे डोमेन नाम की सहायता से हम किसी वेबसाइट की पहचान स्थापित 

आ हैं। इसके प्राय: दो भाग होते हैं, बायां भाग विशेष होता है तथा दायां 
Wiss है। उदाहणा / AMAZON.COM, यहां aMa2०॥ किसी 
न्या द नाम इंगित करता है तथा ० बताता है कि यह एक 
है बाले रक साइट है । नीचे दी गई सूची में ए में सामान्यतया प्रयोग किए 
ले डोमेन वि न और उनका अर्थ बताया गया है। ; 


(Domain Name) 


जुड़ाव 
“oo gociation) 
ठ 


व्यापारिक 
edu शैक्षिक 
९0५ सरकारी 


है के 





ini] सन्य क 


net नेटवर्क 
66 कंपनी 
org संगठन 


— SN ——— en, र 


- 


बेब पब्लिशिंग (Web Publishing) 
कोई वेबसाइट तैयार करने और उसके पूरा हो जाने पर किसी हो; र 
पर अपलोड करने की प्रक्रिया को वेब पब्लिशिंग कहा जाता है। 

कोई वेबसाइट तैयार करके उसे इंटरनेट पर सबके उपयोग 
अपलोड करने तक एक चरणबद्ध प्रक्रिया है, जो किसी पस्तक के 
की तरह कई चरणों में पूरी की जाती है। 


क्ति 

।, डोमेन का पंजीकरण (R९४।५t"at०॥): इसकी चर्चा डोम 
के अंतर्गत भी की जा चुकी है। 

2. वेब होस्टिंग (Wb H०४।॥६): यह वेब पर वेबसाइ ब 
स्थापित करने के लिए स्थान (५३०९) किराए पर लेना है ग 
आपकी वेबसाइट को सक्रिय रखता हे। 

3. वेबसाइट डिजाइन और विकास (५७ Designing in 
Development): इसमें वेब पेजों का निर्माण और उन्हें कि 
विशेष रूप में व्यवस्थित करना होता है। वेबसाइट मूलत: विभिन 
वेब पृष्ठों का समूह है। 

4. प्रचार (Publicity): समाचार-पत्रों, पत्रिकाओं, टीवी, अब 
वेबसाइटों, आदि पर विज्ञापन। अपनी साइट को सर्च इंजनों, जेमे- 
गूगल और याहू के साथ जोड़ने से भी वेबसाइट पर आने व 
ट्रैफिक में वृद्धि होती है। 

5. अनुरक्षण (Maintenance): किसी वेबसाइट की सफलता हे 
लिए यह आवश्यक है कि उसमें नवीनता और रोचकता बने ऐ 
ताकि नए और पुराने आगंतुक उसमें आते रहें | इसके लिए वेव 
ज सुधार और नई जानकारियां डालते रहने की आवशका 

| 


इलेक्ट्रानिक मेल (Email) 


इ-मेल एक सेवा है, जो हमें इंटरनेट पर इलेक्ट्रानिक मोड में संदेश 
के लिए अनुमति देता है। यह एक ऐसा इलेक्ट्रानिक संदेश होती ४ 
सी नेटवर्क से जुड़े विभिन्‍न कंप्यूटरों के बीच भेजा व प्राप्त कि % 
है, जो कि भौगोलिक रूप से हजारों मील दूर भी हो सकते हैं। हे 
मेल सर्वर के माध्यम से भेजा जाता और प्राप्त किया जाता हैं म र 


ऐसा कंप्यूटर होता है, जिसका कार्य ई-मेल को प्रोसेस करके उवर 
केप्यूटर तक भेजना होता है । त 


वेब पते की तरह हमारे ई-मेल पते भी होते हैं, जिस पर ई 
न ' आउज़र प्रोग्राम की तरह ई-मेल भेजने ओर प्राप्त के 
तथा आम या सॉफ्टवेयर होते हं जैसे--माइक्रोसा १४ 

माउउलुक „ आदि। हम कुछ वेबसाइट की | 
अपना ई-मेल भेज तथा आप्त कर सकते हैं। 
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की संरचना (Email Structure) 

एता (Email Address) 

के प्रत्येक उपयोगकर्ता को अपने ई-मेल खाते के लिए एक अनूठा 
लता है। इस नाम को ई-मेल पते (Email address) के रूप में 


वा जाता है। मजे उपयोगकर्त्ता ई-मेल पते के अनुसार संदेश भेजने 
प्राप्त कर सकते हैं। 


























ई-मेल usemame@domai nname के रूप में होता है। उदाहरण 


॥, student@bestest.in में student उपयोगकर्त्ता के रूप में है 
१९४९5. डोमेन नाम है। 


युजरनेम और डोमेन नाम @ प्रतीक से अलग होते हैं। 
), ई-मेल पता केस संवेदनशील (case ScNsit।५९) नहीं है। 


३. ई-मेल पते में रिक्त स्थान (5०८९ ) की अनुमति नहीं होती है। 


ह. संदेश अवयव 
कों को निम्न आरेख में वर्णित किया गया है: 





| हडर (Email Header) 


| संदेश की पहली पांच या छ: पंक्तियों को ई-मेल हैडर कहा जाता 
में निम्नलिखित फील्ड होते हैं 


: shmller@tutgnaispoint com 
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सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आई सी टी) [3 8.2 


® 0M: प्रेषक का पता 

® [)a।€: तिथि/दिनांक 

७ 0: संदेश प्राप्तकर्ता 

९ 9७९०: विषय, यह ई-मेल के सटीक उद्देश्य को इंगित करता है 

९ (C: इसका अर्थ है~(rb०n C०४, इसमें वे प्राप्तकर्त्ता होते 
हैं जिनको भी हम जानकारी देना चाहते हैं, लेकिन वह लक्षित 
प्राप्तकर्ता नहीं है । 

® BCC: Black Carbon Copy— वे लोग जो संदेश प्राप्त कर पाते 
हैं, लेकिन इसकी जानकारी संदेश प्रेषक दूसरों को नहीं देना चाहता । 

® Greeti अभिवादन 

® 2४।-पत्र संदेश 

® ।९na।५९-हस्ताक्षर, यह एक ई-मेल संदेश का अंतिम भाग है । 
इसमें प्रेषक का नाम, पदवी, भौतिक पता और संपर्क नंबर, आदि 


होते हैं। 


ई-मेल के लाभ (Benefits of Email) 


ई-मेल संचार का एक शक्तिशाली और विश्‍वसनीय माध्यम प्रमाणित हुआ 
है। ई-मेल के निम्नलिखित लाभ हैं: 


।. विश्वसनीय: यह सुरक्षित है। इसमें संदेश उसी व्यक्ति तक पहुँचता 
है, जिस तक हम पहुँचाना चाहते हैं। 
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wed 22 Jun 203 4 00 46 EDT 20:3 -0400 (EDT) 





Someone accigently finished off the black bean 0 last night. Can one. 
of you pick up another case ofit On your way home? । think LUKE IS ON his bike 


Body 


office. (40) 347 - 2345 
3% (404) 347 -0043 


TTT Ee 0 # ## # #> # २ २ह ६ # ७ ## # ७२ १ हक #७ ४ ## # ४ # Ny, vss 


Scanned with CamScanner 


3.22 3) अध्याय ४ 











0. सुविधाजनकः इसमें स्टेशनरी या स्टैम्प्स की आवश्यकता नहीं 
होती। 

3. गति: यह नेटवर्क पर भी निर्भर करती है। 

4 सस्ता: इसके लिए सिर्फ नेटवर्क कनेक्शन की आवश्यकता होती 
है। 

5 छापने योग्य: संदेश का प्रिंट भी लिया जा सकता है। 

6. व्यापकता: इससे विश्व के किसी भी भाग में बैठे व्यक्ति को कुछ 
की सेकंडों में संदेश भेजा जा सकता है। 


ई-मेल हैकिंग (Email Hacking) 
ई-मेल हैकिंग निम्न में से किसी भी प्रकार से किया जा सकता है: 


।.ई-मेल स्पैमिंग (Email Spamming): ई-मेल स्पैमिंग का अर्थ 
है, जब-जब कोई वाणिज्यिक संस्थान बिना किसी अनुरोध के ही 
आपने उत्पादों और सेवाओं के विज्ञापन के लिए ई-मेल खाताधारियों 
को मेल भेजता है। इनको जंक मेल भी कहा जाता है। इनको आंग्ल 
भाषा में Unsolicited Bulk Emails भी कहा जाता है। 
, वायरस (४/7४५): किसी ई-मेल फ़ाइल में दुर्भावनापूर्ण स्क्रिप्ट 
होता है, जब ऐसी फाइल को हम अपने कंप्यूटर पर चलाते हैं, तो 
महत्त्वपूर्ण डेटा नष्ट होने का अंदेशा रहता है। 
. फिशिंग (P॥iऽhi९): ई-मेल फिशिंग एक वैश्व उद्यम होने का 
दावा करके उपयोगकर्ता को ई-मेल भेजने की एक गतिविधि है। 
इसका मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ता का नाम, पासवर्ड और क्रेडिट 
 क्रार्ड का विवरण, आदि के रूप में संवेदनशील जानकारी चोरी 
करना होता है। इस मेल में ऐसे लिंक होते हैं, जो ई-मेल उपयोगकर्ता 
को ऐसी वेबसाइट पर ले जाते हैं, जो देखने में वास्तविक वेबसाइट 
जैसी लगती है। 
4. सपलाग ($।३९): किसी को तब तक स्पैमिंग करते रहना जब 
तक कि उसके कंप्यूटर में बहुत गड़बड़ न होनी शुरू हो जाए व 
कंप्यूटर क्रैश हो जाए, को सपलाग (५१४) कहते हैं। 





सर्च इंजन (Search Engine) 

सर्च इंजन एक ऐसा प्रोग्राम है, जो इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं में से 
किसी विशेष सूचना को ढूँढकर कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। हमें 
किसी संस्थान, वस्तु, व्यक्ति, विषय, आदि किसी के बारे में कुछ भी सूचना 
प्राप्त करनी है, तो हम इस सर्च टूल का प्रयोग करते हैं। गूगल, याहू, 

. अअल्टाविस्टा, लाइकोस, होटबोट, आदि अनेक उदाहरण हैं। 
 मेटासर्च इंजन (।\९३५९2८॥ ९॥४।१९) या जिसको एग्रीगेटर 
(4९९४९४३०7) एक ऐसा सर्च उपकरण है जो अपने स्वयं के परिणाम 
ने के लिए दूसरे सर्च इंजन के डेटा का उपयोग करता है। मेटाक्रॉलेर, 

गपाइल, आदि मेटा सर्च इंजन के उदाहरण हैं। 
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E ला कप: और रुचि वाले लोगों के बीच संबंध स्थापित करने में 


भूमिका अदा करती हैं, जो प्राय: सामान्य जीवन में नहीं हो 





पाता। कुछ सोशल नेटवर्किंग साइटों की चर्चा निम्नलिखित अनुच्छेद 
की गयी है: 


l, फेसबुक (Facebook): यह सबसे अधिक प्रसिद्ध वेबसाइ? $ 
इसमें प्राइवेसी सेटिंग्स में अनुरूप परिवर्तन करके यह सुनिश्चित 
किया सकता है कि सूचना का आदान-प्रदान एक विशेष वर्ग ड 
विद्यार्थियों तक में सीमित रहे। बहुत सारे विद्यार्थी परीक्षाओं # 
तैयारी ऐसे समूह बना कर करते हैं, जिसका सदस्य बनने के लि। 
अनुमति लेनी पड़ती है। | 
2. ट्विटर ([॥४९५): यह भी उन शिक्षकों के लिए उपयोगी है, ज्ञ 
कि कक्षा शिक्षण की एकरसता से निकल कर विद्यार्थियों से संपर्क 
स्थापित करना चाहते हैं। यह संक्षिप्त संदेश के लिए प्रयोग किय 


जाता है या फिर दीर्घ संदेशों के लिए लिंक सांझा किए जा सकते हैं। 


' माइक्रोब्लॉगिंग या सूक्ष्म चिट्ठाकारी (Micro-blogging) 
यह पारंपरिक ब्लॉग्गिंग का एक भिन्न रूप है, जिसमें संक्षिप्त पाळा 
संदेश भेजे जा सकते हैं। संदेश की सीमा प्रायः 40 अक्षरों (खिट 
पर) की होती है, जिसे अपने मोबाईल फ़ोन, इंस्टैट मैसेंजर, ई-मेल 
या जालपृष्ठ द्वारा भेज सकते हैं। यह वर्ष 2006 में प्रारंभ हुआ 
ट्विटर सर्वाधिक प्रसिद्ध माइक्रोन्लॉगिंग सेवा है। इसके बाद दूस 
स्थान पर प्रचलित सेवा गूगल द्वारा अधिग्रहित जायकू है। 

. ऑरकुट (07६७४): यहां पर ऑरकुट कम्यूनिटी (जनवरी 24 
2004--सितंबर 30, 20]4) की अवधारणा का जिक्र आवश्यक 
है, जिसके द्वारा एक विशेष समूह बनाया जा सकता था, जैसे कि 
योग, गणित, भौतिकी, दर्शनशास्त्र, आदि विषयों के लिए। शिक्षार् 
इनसे लाभान्वित होते थे। 


, वर्चुअल फील्ड ट्रिप्स (Virtual Field Trips): इसके दी! 
विद्यार्थी किसी स्थान पर वास्तविक समय (7९॥] ।m९) में जा 
हैं। इसमें ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, विडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे अभिलक्ष' 
हो सकते हैं। यह पूर्व निर्धारित, विषयवस्तु पर आधारित होते हैं, ज 
कि शिक्षार्थी के अनुभवात्मक ज्ञान में वृद्धि करते हैं। इनके बा 
अधिक जानकारी के लिए www .campusfortunecity.co™ 
middleschool.n€t पर विज्िट कर सकते हैं। 


6. यूट्यूब (४०॥१॥७९): इसका उपयोग विडियो फाई 
देखने, सांझा करने, अपलोड करने के लिए होता हैं। me 
बहुत सारे शिक्षक अपने व्याख्यान अपलोड करते थ 
विद्यार्थी लाभान्वित होते हैं। कुछ प्रयोग जो शिक्षण रह 
में उपलब्ध नहीं होते उनको भी विद्यार्थी इन पर जा के ३ 
सकते हैं। यह जानकारी का बहुत सशक्त संसाधन बन का 


7. पॉडकास्ट (९०१८१३४): दो शब्दों से मिलकर बना है-प्लेयेबर्ल र 
डिमांड (?00) तथा ब्रॉडकास्ट से। बाद में इसे इंटरनेट. ॥॥ 
साधनों जैसे वेबसाइटों, ब्लॉगों, आदि पर भी प्रयोग किया जी | 

यह एक मीडिया संचिका है जिसको इंटरनेट पर फीड pee 
प्रसारित किया जाता है। इसको कंप्यूटर तथा पोर्टेबल रकी 
प्लेयरों जैसे आईपॉड तथा स्मार्टफोन, आदि पर चलाया ज 
है। इस प्रक्रिया को पॉडकास्टिंग कहा जाता है। 
तथा प्रसारित करने वाले को पॉडकास्टर कहा जाता ६ ' 
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_” के संदर्भ में इसका सामान्य सा अर्थ है कि अपने ब्लॉग 
५ किसी पोस्ट में कोई मीडिया संचिका (ऑडियो/वीडियो), आदि 
_ जता जिसे पाठक ब्लॉग पर आकर अथवा आरएसएस फीड द्वारा 
सके। सामान्य तौर पर ब्लॉग के मामले में चिटठाकार 
0०६४०) ही पॉडकास्टर होगा। 

अगर केवल विडियो फाइलों का वितरण हो, तो उसके लिए 
वीडियो कास्टिंग शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। 


६ फ्लिकर (£०7): यह मूलतः एक फोटो प्रबन्धन और सांझा 
करने के लिए उपयोगी है। उपयोगकर्ता इस सुविधा का प्रयोग एक 
निश्चित सीमा की मेमोरी तक प्रयोग कर सकते हैं। विद्यार्थी इस 
पर डेस्कटॉप या कैमरा से पिक्चर्स को अपलोड किया जा सकता 
है, फिर उनका वर्गीकरण भी किया जा सकता है, जैसे कि प्रयोग, 
मॉडल, प्रोजेक्ट्स, आदि। इन पर चर्चा भी की जा सकती है, जो कि 
सीखने के दृष्टिकोण से बहुत महत्त्वपूर्ण है। 

9. विकिपीडिया (i९१३): विकिपीडिया की शुरुआत जिमी 
वेल्स और लैरी सैंगर ने वर्ष 200। में की थी। अगर हमें किसी भी 
विषय की जानकारी लेनी हो, तो हम विकिपीडिया का प्रयोग करते हैं। 
इसकी सबसे विशेष बात यह है कि इसमें एक सरल प्रक्रिया से कोई 
भी संशोधन कर सकता है, सब संशोधनों का रिकॉर्ड रखा जाता है। 

अंग्रेजी विकिपीडिया में वेबसाइट्स में से सबसे ज्यादा, 46 
लाख आर्टिकल मौजूद हैं। विकिपीडिया 260 से भी अधिक 
भाषाओं में उपलब्ध है। इसका 50 फीसदी यूजर ट्रैफिक 
गूगल के द्वारा आता है। यह भारत की सबसे प्रसिद्ध सातवीं 
वेबसाइट है, जो ट्विटर से ज्यादा प्रयोग की जाती है। प्रति माह 
5 करोड़ से ज्यादा यूजर्स विकिपीडिया का प्रयोग करते हैं। 

0. ब्लॉग (B।०९): ब्लॉग शब्द का उद्गम लाग अर्थात डायरी है। ब्लॉग 

. एक तरह की वेबसाइट होती है, हम अपने विचार, अनुभव और 
सुझाव दूसरों के समक्ष ब्लॉग के माध्यम से क्रमिक रूप से रख सकते 


हैं। 


टेख/ (7 


Ed 


आप अगर ब्लॉग में काम करते हैं, तो उसे ब्लॉगिंग (७।०९९।n९) 
है उसे ब्लॉगर (ए।०९६९१) कहते 

गूगल के द्वारा ही जारी किया गया एक 
फ्री में ब्लॉग डालने की अनुमति देता 


कहते हैं और जो ब्लॉग लिखता 
हैं। ब्लॉगस्पॉट (blogspot) 
प्लेटफॉर्म है। गूगल आप को 

है। | 


ब्लॉग के माध्यम से तत्काल प्रतिपुष्टि एवं सहभागिता सुनिश्चित 









विद्यार्थी परस्पर चर्चा कर सकते हैं 
सुगमकर्ता की बन जाती है। कुछ 
) है, कुछ को पासवर्ड से सुरक्षित 
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कर कण Tt 


आरएसएस (९७5): इस वेब उपकरण की सहायता स आप 
सूचना को दूसरी कुछ वेबसाइटों से एकत्रित कर अपनी वेबसाइट 
पर दिखा सकते हैं। इससे शिक्षक और विद्यार्थी के पास कई विषय- 
वस्तुओं के बारे में विस्तृत जानकारी इकठूटी हो जाती है, विशेषतया 
समसामयिक घटनाओं के बारे में। यह एक प्रकार से किसी विषय- 
वस्तु पर अनुसन्धान जैसा बन जाता है, जिसमें कई पहलू कवर किए 
जा सकते हैं। आप इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने 
हेतु rssfeedreader.co0m पर जा सकते हैं । 


द्रव्य-श्रव्य यन्त्र 


हम पहले अध्याय में काफी ऐसे उपकरणों का वर्णन कर चुके हैं । 
यहां [८7 के अनुसारं ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कि चचां 


कर रहे हैं । 


ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग (Audio Conferencing) 
एक कंप्यूटर-आधारित संचार प्रणाली एक आभासी सम्मेलन आयोजित 
करने के लिए विभिन्न स्थानों पर कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं के एक समूह 
बनाने की अनुमति देती है। यहां, प्रतिभागी एक दूसरे को सुनते हैं क्योंकि 
चे एक वास्तविक सम्मेलन में भाग लेने वाले एक प्रकार से एक ही कक्ष 
में होने जैसे हैं। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम प्रतिभागियों को एक दूसरे को 
देखने की अनुमति नहीं देता है। 

ऑडियो कॉ्क्रेंसिंग में, एक ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग ब्रिज में डायल 
करके कई कॉलर्स को बातचीत में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाती 
है। प्रतिभागियों को एक एक्सेस नंबर, एक सम्मेलन आईडी और संभवतः 
प्रतिभागी की विशिष्ट पहचान करने के लिए पिन नंबर या एक सुरक्षित 
पासवर्ड दिया जाता है। इससे कॉल की सुरक्षा में भी सुधार होता है। कॉल 
आयोजक प्रतिभागियों को पृष्ठभूमि डेटा या शायद कॉल में दस्तावेजों की 
समीक्षा करने के लिए ईमेल के माध्यम से आवश्यक जानकारी प्रदान 
करते हैं। 

व्यवसाय के लिए $४९ में इस स्थिति के लिए ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग 
सुविधा सम्मिलित है। लोग मोबाइल डिवाइस या पीसी पर व्यवसाय ऐप 
के लिए 9६४7९ का उपयोग करने के बजाए, फ़ोन का उपयोग करके 
व्यावसायिक मीटिंग के लिए 9४९ में कॉल करते हैं। 


निम्नलिखित बिंदुओं को ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लाभ के रूप में 
जाना जा सकता हैः 


4. ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण मितव्ययी संचार है 
2. ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग सरलता से सुलभ है। 
3, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग बहुत समय बचा सकती है। 


ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सीमाएं: ऑडियो कॉन्फ्रेसिंग के तीन स्पष्ट 
हानि के कारण हैं। 
१. संचार केबल मौखिक है। 
2. ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप को सदैव बैठक पर केंद्रित नहीं रख 


सकती है। 
3. कॉन्फ्रेंस कॉल की गुणवत्ता विश्वसनीय नहीं है। 
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कॉन्फ्रेसिंग से लोगों है, मुख्यत 
ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लोगों को बहुत लाभ मिला हैं, कु 
व्यापार के संसार में। जब प्रौद्योगिकी एक निश्चित डिग्री तक बढ़ती है, तो 


कुछ समस्याएं भी आ जाती हैं। 


वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (Video-conferencing) 
एक कंप्यूटर-आधारित संचार प्रणाली जो विभिन्न स्थानों पर कंप्यूटर 
उपयोगकर्ताओं के एक समूह को एक आभासी सम्मेलन का संचालन करने 
की अनुमति देती है। यहां, प्रतिभागी एक दूसरे को देख और सुन सकते हें 
जैसे कि वे एक वास्तविक सम्मेलन में भाग लेने वाला कक्ष में ह। 

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दो प्रतिभागियों के बीच पीयर-टू-पीयर कॉल में, 
या कई प्रतिभागियों के बीच हो सकती है। 

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग त्रिज के माध्यम से संचार करती हैं, जिसको 
कभी-कभी एक मल्टीपॉइंट कंट्रोल यूनिट कहा जाता है । यहां, ब्रिज को एक 
कंपनी नेटवर्क के भीतर स्थित किया जा सकता है या एक सेवा प्रदाता से 
उपलब्ध कराया जा सकता है जो सदस्यता या किसी और गणना के आधार 
पर हो सकता है, या फिर निशुल्क भी। यह सब इच्छित उपयोग और सेवा 
मॉडल पर निर्भर करता है। 

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक ऑडियो चैनल भी सम्मिलित कर सकता 
हैं और इसमें एक दस्तावेज़ या स्क्रीन सांझा करने की क्षमता भी हो सकती 
है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किसी कंपनी के आंतरिक नेटवर्क पर भी हो सकती 
है, हालांकि जब बाहरी प्रतिभागी सम्मिलित हों, तो किसी विशेष उपकरण 
kK | पे कि फायरवाल का उपयोग भी किया जा सकता है। 


वीडियो कॉ्फ्रेंसिंग को भी तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है: 














॥ एडपाइट्स-केमरा, माइक्रोफोन और अन्य प्रसंस्करण उपकरण, 
2. एमस (मल्टीपाँइंट कंट्रोल यूनिट, जो सर्वर के जैसे होते है) और 


मकलेकल 


४ अब एक क हमारे 8४ स्क्रीन पर बात करता है, तो हमारी 
oi i "अहम * छवि अनुरूप रूप में सॉफ्टवेयर में जा रही है। सॉफ्टवेयर के 
_ माध्यम > द्वारा भेजे गए संदेश को स्वीकार करने पर सर्वर इसे 
डिजिटल रूप si: बदल देगा और फिर इसे एनालॉग रूप में प्राप्त होने वाले 





नात है स्केलेबल वीडियो कोडिंग तकनीक की सहायता से, सरवर प्रत्येक 
Ee को वीडियो स्ट्रीम का एक सेट भेज सकता है, ताकि विभिन्न 
पर लोगों को अनुकूलित आवाज और चित्र प्राप्त हो सकें। 


` टेलीकांफ्रेंसिंग (Teleconferencing) - 


विभिन्न स्थानों में प्रतिभागियों के साथ रेलीफोन ऑडियो-कॉ्क्रेसिंग 
या चय (वोडियोकांफ्रेंसिंग) के माध्यम से < आर्षीलीसलल. पर ) 








५ a व्यवसाय _ नादि E के a 
हो सकता है। UNHCR भा व्यव आदि के लिए ५५) है 
कई टेलीकांफ्रेंसिंग उपकरण जैसे कि (Microsoft | vc) और पि 
वेनएक्स आदि का उपयोग करता हैं। | 


[८7 महत्त्वपूर्ण शब्दावली 


Address Book: यह मुख्यत ई-मेल सॉफ़्टवेयर के भाग के रूप भें दि 
जाता है। इसका उपयोग उन सभी ई-मेल पतों का रिकॉर्ड रखने के ह 
किया जाता है, जिन्हें आप ई-मेल से संपर्क करना चाहते हैं। 


Adware: Adware एक सॉफ्टवेयर है जो वेब के माध्यम से आपके 
कंप्यूटर पर रिमोट कंप्यूटर द्वारा स्थापित किया गया है। 
AJAX - अतुल्यकालिक जावास्क्रिप्ट और एक्सएमएल (४५) क 
संयोजन - ^]^% एक प्रोग्रामिंग टूल है जिसे वेब 2.0 एप्लिकेशन के 
रूप में जाना जाता है। 
Apache (अपाचे): यह वर्ल्ड वाइड वेब पर सबसे लोकप्रिय वेब सक 
सॉफ्टवेयर है। A4८९ मुख्य रूप से ए\४।% सिस्टम पर चलती है। 
Applet (पप्लेट): यह जावा प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा गया एक लघु 
प्रोग्राम है और एक वेब पेज में एम्बेडेड है। जब आप किसी वेब पेज तक 
पहुंचने के लिए अपने ब्राउज़र का उपयोग करते हैंए तो एप्लेट वेब पेन 
के अंदर चल सकता है, क्योंकि यह एक संवादात्मक एनीमेशन करने और 
गणना करने के लिए या कोई सरल कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। 
Archive: इसका उपयोग दस्तावेजों या फाइलों का वर्णन करने के लिए 
किया जाता है, जिनकी तुरंत आवश्यकता नहीं है। इसको पूरी प्रकार मे 
नकारा नहीं जाता है। इसको एक बाहरी हार्ड डिस्क में संग्रहीत किया जा 
सकता है, जैसे कि सीडी-रॉम, डीवीडी या अन्य भंडारण उपकरण। 
Archie (आर्ची): यह उपयोगकर्ता को एफ़टीपी साइटों पर फ़ाइलों की 
खोज करने की अनुमति देता है। यह नियमित रूप से सैकड़ों एफ़ 
साइटों और अपडेट की निगरानी करता है, आर्ची सर्वर उपयोगकर्ता 
फाइलों के लिए अपनी खोज को जारी रखने की अनुमति दे सकता है 
तक कि उन्हें यह पता न चले कि उन्हें वास्तव में क्या चाहिए। 
Attachment (अटेचमेंट): यह एक शब्द है जिसका उपयोग ईमेल * 
संबंध में किया जाता है, अटैचमेंट किसी भी प्रकार की फ़ाइल हो मकी 
है - जैसे कि डॉक्यूमेंट फाइल, इमेज फाइल, साउंड फाइल या एक 
क्लिप जिसे आप जोड़ सकते हैं इनको ई-मेल से संलग्न करना 
होता है। 
Authoring package/program - ये सामग्री मुक्त सॉफ्टवेयर हट 
को निर्दिष्ट करते हैं जो शिक्षक को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाओं के ब 
विस्तृत ज्ञान रखने के साथ इंटरैक्टिव शिक्षण और शिक्षण सामग्री ps 
करने की अनुमति देता है। ये वेब पेज बनाने के लिए उपयोग कि 
वाले सॉफ्टवेयर पैकेज पर भी लागू हो सकती हैं, उदाहरण के लिए फ्रंट 
या ड्रीमविवर ( थिणाए4९८ या dreamweaver) | विश 
Bandwidth (बैंडविड्थ): यह एक निश्चित समय में ए" 
कनेक्शन के माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे में भेजे जाने वाले ड ह 
मात्रा है। उदाहरण के लिए, इसे कंप्यूटर से इंटरनेट से जोड़ा जा स | 
न विपरीत जितना अधिक बैंडविड्थ होगा, सूचना तर्क ^ a 
त्र हो जाती है। बैंडविड्थ को #७५ या (४७७5 में मापा जाती | 
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हद (बॉड): यह माप की एक इकाई है जिस पर डेटा 
सकता है, इसको बॉड दर कहा जाता है। उदाहरण के 
्रध्यम से एक टेलीफोन लाइन पर या कंप्यूटर से बाहरी डिवाइस 
बसे प्रिंट पर। आजकल बॉंड का उपयोग शायद ही कभी किया जाता है 
कि स्थानांतरण दर सामान्य रूप से ६b ?ऽ या ७5 में व्यक्त की 
ञी है। 
पक (ब्लॉग): एक ब्लॉग (वेब लॉग के लिए संक्षिप्त रूप 
डायरी है जिसमें एक व्यक्ति एक या अधिक विषयों पर अपने 
चरं को रिकॉर्ड और प्रकाशित करता है। एक ब्लॉग में समाचार आइटम 
ब्रु निबंध, एनोटेट लिंक, दस्तावेज, ग्राफिक्स और मल्टीमीडिया हो सकते 
हैं। ये पद मुख्य प्रकार से कालानुक्रमिक क्रम में होते हैं और अक्सर एक 
पत्रिका या डायरी का रूप लेते हैं। ब्लॉगर से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से 
है, जो नियमित रूप से ब्लॉग लिखता है। 


Course Management System—CMS (कोर्स मैनेजमेंट सिस्टम): 
यह एक प्रकार का आभासी शिक्षण वातावरण | 


Environment) है, इसका उदाहरण है- Moodle 


Cae (क्रॉलर): क्रॉलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो खोज इंजन परिणामों 
(search engine resultऽ) को अद्यतित रखने के लिए नए लिंक, नई 
ग्री और परिवर्तनों के लिए वेब पर खोज करता है। क्रॉलर को बॉट 
(रोबोट का संक्षिप्त रूप) भी कहा जा सकता है। 


Executable (निष्पादन योग्य): यह एक प्रोग्राम का वर्णन करता 
हे जिसको बाइनरी मशीन कोड में परिवर्तित किया जा सकता है। यदि 
आप विंडोज एक्सप्लोरर में एक निष्पादन योग्य प्रोग्राम पर डबल-क्लिक 
करें, फिर यह तुरंत खुद को निष्पादित (7४१) करेगा, अर्थात, चलाएगा। 
कार्यकारी अधिकारियों के पास मुख्यत .2४९ या .com होता है। | 
Extenऽi०n (एक्सटेंशन): कंप्यूटर शब्दजाल में, एक्सटेंशन एक 

अतिरिक्त है। मुख्य तौर पर, इसमें एक फ़ाइल के नाम पर एक 
डॉट प्लस तीन या चार अक्षर होते हैं। इससे यह किस प्रकार की फ़ाइल है 

इसमें क्या हो सकता है, का पता चलता है- 


l. .doc - Word File 

2. exe - Computer program 

3. .|१ या Jpeg - image file और 
 4..him या html - web page file 


एल (फ़िंगर): यह कमांड उन फ़ाइलों की सामग्री को प्रदर्शित करने 
की अनुपति देता है जो किसी विशेष इंटरनेट साइट पर विशेष उपयोगकर्ता 
'चानकर्ता से जुड़ी होती हैं। ह 

Fee ॥९॥४ (गोफ़र): यह एक कंप्यूटर क्लाइंट उपकरण है जो 
ग को पदानुक्रमित मेनू की एक श्रृंखला के माध्यम सिन 
फ सर्वर पर संग्रहीत जानकारी का पता लगाने में सक्षम बनाता है। 
प १९ फाइलें और डिजिटल जानकारी जो एफ़टीपी के मार्स मे 
(कि ९९ वे भी गोफ़र के माध्यम से उपलब्ध हैं। प्रत्येक गोफ़र न 
भक्ष शी विषयों, स्थानीय फाइलों और अन्य संबंधित गोफ़र > 
विषः "ते की अपनी प्रणाली होती है। जब उपयोगकर्ता मिली र 
हि. खोजने के लिए और मेनू से किसी आइटम का je रूप से 

गोफ़र सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं, तो सर्वर स्तेचा 
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उन्ह उस सर्वर पर या जहां भी स्थित है, चयनित सर्वर पर उपयुक्त फ़ाइल 
मे स्थानांतरित कर देगा। एक बार जब वह सर्वर पहुंच जाता है, तो प्रक्रिया 
चालू हो जाती है। 

यहां, \/९70॥।८॥ (वेरोनिका) पर चर्चा करना महत्वपूर्ण है, इसको Very 
Easy Rodent Oriented Netwide Index कहा जाता है यह गोफ़र मेनू 
में दिखाई देने वाले ९४४ की खोज करने की क्षमता प्रदान करता है, जिस 
की हजारों गोफ़र साइटों के माध्यम से खोज करते हैं। 

इन फ़ाइलों को स्थानीय सर्वर पर एक अस्थाई मेनू में रखा जाता है, ताकि 
उपयोगकर्ता उनके माध्यम से ब्राउजञ कर सकें। गोफ़र और वर्ल्ड बाइड 
वेब का उपयोग करना सरल है और यह इंटरनेट में प्रदान किया जाने वाला 
सबसे लोकप्रिय ब्राउजिंग तंत्र है। 


॥०४४ (होस्ट): यह एक कंप्यूटर को संदर्भित करता है जो अन्य कंप्यूटरों 
को सेवाएं प्रदान करता है, यह स्थानीय नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से 
जुड़ा हुआ है। 

Hypermedia (हाइपरमीडिया): यह हाइपरटेक्स्ट का एक विस्तार है 
जो ऑडियो, वीडियो और ग्राफिक्स को टेक्स्ट (जैसे मल्टीमीडिया) के 
साथ एकीकृत करता है। 

Hypertext (हाइपरटेक्स्ट): यह वह तकनीक है जो किसी दस्तावेज 
के एक भाग में ।९४। (पाठ) को संबंधित ०४ के दूसरे भाग में या अन्य 
दस्तावेजों में लिंक करती है। उपयोगकर्ता उपयुक्त कीवर्ड (९५७०५), 
कुंजी वाक्यांश (९५ hr), आइकन (८००) या बटन पर क्लिक 
करके संबंधित ७। को शीघ्रता से खोज सकता है। 


Interactive Whiteboard (इटरणिक्ट व्हाइटबोर्ड): 3 यह एक 
टच सेंसिटिब प्रोजेक्शन स्क्रीन है, जो शिक्षक को स्क्रीन पर टच करके 
यानि कीबोर्ड या माउस के बजाए व्हाइटबोर्ड को सीधे कंप्यूटर को नियंत्रित 
करने की अनुमति देता है। 


¡९०: यह एक पोर्टेबल (मोबाइल) मीडिया प्लेयर का नाम है जिसे 
Apple द्वारा डिजाइन और विपणन किया गया है। 


Interactive Relay Chart (इंटरनेट रिले चैट): ।२९ सेवा स्क्रीन 
पर प्रदर्शित होने वाले प्रत्येक प्रतिभागी को बातचीत में भाग लेने की अनुमति 
देती है। 

१9५७ (जावा): यह सन माइक्रोसिस्टम द्वारा आविष्कार की गई एक 
प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे विशेष रूप से प्रोग्राम लिखने के लिए डिजाइन 
किया गया है, जिसे इंटरनेट के माध्यम से एक कंप्यूटर में डाउनलोड किया 
जा सकता है और तुरंत निष्पादित किया जा सकता है। जावा एक प्रोग्रामिंग 
भाषा है जिसे इंटरनेट के माध्यम से प्रोग्राम या ऐप्पल के लिए डिजाइन 
किया गया है। 

JPEG (ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप): यह कंप्रेस्ड रूप में 
जटिल ग्राफिक्स को स्टोर करने के लिए एक प्रारूप है। 

M५ ए (मैशअप): मैशअप एक वेब पेज है जो दो या अधिक वेब 
सेवाओं से डेटा को एक साथ लाता है और अतिरिक्त कार्यक्षमता के साथ 
डेटा को नए एप्लिकेशन में जोड़ता है। 

Microblo2ing (माइक्रोब्लॉगिंग): यह ब्लॉगिंग का ही एक दृष्टिकोण 
है, जिसमें बहुत कम (८१४ (पाठ) पोस्ट किए जाते हैं और इसमें घटनाओं, 
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वेबसाइटों और अन्य स्रोतों के बारे मे जानकारी के स्तिपेट्स (niPPets) 
होते हैं। 
१\००त८ (मूडल): \००५।९ एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जिसका 
अर्थ है कि यह डाउनलोड, उपयोग, संशोधित करने योग्य, इसको वितरित 
करने के लिए भी स्वतंत्रता है। 
९७०० (नेटबुक): एक नेटबुक एक छोटा, हल्का कंप्यूटर होता है 
जो एक लंबी बैटरी लाइफ वाले लैपटॉप कंप्यूटर से छोटा होता है और यह 
यात्रा के लिए आदर्श होता है। नेटबुक कंप्यूटर में अंतर्निहित वाई-फाई है 
और यह चेन और ई-मेल ब्राउज करने के लिए अनुकूलित है। 
Open $०४ा०९ (ओपन सोर्स): इसका उपयोग एक सॉफ्टवेयर का वर्णन 
करने के लिए किया जाता है जो इसे बनाने के लिए उपयोग किए जाने 
बाले मूल स्रोत कोड के साथ-साथ निः शुल्क प्रदान किया जाता है, ताकि 
कोई भी अपनी स्वयं की वरीयताओं को प्रतिबिंबित करने वाले तरीकों में 
संशोधन, सुधार और काम कर सके। मौडल एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर 
का विशिष्ट उदाहरण है। 
Optical Character Recognition (ऑप्टिकल कैरेक्टर 
रिकॉम्निशन): 0Cरे सॉफ्टवेयर का उपयोग प्रिंटेड टेक्स्ट को डिजिटल 
फॉर्मेट में बदलने के लिए स्कैनर के साथ किया जाता है। 


९४९] (पिक्सेल): चित्र तत्व का संकुचन। 

(P०4a5) (षॉडकास्ट): पॉडकास्ट शब्द ¡०4 और प्रसारण के 
संयोजन से लिया गया है। पॉडकास्ट एक कंप्यूटर पर डाउनलोड किया जा 
सकता है, और एक मानक मीडिया प्लेयर प्रोग्राम की सहायता से खेला 
जा सकता है। 

P०५ (पॉप-अप): यह एक छोटी विंडो है जो अतिरिक्त जानकारी देने 
के लिए एक कार्यक्रम के भीतर या वेब पेज के ऊपर दिखाई देती है। वेब 
पर पॉप-अप कष्टप्रद हो सकता है क्योंकि वे अक्सर अवांछित विज्ञापन 
सामग्री के लिए उपयोग किए जाते हैं। | 

Por] (पोर्टल): यह एक वेब पेज, वेबसाइट या सेवा है जो इंटरनेट पर 
अन्य वेबसाइटों के लिंक या प्रवेश के रूप में कार्य करता है। प्रायः, एक 
पोर्टल में वेबसाइटों की एक एनोटेट सूची सम्मिलित होती है, इसमें एक 
शोध इंजन, ई-मेल सुविधाएं, एक मंच और अन्य सेवाएं भी सम्मिलित हो 
सकती हैं । 

Public Domain (सार्वजनिक डोमेन): यह एक ऐसी सामग्री है जो 
या तो कॉपीराइट मुक्त है या जिसका कॉपीराइट समाप्त हो गया है या जिसे 
कॉपीराइट नहीं किया जा सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि क्योंकि 
कुछ वेब पर है, यह सार्वजनिक डोमेन में होना चाहिए, जब कि ऐसा नहीं 
है । यह कार्य केवल सार्वजनिक डोमेन में होता है। 
R55: यह इंटरनेट प्रौद्योगिकी का एक विकास है जो उपयोगकर्ताओं को 
उन वेबसाइटों की सदस्यता लेने में सक्षम बनाता है जो नियमित रूप से 
सामग्री को बदलते हैं या जोड़ते हैं, उदाहरण के लिए, समाचार साइटें (जैसे 
बीबीसी) और ब्लॉग, ॥।९४, पॉडकास्ट और बरिकी से युक्त साइटें | ९9S 
ऐसे सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है जो नए वस्तुएं प्रस्तुत करता है। 
Smiley (स्माइली): ई-मेल संदेशों में, लोगों से संवाद करते हुए जब हम 
कुछ लिखते हैं तो कई बार अपनी संवेदनाओं, भावनाओं या हास्य को ठीक 
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से व्यक्त नहीं कर पाते हैं, तब नन्हे चेहरों को दिखाने के लिए (५8८ , 
करैवरर का उपयोग किया जाता है, जिसे स्माइली कहा जाता है। इसे एक 
इमोटिकॉन (प्रतीक के साथ भावनाएं) के रूप म॑ भी जाना जाता है। | 
५९7४९7 (सर्वर): यह एक कंप्यूटर है जो अन्य कंप्यूटरों को सेवाएं प्रदान 
करता है और इसे क्लाइंट के रूप में जाना जाता हैं। 

Smartphone (स्मार्टफोन): एक स्मार्टफोन एक उन्नत मोबाइल फोन 
है जो कई प्रकार के एप्लिकेशन प्रदान करता हैं, जैस॑ वब ब्राउज़र, मीडिया 
प्लेयर, कैमरा, डिवाइस, जीपीएस नेविगेशन के रूप में किया जा सकता है। 
एक स्मार्टफोन का उपयोग टचस्क्रीन के रूप में किया जाता है। 
Social Media (सोशल मीडिया): यह एक शब्द है जिसका उपयोग 
विभिन्न प्रकार का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इस कार्य में वेब 
2.0 एप्लिकेशन का उपयोग किया जाता है। 

Social Netwroking (सोशल नेटवर्किंग): इस के अंतर्गत लोग 
वेबसाइट और सोशल मीडिया की सहायता से अपना नेटवर्क बनाते हैं। 
5 (स्पैम): ये अनचाहे ई-मेल विज्ञापन हैं। 

।०९ (स्प्लॉग): स्प्लॉग साइट निर्माता (यानि, एक स्पॉगर) एक सुंदर 
विषय ढूंढकर आगंतुकों को बहुत आकर्षित करता है। इसका उपयोग 
ट्रैफिक बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसमें सैंकड़ों ब्लॉग सम्मिलित होते 
हैं। सप्लॉग बनाने वाले को स्पलॉगर कहा जाता है। 

SPOOL (Simultaneous Peripherals Operations Online): 
इस तकनीक का उपयोग करते हुए, आउटपुट सीधे प्रिंटर पर नहीं भेजा 
जाता है, इसे पहली बार एक मध्यस्थ फाइल माध्यम जैसे कि एक डिस्क 
फ़ाइल में स्थानांतरित किया जाता है। आउटपुट को अलग-अलग फ़ाइलें में 
संग्रहीत किया जा सकता है और एक पर मुद्रित किया जा सकता है। समय 
की उपलब्धता के आधार पर बाद का वितरण आदि किया जा सकता हैं। 
Spyware (स्पाइवेयर): यह एक शब्द है जिसका उपयोग पर्यायवाची 

रूप 4०7९ आदि के साथ किया जाता है। उदाहरण के लिए, निज 
जानकारी, बैंक खाता संख्या, क्रेडिट कार्ड नंबर, पासवर्ड आदि का बचे 
किया जा सके। 

Tablet Computer (टैबलेट कंप्यूटर): एक टैबलेट कंप्यूटर एक 
कॉम्पैक्ट पोर्टेबल है। कंप्यूटर जो टाइपिंग और एप्लिकेशन चलाने के लिए 
कीबोर्ड की जगह टचस्क्रीन का इस्तेमाल करता है। ¡[३4 टैबलेट कॅप | 
का एक विशिष्ट उदाहरण है। । 
7६ (टैग): छवियों, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, वेबसाइट के 
संदर्भ और इतने पर सांझा करने के लिए सोशल मीडिया के व्यापक 
के परिणामस्वरूप हाल के वर्षों में टैगिंग काफी अधिक प्रयोग की जी | 
है । टैग एक प्रकार का लेबल हैं जो संक्षेप में वर्णन करते हैं कि मीडिया ग 
संदर्भ सभी क्या हैं और अन्य लोगों को उन्हें तीव्रता से खोजने में 

करते हैं। HTM. में टैग का भी उपयोग किया जाता है। 

Tandem or Buddy Learnin६ (डेम लर्निंग): यह अधिगम का ही | 
एक रूप है जिसमें दो भाषा सीखने वाले एक-दूसरे को सीखा पाते हैं। यह 
आमने-सामने या इंटरनेट के माध्यम से हो सकता है। हि 
Text Fe (पाठ फ़ाइल): पूरी तरह से AC वर्ण प्रिंट करने योग्य“ 
फ़ाइल, इसमें विंडोज नोटपैड जैसे कार्यक्रम भी आते हैं। फाइल का उपयोग क्‍ 
उनके वर्णन करने के लिए भी किया जाता है। - 


र 
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): यह वीडियो पॉडकास्ट का संक्षिप्त रूप है। 
EE के साथ-साथ ऑडियो सुविधाओं को भी शामिल 


over Internet Protocol-VolpP (वॉइस ओवर इंटरनेट 
: यह टेलीफोन के बजाए इंटरनेट का उपयोग कर एक ऑडियो 
संचार है | Skype और Ventril 0 वीओआईपी के उदाहरण हैं। 
Wireless Application Format-WAP (वायरलेस एप्लिकेशन 
: यह एक प्रणाली है जो उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन 
सेवाओं को ब्राउज़ करने में सक्षम बनाती हे, जैसे कि मौसम की जानकारी, 
बतायात की स्थिति, खरीदारी आदि। ^, ७४४ का मोबाइल फोन 
है। नए मोबाइल फोन में \4? ब्राउजर सॉफ्टवेयर सम्मिलित होते हैं. जो 
उपयोगकर्ताओं को ७/५० साइटों तक पहुँच प्रदान करते हैं। * 
\४७७५९ (वेबसाइट): यह ५४/७४/७/ पर एक क्षेत्र है जहां एक संगठन या 
व्यक्ति वेब पेज जैसी सामग्री के पृष्ठों का एक संग्रह संग्रहीत करता है। 
वह पेज एक दूसरे के साथ और अन्य वेबसाइटों के साथ जुड़े होते हैं। हर 
वेबसाइट का एक यूनिक वेब एड्रेस या (शा, होता है। 
(WF) वाई-फाई: वायरलेस फ़िडेलिटी को हाई फ्रीक्वेंसी वायरलेस 
लोकल एरिया नेटवर्क के रूप में भी जाना जाता है। वाई-फाई सिस्टम कई सौ 
फीट की दूरी पर डेटा संचारित और प्राप्त करने के लिए उच्च आवृत्ति रेडियो 
रकेतों का उपयोग करते हैं। कई होटल, शैक्षणिक संस्थान, रेलवे और हवाई 
अड्डे लेपटॉप का उपयोग करने वाले लोगों को वाई-फाई प्रदान करते हैं। 
॥। (विकी): यह एक वेबसाइट या एक समान ऑनलाइन संसाधन है 
जो किसी को भी एक संसाधन स्थापित करने की अनुमति देता है जिसमें 
सामग्री को सामूहिक रूप से बनाया जा सकता है। यह किसी को भी, जो 
विकी को मौजूदा सामग्री को जोड़ने या संपादित करने की अनुमति देता 
र विकी इस तरह की वेबसाइट बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले 
मीपरवेयर को भी संदर्भित करता है। यह विकिपीडिया का सबसे अच्छा 
गत उदाहरण है। यह एक सहयोगात्मक रूप से लिखित विश्वकोश है। 


Wordwide Web Consortium (वल्डवाइड वेब कंसोर्टियम)- 
॥3€: यह एक अंतराष्ट्रीय गैर-लाभकारी संगठन है जो ४७ के लिए 
केंद्र के रूप में कार्य करता है और यह तकनीकी मानकों को 
शपित करने में सक्रिय है। 
“9 (जिप); इसका उपयोग फाइलों को संग्रहीत करने के लिए किया 
है, क्योंकि उन्हें संचयन द्वारा संग्रहण स्थान की आवश्यकता होती है, 
४ से स्थान की बचत भी होती है। शशा्ए या WinRar जैसे 
; ` ! का उपयोग डेटा और फ़ाइलों को ज़िप करने के लिए किया जा 
पे है। जिपित फ़ाइलों को एक्सटेंशन . Zip या .rar (WinRar के साथ 
is हे मराइलों के लिए) से पहचाना जाता है और इसे फिर से उपयोग 
"हले इन्हें खोलना पड़ता है। 
योक 7 के नए पाठ्यक्रम के अनुसार तिम्लिखित शब्दावली का 
bso, * यहां किया गया है। 
क्ष": इसका उपयोग वेब लेखकों द्वारा किया जाता है। एक 
भक्रता$ "२९।०६५९ [7 में केवल एक फ़ाइल नाम सम्मिलित 
४७०० सापेक्ष लिंक को केवल अपने डोमेन या निर्देशिका में 
र ए 
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Acceptable Use Policy=AUF (स्वीकार्य उपयोग नीति) ~ यह 
नियमों का एक सेट है जो मानकों को निर्धारित करता है और उन तरीकों 
को परिभाषित करता है। 

Analog९ (एनालॉग): किसी वस्तु के सादृश्य वस्तु 

Anchor (एंकर): HM के संदर्भ में वेब पेज बनाने के लिए कोडिंग 
प्रणाली का उपयोग किया जाता है, यह एक हाइपरलिंक का मुख्य उद्देश्य 
है। 

Animation (एनीमेशन); छवियों के अनुक्रम का प्रदर्शन जिससे हमें 
कंप्यूटर प्रोग्राम या वेब पेज पर गतिमानता का आभास होता है। 
Advanced Streaming Format-ASF: यह माइक्रोसॉफ्ट का उत्पाद 
है, यह ऑडियो और वीडियो दोनों जानकारी संग्रहीत करता है। 
Automatic Speech Recognition (ASR): स्वचालित भाषण 
मान्यता 

A३7 (अवतार): यह एक वास्तविक व्यक्ति का चित्रमय प्रतिनिधित्व है, 
इसका उपयोग \॥0\/ या MMORPG के रूप में भी किया जाता है। 
AVI: ऑडियो वीडियो इंटरलेव 

B2७ (बैकअप या बैक अप): अपने कंप्यूटर से किसी अन्य स्टोरेज 
डिवाइस में फाइल या फोल्डर को कॉपी करना। 

BI0S: बेसिक इनपुट/आउटपुट सिस्टम । 

Bitmap (BMP): एक छवि जिसमें हजारों व्यक्तिगत डॉट्स या पिक्सेल 
होते हैं, प्रत्येक पिक्सेल को एक संख्या के रूप में संग्रहीत किया जाता है। 
BGAN: Broadband Global Area Network-इसका उपयोग रिमोट 
में इंटरनेट कनेक्टिविटी और वॉयस कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है 
Black Board (ब्लैकबोर्ड): यह एक वाणिज्यिक वर्चुअल लर्निंग 
पर्यावरण (Virtual Leaming Environment) है। 

Book Mark (बुकमार्क): यह ब्राउज़र के भीतर उपलब्ध एक सुविधा 
है, यह किसी व्यक्ति द्वारा देखे गए वेब पेजों का रिकॉर्ड रखने के लिए और 


फिर से जानने के लिए सक्षम करता है 


B०० (बूट): यह एक क्रिया है जिसका उपयोग ऑपरेटिंग सिस्टम को 
मेमोरी में लोड करके कंप्यूटर को आरम्भ करने के लिए किया जाता है। 
B०0 (बॉट): यह रोबोट से छोटा है। 

Branching (ब्रांचिंग): यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम में निर्देशों के अनुक्रम 
को बाधित करने की प्रक्रिया है ताकि एक अलग बिंदु पर जा सके। 
Bulletin B02rd (बुलेटिन बोर्ड): यहां, उपयोगकर्ता ईमेल या WWW 
द्वारा अन्य उपयोगकर्ताओं को पढ़ने और प्रतिक्रिया देने के लिए संदेश पोस्ट 
कर सकते हैं। 

B५६ (बग): कंप्यूटर प्रोग्राम में एक तार्किक दोष है जो इसे खराबी का 
कारण बनता है। 

B७/॥ (बर्न): जब डेटा को एक सीडी में लिखा जाता है, तो यह प्रक्रिया 
होती है 

CALI: Computer Assisted Language Instruction 

C374 (कार्ड): साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड 
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Cascading Style Sheets (केस्केडिंग स्टाइल शीट्स): HTML 
की विशेषता है जो हेडर, बॉडी टेक्स्ट, बुलेट पॉइंट, लिंक, आदि के लिए 
शैलियों की एक सीमा को सक्षम करती है। 
(अर $लाआंप्ष॑७(७ (केस सेंसिटिविटी): इसमें ब्राउजर, ऊपरी और 
निचले केस लेट्स की व्याख्या करता है। 
(शत (केथोड रे ट्यूब): यह स्क्रीन पर प्रदर्शित पूर्ण रंग छवि का उत्पादन 
करता है। 
(छा (सीबीटी): कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण 
CD-ROM: कॉँम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी 
C..: कंप्यूटर संवर्धित भाषा सीखना 
CERN: यूरोपीय संगठन परमाणु अनुसंधान, जिनेवा। यह सबसे बड़ी कण 
भौतिकी प्रयोगशाला है। यह वर्ल्ड वाइड वेब का जन्मस्थान भी है, जिसका 
आविष्कार टिम बर्नर्स-ली द्वारा किया गया था। 
CGI Script (कॉमन गेटवे इंटरफेस) वेब लेखकों द्वारा उपयोग किया 
जाने वाला एक शब्द, यह HTM. फॉर्म के डेटा को प्रोसेस करता है। 
CUI — Character User Interface: कंप्यूटर के साथ संचार आदि 
के लिए। 
Chat Room (चैट रूम): एक वेब-आधारित वातावरण 
Client (क्लाइंट): एक कंप्यूटर जो दूसरे कंप्यूटर से सेवाएं प्राप्त करता 
है। हम अध्याय में 7.A\, AN का उल्लेख कर सकते हैं। 
Clipart (क्लिपआर्ट या क्लिप आर्ट): छवि फ़ाइलों का एक संग्रह, 
जिसे बेब पेजों, शब्द-संसाधित दस्तावेजों, ?०\४९/P0n' प्रस्तुतियों आदि 
में एम्बेड या डाला जा सकता है। 
Cloze Procedure (क्लोज़ प्रोसीजर): इसका आविष्कार विल्सन 
टेलर ने किया था। यह मूल रूप से एक पाठ की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्तर 
को मापने के लिए किया जाता है। 
CMY: Cyan Magenta Yellow 
CODEC (काडेक-कोम्प्रेसोर/डेकोम्प्रेसर): एक सॉफ्टवेयर है जिसका 
उपयोग कंप्रेस करने के लिए किया जाता है 
Collaborative Writing (कलबोरेटिवे राइटिंग): सहयोगात्मक 
लेखन-एक प्रक्रिया जिसमें शामिल है वेब 2.0 टूल का उपयोग करके 
दस्तावेजों का निर्माण और संपादन किया जाता है। 
Colour Depth: किसी भी समय कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन पर प्रदर्शित की 
जा सकती है। 
Combination Drive (कॉम्बिनेशन ड्राइव): डिस्क-रोम, ऑडियो 
सीडी और डीवीडी को पढ़ना और लिखना में सक्षम 
Compatibility: हार्डवेयर और / या सॉफ्टवेयर के भाग या घटक जो 
एक साथ उपयोग किए जाने में सक्षम हैं। 
Compression (संपीड़न): एक तकनीक जो डेटा संग्रहीत करने के लिए 
आवश्यक स्थान को कम करती है। 
Condenser Microphone (कडेनसर माइक्रोफोन): यह एक 
शक्तिशाली संकेत प्रदान करता है जब शिक्षार्थी अपनी आवाज रिकॉर्ड कर 
रहा होता है। 








—— 


CLIL: Content and Language Integrated Learning 
Content Free: कंप्यूटर प्रोग्राम का वर्णन करने के लिए 
CPD—Continuing Professional Development: यह सेमिन | 
अनुसंधान, प्रशिक्षण पाठयक्रम आदि का रूप ले सकता है। 
Copyright (कॉपीराइट): सभी प्रकार के डिजिटल स्रोतों से सा 
को कॉपी करना से संबंधित 
Crash (क्रैश): एक शब्द जो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का होता है $ 
यह अचानक से ठीक से काम करने में विफल हो जाता है। 
DDLData Driven Learning (डेटा ड्टिविन लर्निंग): इह 
आविष्कार टिम जॉन्स ने किया था। यह भाषा सीखने के साथ संबंधित; 
९७५९ (डीबग): किसी प्रोग्राम का परीक्षण करने और सभी बान: 
हटाने के लिए। कुछ प्राय पाए जाने वाले बग को '८४प्रा९' कहा जाता 
Defrag: Defragment 
Directory (निर्देशिका): फ़ाइलों और उपनिर्देशिकाओं का एक समृ 
Discussion List: एक सांझा हित वाले लोगों के समूह के सदस्यो 
साथ ईमेल सांझा करने का एक ढंग है। 
Dithering: प्राथमिक डॉट्स के संयोजन का ढंग जिस का उष 
मध्यवर्ती रंग की उपस्थिति देने के लिए किया जाता है। 
DPI: डॉट्स पर इंच 
Encryption: सुरक्षा-संबंधी 
Error Diagnosis: CALL कार्यक्रमों की एक विशेषता - त्रुटियों 
प्रकृति का निदान करना। 
Favourites: इन्हे बुकमार्क के रूप में भी जाना जाता है। 
F९4९: फीडबैक एक कंप्यूटर की स्वचालित प्रतिक्रिया है 
Firewall: फ़ायरवॉल एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जो कंप्यूटर और ईट 
कनेक्शन के मध्य रहता है और आने-जाने वाले ट्रैफिक पर नियंत्रण स 
है। | 
Firewire: यह एक व्यक्ति को तीत्र गति से एक डिवाइस से दू 
वीडियो रिकॉर्डिंग स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। यह एक वि 
केबल का उपयोग करके एक कैमकॉर्डर से कंप्यूटर तक है। 
Firmware: यह एक सॉफ्टवेयर है जिसे निर्माताओं द्वार ROM | 
ओनली मेमोरी) चिप को लिखा जाता है। 
Flash Drive (फ्लैश ड्राइव): एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस, १ 
भंडारण क्षमता प्रभावशाली है। , 
Fuzzy Matching (फजी मैचिंग): यह अधिगमकर्त्ता द्वारा गलति 
संबंधित राशि का काटा जाना है। 
Gap-Filler: इसमें अधिगम के दो भाग होते हैं- 
. शिक्षक कार्यक्रम: जो टेक्स्ट इनपुट देता है अनुमति देता है। 
2. छात्र: जो गैप को पूर्ण (f]।) करता है। कः 


G९९; यह किसी शब्द को कंप्यूटर के प्रति जुनूनी व्यक्ति के F 
वर्णित करने के लिए प्रयोग होता है, वह व्यक्ति अपने खाली सम 
अवसर का उपयोग करता है । 
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io Software / Application (सापाऱ्य सॉफ्टवेयर | / 

ह. यहां कंप्यूटर का उपयोग कई क्षेत्रों में किया जा सकता है 
क हि  देशेष किसी विषय क्षेत्र में उपयोग के लिए नहीं। ह 
| फिक इँटरचेंज फॉमेट। यह एक फ़ाइल स्वरूप है तथा सरल 

हि | भंडारण के लिए उपयोग किया 

के भंडारण के लिए उपयोग किया जाता है। 

i (ग्राफिकल यूजर इंटरफेस): इसमें आइकन के रूप में ग्राफिकल 
श वेश होता है जो ज्ञात तत्व और उपयोगकर्ता को कार्यक्रम चलाने 
जमति देता है। आइकॉन जीयूआई में प्रयोग के लिए एक छोटा प्रतीक 
र रे! 
५७7 हिर): एक व्यक्ति संसार में अन्य लोगों के कंप्यूटरों पर 
हेत जानकारी प्राप्त करने के लिए समय खर्च करता है। कुछ हैकर्स 
निहित हैं और कुछ दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। 
५ ॥ (हब) : यह नेटवर्क्ड कम्प्यूटर्स तथा अन्य उपकरणों के लिए सांझा 
कनेवशन होता है, इसका मुख्य प्रयोग [.0७०४॥। Area Network में होता है। 
gF High Frequency: यह “High Frequency’ रेंज 3-30 MHz 
CALL-Intelligent CALL: यह एक प्रकार से मानव बुद्धि से 
धित है। 
LS: Integrated Learnin९ सिस्टम System 
WB-Interactive Whiteboard: यह एक टच-सेंसिटिव प्रोजेक्शन 
मे संबंधित है । 
LED: Liquid Crystal Display-यह एक प्रकार से फ्लेट पैनल 
कंप्युटर डिस्प्ले स्क्रीन है। 
(earning Platform: इसको ई-लर्निंग, वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट 
| कहा जा सकता है। ४ 
०: यह एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइटों के क्षय होने के लिए 
शपरटेकस्ट लिंक की प्रवृत्ति का वर्णन करता प क्योंकि अन्य साइट भी 


द हैं या अपने वेब पेजों को हटाने या पुनर्गठन करने के लिए संघर्ष 
रती हैं। 


iu: यह एक यूनिक्स-प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम, जो विंडोज और 
िले मेक ऑपरेटिंग सिस्टम समान है। 

९; इसका उपयोग मुख्य रूप से एक डिस्कशन लिस्ट, फोरम या 
॥ि के संबंध में किया जाता है। यह शब्द किसी ऐसे व्यक्ति का वर्णन 
ताहे जो अन्य लोगों को अपने विचारों को पोस्ट करने के बजाए संदेशों 
` हनो अधिक पसंद करता है । 

thine Assisted Translation-MAT (मशीन असिस्टेड 
| | : वे प्राकृतिक भाषा के अनुवाद की प्रक्रिया में हमारी सहायता 
~ ५०९ को एक्शन मेज और टेक्स्ट माज में विभाजित किया गया 
| भाषा शिक्षकों द्वारा कई स्थानों पर उपयोग किया गया है 

१७ (मन); यह उन विकल्पों की सूची है, जिनसे एक कंप्यूटर 
7३" एक प्रोग्राम में घटनाओं के पाठ्यक्रम को निर्धारित करने के 
` `” करता है। मेनू बार इसमें सहायता करता है। 
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MI,AT: Modern | anguage Aptitude Testing 

MLE: Managed Leal ning Environment 

Moho: मोबाइल और ब्लॉग का संकुचन । 

MOO: Multi User Domain Multi-object Oriented 

MP 3: यह उच्च गुणवत्ता वाली ऑडियो फ़ाइलों को संग्रहीत करने के 
लिए एक फ़ाइल प्रारूप । 

MP4: वहाँ दो प्रकार का है - ४24 AAC (उन्नत ऑडियो कोडिंग) और 
MP4 AVC (उन्नत वीडियो कोडिंग) । 

MPEG—Motion Picture Expert Group 

Multitasking (मल्टीटास्किंग): यह एक ही समय एक ही कंप्यूटर पर 
एक से अधिक प्रोग्राम का निष्पादन है। 

Narrowband (नैरोबैंड): यह इंटरनेट से कनेक्शन की धीमी गति का 
वर्णन करने के लिए प्रयुक्त शब्द है। 

NLP—Natural Language Processing-यह प्राकृतिक मानव 
भाषाओं में व्यक्त सूचना को संसाधित करने से पहले कंप्यूटर के उपयोग 
का वर्णन है। 

Navigation (नेविगेशन): कंप्यूटर प्रोग्राम के भीतर मेनू की एक श्रृंखला 
के आसपास या ब्राउजर के माध्यम से वर्ल्ड वाइड वेब के आसपास अपना 
रास्ता खोजने की प्रक्रिया । 


Netiquette (नेटिकेट): इंटरनेट पर शिष्टाचार इंटरनेट के माध्यम से 
ईमेल द्वारा संवाद करने वाले लोगों के लिए व्यवहार का एक कोड है। 


Netizen (नेटिजन): यह किसी ऐसे व्यक्ति का वर्णन करने के लिए 
प्रयोग किया जाता है जो नेटवर्क संसाधनों का उपयोग करता है । 


Netscape (निटस्केप): एक प्रारंभिक वेब ब्राउज़र, जो पहली बार 994 


में वर्ल्ड वाइड वेब के सार्वजनिक होने के बाद सबसे पहले दिखाई दिया 
था। | 


Nin (निंग): एक ऐसा प्लेटफार्म जो आप को अपना सामाजिक नेटवर्क 
बनाने में सक्षम बनाता है। । 


Online Learning (ऑनलाइन लर्निंग): एक कोर्स का अनुसरण 
करने के लिए इंटरनेट का उपयोग जो डिप्लोमा या प्रमाण पत्र के पुरस्कार 
के रूप में देता है। 


Open and Integrated Learning System (ओपन एंड इंटीग्रेटेड 
लर्निंग सिस्टम): 0॥..$-इंटीग्रेटेड लर्निंग सिस्टम का एक प्रकार। 


PDA: Personal Digital Assistant 


Portable Document Format (PDF): यह पोर्टेबल डॉक्यूमेंट 
फॉर्मेट है, एडोब द्वारा बनाई गई फाइल एक प्रकार है जो पूरी तरह से 
प्रारूपित, दस्तावेजों को इंटरनेट पर प्रसारित करने और किसी भी कंप्यूटर. 
पर देखने की अनुमति देता है जिसमें एडोब एक्रोबेट रीडर सॉफ्टवेयर है। 


Phish (फ्रिशिंग)ः यह व्यक्तिगत, गोपनीय जानकारी को सौंपने के 
लिए व्यक्तियों को बरगलाने का एक अवैध प्रयास है। फ़िशिंग अनुरोध 
अक्सर वैध लगते हैं। 
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B30 J अध्याय ६ 


न a 


FS 
(ज्लेटफ़ाँपी: इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों सम्मिलित 

श हैं प्लेटफॉर्थ-हडिपेडेंट का अर्थ है कि सॉफ्टवेयर को किसी १ hl 
कैप्यूटर पर चलाया जा सकता है। | 
Pointing 00५०९ (पॉँइंटिंग डिवाइस): यह एक ऐसा उपकरण है जो 
विभिन्‍न दिशाओं भें डिवाइस के भौतिक हेरफेर द्वारा कंप्यूटर स्क्रीन पर 
कसर की स्थिति को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। 
Presentation Practice Production: भाषा शिक्षण के लिए स्थापित 
दृष्टिकोण, इसके मुख्य तीन चरण हैं: 

+. प्रस्तुति चरण 

2. अभ्यास चरण 

3. उत्पादन चरण । 


PVP: Portable Video Player 

QR ०९ (क्विक रेस्पॉन्स कोड): यह एक दो-आयामी बारकोड है जो 
विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को संग्रहीत कर सकता है-टेक्स्ट, वेबसाइट, 
UR. टेलीफोन नंबर, एसएमएस संदेश, ईमेल पता इतियादी 

Relative Link: मुख्य रूप से वेब लेखकों द्वारा उपयोग किया जाने वाला 
शब्द । HTM! दस्तावेज़ में एक रिश्तेदार लिंक दस्तावेज़ के सापेक्ष एक 
फ़ाइल के स्थान को इंगित करता है, जबकि एक पूर्ण लिंक (Absolute 
ए.) प्रयोग २. को निर्दिष्ट करता है। 


Response Anal9is: यह CA... प्रोग्राम की एक विशेषता है जिससे 
कंप्यूटर शिक्षार्थी द्वारा किए गए त्रुटियों की प्रकृति का निदान करने और 
उपचारात्मक अभ्यास किये जाते हैं। 

र: एक प्रारूप से दूसरे प्रारूप में डेटा निकालने या कॉपी करने के लिए। 
RTF: Rich Text Format: वर्ड-प्रोसेसर के साथ बनाए गए डॉक्यूमेंट 
को स्टोर करने का एक वैकल्पिक तरीका है। 

S€r०॥ (स्क्रॉल): अपनी सभी सामग्रियों को देखने या उन तक पहुंचने के 
लिए किसी दस्तावेज या विंडो के माध्यम से ऊपर-नीचे या नीचे की ओर 
जाने के लिए। 

Semantic We (सिमेंटिक वेब): सिमेंटिक वेब उपयोगकर्ता को और 
अधिक परिष्कृत तरीके से वेब की खोज करने की अनुमति देता है। 
$7४९7 (सर्वर): एक कंप्यूटर जो अन्य कंप्यूटरों को सेवाएं प्रदान करता 
है, जिसे क्लाइंट के रूप में जाना जाता है। 

Setup progra हु ॥: एक प्रोग्राम जो उपयोगकर्ता को एक प्रोग्राम सेट करने 








गा सामग्री को वेब पर चलाने में सहायता करता है। 
शुद्ध सिलिकॉन जिस पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना 







६ (स्परम्बोट); स्पैम्बोट प्रोग्राम स्पैम भेजने के लिए मेलिंग 
) A की है 4] '७जाइन कय जाता है | 
(Super Video Graphic Adopter): इसका उपयोग कंप्यूटर 


हि स्क्रीन पर आउटपुट को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। 











Tusk Based Learning (TBS): TF निर्दिष्ट कार्य पः | क 
करके अध्ययन किया जाता हैं । 

TELL: Technology Enhanced Language Learning 
T७१९६ (टेलनेट): एक प्रोग्राम जौ आप को एक दूरस्थ होमर ब कू 
लाँग इन करने की अनुमति देता है और वही कमांड करता है जैसे करि. 
होस्ट साइट पर टर्मिनल का उपयोग कर रहे थ। 

TIFF या TIF: Tag Image File Format 

T००।७३7 (टूलबार): टूलबार एक प्रकार का मेनू बार है। यह 
एक कंप्यूटर स्क्रीन के शीर्ष पर स्थित होता है, जिसमें किसी एप्लि 
में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले कमांड के लिए आइकन हग 
उदाहरण के लिए, शब्द-प्रोसेसर या ब्राउजर म॑। | 
Total (0०४९ (टोटल क्लोज): एक गतिविधि जिस की सहायता से 
पुरा टेक्स्ट कम किया जा सकता है। 
Touch Screen (टचस्क्रीन) ; एक डिस्प्ले स्क्रीन जो एक बे 
सिस्टम को उंगली के स्पर्श पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाती 
उदाहरण स्मार्टफोन और टैबलेट कंप्यूटर हैं। | 
Trainspotter (ट्रेनपॉटर): जो शब्द तकनीक से मोहित व्यक्ति के 
किये जाते हैं, लेकिन विशेष रूप से उनके अनुप्रयोगों में दिलचस्पी है. 
Trojan (ट्रोजन): यह दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम जो स्वयं को पीड़ित की र 
पर स्थापित करते हैं, फिर चुपके से चलते हैं। 
Tro॥ (ट्रोल): एक ट्रोल जानबूझकर चर्चा सूची, फोरम ओर ब्लॉग! 
ऑनलाइन समुदाय जैसे अपमानजनक जैसे संदेश पोस्ट करता है, ड 
अन्य उपयोगकर्ताओं को जवाब देने के लिए विवश करता है। 


Thura9a ।? (थुराया आईपी): ये पोर्टेबल टर्मिनल हैं जो उष 
कनेक्शनों का उपयोग करके दूरस्थ स्थानों में इंटरनेट कनेक्टिविटी 3 
आवाज संचार प्रदान करते हैं। यह कई प्रकार से 364 के समान है 


UNICODE (यूनिकोड): यूनिकोड वर्ल्डवाइड कैरेक्टर स्टैंड 
चरित्र कोडिंग प्रणाली है जिसे आधुनिक दुनिया की विविध भाषाओं 


लिखित ग्रंथों के आदान-प्रदान, प्रसंस्करण और प्रदर्शन के लिए ब 
गया है। [ 


Universal Serial Bus (USB): यूनिवर्सल सीरियल बस ए क्‌ 
करने का एक साधन है जैसे कि कंप्यूटर के लिए केबल के मर्ध 
डिजिटल कैमरा, कैमकोर्डर, आइपॉड, मोबाइल फोन, स्कैनर और 
जैसे उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला को। | 


UN (यूनिक्स): एक ऑपरेटिंग सिस्टम व्यापक रूप से संस्थान 
बड़े कंप्यूटर सिस्टम पर उपयोग किया जाता है, जिस पर कई वेब ९ 
होस्ट किए जाते हैं। यूनिक्स के एक पीसी संस्करण को लिनक्स क्श] 
है। यह विंडोज के विकल्प के रूप में लोकप्रिय हो गया है | 


| 

URL: Uniform Resource Locator-इसको एक वेब पते ४. 
रे aR जाता है। एक धारा, में इंटरनेट पर एक संसाधन की. 
ता ह। 


Vector Graphic (वेक्टर ग्राफिक): यह कंप्यूटर पर री : 
बनाने की एक विधि है। यह विशेष स्थिति में रेखाएं बनाता है। 
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} Memory (वीडियो मेमोरी): कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन के लिए 
(000 नामिक मेमोरी। मेमोरी की मात्रा जितनी अधिक होगी, प्रदर्शन 
हर गहरा और रिजॉल्यूशन उतना ही अधिक होगा। 

कीः ॥ Learning Environment (IE): यह एक वेब आधारित 
jr जो शिक्षकों को ऑनलाइन पाठयक्रम बनाने में सहायता करने के 
न किया गया है, इस में साथ ही शिक्षक-शिक्षार्थी संचार और 
पयर संचार के लिए सुविधाएं हैं। 

virtual Reality (आभासी वास्तविकता): 3-डी चलती छवियों और 
बधत ध्वनियों की प्रस्तुति द्वारा एक पर्यावरण का अनुकरण है, इसमें 
उपयोगकर्ता को सिमुलेटेड पर्यावरण (simulated envi ronment) में भी 
उक्वविकता का या सक्षम होने का एहसास करवाता है। 


very High Frequency (VHF): यह बहुत उच्च आवृत्ति यानि 30 
और 300 मेगाहर्ज के बीच रेडियो तरंगों की सीमा के लिए निर्दिष्ट शब्द 
है। वीएचएफ रेडियो छोटी दूरी तय करता है, वीएचएफ रिपीटर्स के माध्यम 
मे विस्तार योग्य है। 


Virtual Private Network (VPN): वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क 

हर स्थानों के कार्यालयों या उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट या अन्य सार्वजनिक 
दूसंचार प्रणालियों नेटवर्क का उपयोग कर अपने संगठन के लिए सुरक्षित 
पहुंच का आनंद लेने की अनुमति देता है 


Very Small Aperture Terminal (VSAT): यह समान्यता .8 
मीटर से 3.8 मीटर तक व्यास में होता है। वीसैट एक निश्चित उपग्रह संचार 
प्रणाली या एंटीना के साथ पृथ्वी स्टेशन है, जो कि दूरदराज के स्थानों में 
इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए उपग्रहों का उपयोग करने में 
सहायता करता है। 


Virtual Reality Mark up Language (VRML): यह भाषा 3 डी 
छवियों के प्रदर्शन की अनुमति देती है। 


५३९-५७/०७० Wide Web Consortium: W3C वर्ल्ड वाइड वेब 


oF पि अंतरराष्ट्रीय गैर-लाभकारी संगठन जो 
कसोर्टियम का संक्षिप्त नाम है। एक गैर 
Ri रूप में कार्य करता है, और 


वर्ल्ड वाइड वेब के लिए एक संसाधन केंद्र के 
कनीः मानकों को स्थापित करने मं सक्रिय ज 
९ (वेबमेल): इंटरनेट के माध्यम से संदेश बनाने, भेजने और 


रापत करने की सुविधा । ः 
द गतिविधि है। यहां, एक 
! बेबक्वेस्ट): यंह एक कार्य-उन्मुख गति वेबसाइटों 

र “न वि न के लिए, शिक्षार्थी विभ वेबसाइट से 


प्राप्त करता है। 
Nebऽ९7४९7 (वेबसर्वर): एक कंप्यूटर 


कैप्यूटर पर चल रहा है। उसमें लिए 
Web Whacking (वेब व्हेकिंग) - है ऑफ़लाइन उपयोग ए 
ios CR मम ॒ हे (जीयूआई) ऑपरेटिंग सिस्टम की एक 
श्रेणी का नाम है। | bk “जेर है जो एक जटिल कार्य के 
रड): स = ता या मार्गदर्शन करता है, जैसे कि 





















या एक सॉफ्टवेयर पैकेज जो 
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सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ज्जै+++-.. इन और संचार प्रौद्योगिकी (आई सीटी) 8.3 आई सी टी) (3 8.3॥ 


नेटवर्क पर सॉफ़्टवेयर स्थापित करना या किसी विशेष प्रारूप में आउटपुट 
डेटा के लिए प्रिंटर कॉन्फ़िगर करना। 


WMA-Window Media Audio: विंडोज मीडिया ऑडियो 

World CAT: यह मूल रूप से CALL (http://www. worldcall. 
०९) के लिए दुनिया भर में मुख्य एसोसिएशन है। यह उन देशों की 
सहायता करता है जो वर्तमान में आईसीटी के अनुप्रयोगों में कम नहीं हो 
रहे हैं। 

XML: XML का संक्षिप्त नाम eXtensible Markup Language है। 
यह विनिर्देश 3 की मांग के अनुसार है। यह वेब डिजाइनरों को वेब पर 
दस्तावेज प्रदर्शित करने के लिए अपनी भाषा बनाने की अनुमति देता है। 


उच्च शिक्षा में डिजिटल पहलें (Digital 
Initiatives in Higher Education) 


डिजिटल क्रांति ने उच्च शिक्षा में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये हैं। भारत 
सरकार ने देश में स्वयं, स्वयंप्रभा, राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी और राष्ट्रीय 
अकादमिक डिपॉजिटरी जैसे कई महत्वपूर्ण उपाय किये हैं। यूजीसी ने स्वयं 
भी कई ऐसे दीर्घकालिक प्रयास किए हैं। 


मानव संसाधन विकास मंत्रालय का लक्ष्य वर्ष 2020 तक उच्च 
शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ratio-GER) 
को 30 प्रतिशत तक ले जाना है। सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रौद्योगिकी 
और मानव संसाधन दोनों की आवश्यकता है। 


निम्नलिखित कारकों के कारण प्रौद्योगिकी का उपयोग अत्यावश्यक 
हो जाता है: 


।. शिक्षा को अल्पव्ययी बनाना 

2. उच्च गुणवत्ता 

3. शिक्षा का समावेशी होना-विशेष रूप से ग्रामीण-शहरी और लिंग 
पूर्वाग्रह जैसे विषयों के लिए 

4. रोजगार उपलब्ध करवाना 

5, इंटरनेट की सुविधा 

6. स्मार्ट फोन की उपलब्धि 

7. अकुशलता को कम करना, जैसे कौशल भारत मिशन ($ 
India Mission) के द्वारा 


स्वयं और स्वयं-प्रभा (Swayam and Swayam Prabha) 


भारत के पूर्व माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी ने दो डिजिटल शिक्षा 
पहलों- स्वयं और स्वयं प्रभा का 9 जुलाई 20।7 को उद्घाटन किया । इस 
अवसर पर राष्ट्रपति जी ने कहा- डिजिटल टेक्नोलोजी से अच्छे शिक्षक 
बड़ी संख्या चैं छात्रों को सीधे सिखाने के योग्य हैं। जो छात्र शारीरिक रूप 
से कक्षाओं में उपस्थित नहीं हो सकते हैं, वह घर पर ही पढ़ाई कर सकेगें 
आईसीटी (सूचना और संचार प्रौद्योगिकी) समाधानं एक इंटरैक्टिव लर्निंग 
का अनुभव प्रदान करते हैं, जिससे देश के दूरदराज के इलाकों के छात्रों को 
शीर्ष शिक्षकों के व्याख्यान से फायदा हो सकता है। 
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स्वयं और स्वयं प्रभा के अतिरिक्त, मानव संसाधन विकास मंत्रालय 
दो अन्य पहलूओं की शुरूआत की। ये पहल राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी 


'नएडी) और राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी (एनडीएल) द्वारा की गई हैं। 


-— 


` कराया जाएगा। स्वयं योजना के तहत उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर 


, स्वयं कक्षाएँ: स्वयं एक प्रकार का मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सोज 
(Massive Open Online Course) का भारतीय रूपांतर है। 
इसका अर्थ है कि स्वयं के अंतर्गत शैक्षणिक पाठयक्रम ऑनलाइन 
उपलब्ध कराए जाएंगे और डिजिटल कक्षाओं के माध्यम से छात्रों 
तक पहुँचा जा सकता है। इसमें देश का कोई भी व्यक्ति पंजीकरण 
कराकर शिक्षा ग्रहण कर सकता है। यदि कोई छात्र स्वयं की पहल 
के माध्यम से प्रमाणीकरण चाहता है, तो कम शुल्क पर प्रमाणपत्र 
उपलब्ध कराया जाएगा। इस पहल के माध्यम से समग्र अध्ययन 


सामग्री और कक्षा में हुए परीक्षण के वीडियो को नि:शुल्क उपलब्ध 


से स्नातक स्तर तक का पाठ्यक्रम उपलब्ध होगा। 


स्वयं प्रभाः स्वयं प्रभा प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट टू होम (सीधे 


आपके घर) सुविधा है। इसका अर्थ है कि कक्षा के व्याख्यान और 
अनुभव को 32 डिजिटल शैक्षिक टेलीविजन चैनलों के माध्यम से 
सीधे इच्छुक छात्रों तक उपलब्ध कराया जाएगा। यह चैनल अब 


एचआरडी मंत्रालय द्वारा चलाए जाएंगें। इन चैनलों को डिश एंटीना 


और टेलीविजन द्वारा कोई भी व्यक्ति देख सकता है। इन चैनलों पर 


नई शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी, जो प्रत्येक दिन कम से 
कम 4 घंटे प्रसारित होगी। किसी कारणवश जो छात्र एक समय इस 
प्रशिक्षण को प्राप्त करने से चूक गये हैं उनके लिए इस कार्यक्रम को 
दोबारा प्रसारित किया जाएगा। स्वयं प्रभा योजना कक्षा दस के स्तर 
से लेकर आईआईटी तक के प्रारंभिक पाठ्यक्रमों को कवर करेगी। 
यह पहल ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की गुणवत्ता के 
बँटवारे की खाई को भरने में सहायता करेगी। 


इस परिकल्पना को पूरा करने का कार्य-भास्कराचार्य 


सैटेलाइट एप्लीकेशन सेंटर और जियोइन्फॉर्मेटिक्स (3520), 
गांधीनगर और ईसी आईएल (7८!) हैदराबाद की सक्रिय भागीदारी 
के साथ 3 महीने के भीतर ही पूरा हो गया। 


पाठ्यक्रम आधारित शिक्षा में कला, विज्ञान, व्यापार, 


कला प्रदर्शन, सामाजिक विज्ञान, मानविकी विषयों, अभियांत्रिकी, 
प्रौद्योगिकी कानून दवा और कृषि से संबंधित विषय होंगे। 


प्रारंभ में कार्यक्रम अंग्रेजी भाषा में दिखाए जा रहे हैं, लेकिन 


कुछ समय के बाद सरकार क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रमों का शुभारंभ 


भी करेगी । 


छात्रों की स्वयं प्रभा योजना से सहायता की जा रही है। 


तस्वीरें, वीडियो और विषय विशेषज्ञों के इंटरैक्टिव 
अध्ययन दिया जायेगा RR 


सामग्री देखने के बाद, छात्रों को एक टोल फ्री हेल्पलाइन 


नंबर के माध्यम सें अपने संदेह स्पष्ट कर सकते हैं 


मंत्रालय ने विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति की है। इन विशेषज्ञों 


के द्वारा अध्ययन सामग्री का चयन किया जायेगा। विषय विशेषज्ञों 
की सहायता से छात्र अपने प्रश्नों का उत्तर ले पाएंगे। 





3, राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी (४७॥)): राष्ट्रीय शैक्षणिक | 


, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी (एनडीएल) (४D): नेशनल 


: राष्ट्रीय शिक्षा मिशन आईसीटी के माध्यम से (National 


- नेशनल प्रोग्राम ऑनटेक्नोलॉजी एनहांसिंग लर्निंग (NPTEL 


डिपॉजिटरी योजना अभी शुरू की गई है। यह एक डिजिटल बैंक है, | 
जिसका उपयोग शैक्षणिक संस्थानों द्वारा शैक्षिक डिग्री, प्रमाणपत्र और 
देश भर के उच्चतर शिक्षा संस्थानां द्वारा प्रदान किए जाने वाले डिप्लोमा 
को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है। इसमें इन प्रमाण पत्रों को 
खोने का डर भी नहीं होगा। इस डिपॉजिटरी के उपयोग से छात्रों और | 
प्रमाण पत्र धारकों के साथ शैक्षणिक संस्थानों तथा भावी नियोक्ताओं के 
द्वारा किये जाने बाले प्रमाण पत्रों के सत्यापन और प्रमाणीकरण में तेजी 
और आसानी आएगी। इसके साथ ही फर्जी डिग्रियों और प्रमाण पत्रों के 
सत्यापन की समस्या से निजात मिल जाएगी। 

राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी से एचआरडी मंत्रालय (मानव 
विकास मंत्रालय) की फर्जी डिग्री और विश्वविद्यालयों के बारे में 
बढ़ती चिंताओं को हल करने की उम्मीद है, इस प्रकार कर्मचारियों, 
शैक्षिक संस्थानों और छात्रों को सहायता मिलेगी। 




















डिजिटल लाइब्रेरी (एनडीएल) एक ऑनलाइन लाइब्रेरी है। यह देश 
में किसी को भी 70 लाख से ज्यादा किताबों तक पहुंचने में मदद 
करेगी। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में किताबें स्कैन करके अपलोड 
की गई हैं। यह भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन लाइब्रेरी है इस 
काफी उपयोगी और मनोंरजक किताबें पढ़ी जा सकेंगी। 

स्वयं और स्वयं-प्रभा के आलावा कुछ और ऐसी पहलों का 
वर्णन यहां किया गया हैः [ 


Mission on Education through ICT): यह ८ य 
प्रायोजित योजना है। इसका प्रयोजन सकल नामांकन दर (GER 
में 5% की वृद्धि का भी रहा है। ‘ 


यह दो प्रकार से उपयोगी है: श्र 


l. संयोजकता (connectivit५) उपलब्धा कराना 
2. अंतर्वस्तु विषय (८०॥।९॥॥) निर्माण 


यह डिजिटल विभाजन यानि जही और ग्रामीण अध्यापकों /शिक्षुओं 
के बीच कौशल के अंतर को कम करना भी रहा है। 
इसकी योजना में निम्न पक्ष आते हैं: 


ई-लर्निंग के लिए समुचित शिक्षण-शास्त्र पर ध्यान देना | 
आभासी प्रयोगशालाओं के माध्यम से प्रयोग करने की सुविधा दत 
ऑनलाइन परीक्षण और सत्यापन : 
ऑनलाइन शिक्षकों की उपलब्धता | 
उपलब्धओ शिक्षा उपग्रह (एज्योसेट) और डायरेक्ट टू र 
(DTH) का उपयोग श्र 


MN IRS. पर 









सात भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी-बॉम्बे, दिल्ल 
कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, रूडकी और गुवाहाटी) और इंडि 
इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बैंगलोर द्वारा शुरू और नियंत्रित की 

परियोजना है। यह भारत सरकार के )/H7) द्वारा वित्त पोर 
परियोजना है, जो सभी के लिए मल्टीमीडिया और वेब प्रौद्योगि 
आधरित लर्निंग को विकसित करने और बढावा देने के लिए 
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ए /।०।.२९-/१ देखने और डाउनलोड करने के लिए वश 
३ प्रमाणन के साथ खुले ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू किए जाते है 
परठ्यक्रम नामांकन के लिए स्वतंत्र हैं और उपलब्ध हैं ॥॥॥):॥/ 
shlinecourses.nptel.ac.in | 
पाठ्यक्रम के अंत में एक प्रमाणन परीक्षा (वैकल्पिक) 

बिशिष्ट केंद्रों पर विशिष्ट तिथियों पर आयोजित की जाती है। |[T 
से प्रमाणपत्र उन लोगों को प्रदान किया जाता है जो परीक्षा के लिए 
पंजीकरण करते हैं और उपस्थित होते हैं। इन परीक्षाओं में छात्रावृत्ति 
और एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए आंशिक शुल्क माफी की 
सुविधा के साथ नाममात्र शुल्क है। अतः यह बहुत हर्ष का विषय 
है कि अब इस संस्थान ने कुछ \PTE[. स्थानीय अध्यायों को भी 
मंजूरी दी है, यह छात्रों और संकायों को \PTE[. सामग्री का बेहतर 
उपयोग करने, छात्रावृत्ति के लिए आवेदन करने की सुविधा प्रदान 
करेगा। इससे समाज और देश का भी उत्थान होगा। 
ई-शोध सिंधु (९-ऽ॥०१॥ ऽin१॥॥): ई-शोध सिंधु पहल के माध्यम 
से ।5,000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक जर्नल और ई-पुस्तकें 
सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को उपलब्ध कराई जाती हैं। इस संस्था 
को मानव संसाधन मंत्रालय ने तीन संस्थाओं को मिला कर किया है: 
।. यू जी सी-इन्फोनेट (0GC-INFONET) डिजिटल लाइब्रेरी 

कंसोर्टियम, । 
2, N-LIST (National Library and Information 

services Infrastructure for Scholarly Content) तशा 
3. INDEST-AICTE (Indian National Digital Library 

in Engineering Sciences and Technology-AICTE) 


डिजिटल उपयोग करके दुनिया में सबसे 
यह डिजिटल विधि का अनुमति देता है। योजना को 


अच्छा शिक्षा संसाधनों तक पहुंच की त 
BD UIBNET, RUS Fi ॥ऽ): लैब और उनके 
| $, वर्चुअल या आभासी लैन्स (४rt५ 

| 





कुछ परिष्कृत उपकरणों का प्रयोग भौतिक दूर jie 
संसाधनों की कमी के कारण अधूरा रह सकेता ठ शिक्षक की 
_ और वीडियो-आधारित पाठ्यक्रम कुर्ट अवात ध्यम से बुनियादी 
कमी को भी पूरा करते हैं। वे दूरस्थ शृ al हैं। इससे 
. और उन्नत अवधारणाओं का = हो पाता है। इंटरनेट 
कुछ उपकरणों को डिजाइन करना भी सभन सॉफ्टवेयर और 
आधारित प्रयोग आगे संसाधनों पर उपयोग क कुशल प्रयोगों को 
वेब पर उपलब्ध डेटा को अनुमति देता है। hh होती है। 
प्रोत्साहित करने के अलावा सबसे सम दी पहल है 
:ई-यन्त्र (७-४॥॥।।॥): यह NMEICT 2 प्रयोग छात्रों की 
त हिला तात को बढ़ा के लिए ल के 
| इसके लिए गणित, कंप्यूटर विज्ञान i | 
रोमांचक कौशल की आवश्यकता हो जी शिक्षकों को प्रशिक्षित 
ई-यन्त्र ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाता है 
` करने पर आधारित होते हैं । 


रोबोटिक्स 


|| 


उपान में 940 से अधिक पाठयक्रम बेब पोर्टल पर उपलब्ध हैं 


I0. 


aes 
+ 


॥2, 


सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आई सी टी) 3 8.33 


Ne. 








इसमें ॥[T-B द्वारा विकसित कोर कौशल देख सकते हैं। 
सभी परियोजनाएं और कोड मुक्त स्रोत की सामग्री के रूप में 
इ-यन्त्र wW.€५4n74.07९ पर उपलब्ध हैं। 
कैम्पस कनेक्टिविटी (Campus Connectivity): NMEICT 
के अंतर्गत विश्वविद्यालयों को | 687$ बैंडविड्थ संयोजकता 
(connectivity) और कॉलेजों को भी एक निश्चित ब्रॉडबैंड 
कनेक्टिविटी का प्रावधान किया गया है। एमएचआरडी ने निर्णय 
लिया कि विश्वविद्यालयों के परिसरों को | GBP बैंडविड्थ के 
साथ वाईफाई सक्षम बनाया जाएगा। वाईफाई अब सभी आईआईटीए 
आईआईएम और एनआईटी संस्थानों में उपलब्ध है । 


, शिक्षक से बात करें (Il To 4 Teach९7): यह आईआईटी- 


बॉम्बे द्वारा विकसित किया गया तथा IC के माध्यम से शिक्षा पर 
राष्ट्रीय मिशन की एक पहल है। यह एमएचआरडी द्वारा कुछ चुने 
हुए स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में निशुल्क प्रवेश प्रदान 
करने के लिए वित्तपोषित किया गया है, जिसे आईआईटी बॉम्बे में 
प्रतिष्ठित संकाय सदस्यों और विद्वानों द्वारा पढ़ाया जाता हैं। यह 
अमृता विश्वविद्यालय द्वारो देश भर में संकाय को आभासी कक्षण- 
स्थल (virtual classroom) प्रदान करने के लिए विकसित ए-व्यू 
सहयोग उपकरण का उपयोग करता है। 

इन पाठ्यक्रमो को एक हेडफ़ोन और इंटरनेट कनेक्शन वाले 
पर्सनल कंप्यूटर/लैपटॉप पर कम बैंडविड्थ वाले निशुल्क देखा जा 
सकता है। 
ई-आचार्यः ई-आचार्य को NET का समाहित ई-कंटेंट 
पोर्टल (Integrated e-Content Portal) भी कहा जाता हे, यह 
NMEICT ई-कंटेंट का आधिकारिक भंडार है। NMEICT के 
अंतर्गत उत्पादित सारी सामग्री इसके रिपॉजिटरी प्लेटफॉर्म पर 
INFILIBNET सेंटर गांधीनगर में रखी जा रही है। डिजिटल 
सामग्री के लिए संरक्षण के लिए 'मानक मेटाडेटा स्कीम' द्वारा 


` प्रदान किए जाते हैं। अधिकतर सामग्री \CER7 द्वारा प्रदान की 


I3. 


] 4 » 


जाती है। 
ई-कल्पः MHRD/NMEICT की पहल पर आधारित है। यह 


भारत में डिजाइन के लिए डिजिटल-लनिंग पर्यावरण (D।९।ta। 

Learning Environment) बनाता है। इसके निम्नलिखित 

उद्देश्य हैं: 

डिजाइन पर ई-लर्निंग कार्यक्रम और डिजिटल ऑनलाइन 

सामग्री 

शिल्प क्षेत्र सहित डिजिटल डिज़ाइन संसाधन डेटाबेस 

डिजाइन के लिए सहयोगी लर्निंग स्पेस के साथ हायर लर्निंग 

के लिए सोशल नेटवर्किंग 

0. आईसीटी के माध्यम से शिक्षा में राष्ट्रीय मिशन के उत्पादों के 
लिए डिजाइन 

शिक्षा के लिए निशुल्क और मुक्त स्त्रोत सॉफ्टवेयर 

(FOSSEE): इसमें मुख्य योगदान ॥[T बॉम्बे का है। £09९९. 

॥ निर्देशात्मक सामग्री, जैसे कि मौखिक शिक्षण, पाठयपुस्तक, 

अभिज्ञता (३४३७९५५) कार्यक्रम, सम्मेलन, प्रशिक्षण कार्यशाला 

आदि के माध्यम से प्रदान करता है। टेक्‍्स्टबुक कलेक्शन (TBC) 
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डिस्टरेंग की इंजीनियरिंग AE, ee हे का 


[BC कोड क्लाउड (८0०७०) पर आधारित भी हैं। for Distance Engineering Education Programm 


5. ई-बिद्वानः यह इनफार्मेशन और लाइब्रेरी नेटवर्क से संबंधित है तथा -CDEEP): सीडीईई पी वास्तविक क समय के इंटरेक्टिव का 
NMEICT से इसको वित्तीय सहायता के साथ विशेषज्ञ डेटाबेस प्रौद्योगिकी का उपयोग करके एक क्लासरूम इंटरेबशन « 
और राष्ट्रीय शोधकर्ता आदि के रूप में सहायता मिलती है। है, (C lassroom | nteract ive Programme) है। यह भारतीय 
ई-विद्वान के उद्देश्य निम्न रूप में वर्णित किये गए हैं प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई द्वारा.आरम्भ किया गया था। 


5. ९१४४७ ESAT के माध्यम से ग्रामीण भारत के बड़े भाप 
सैटेलाइट कनेक्टिविटी आई | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय 
(IGNOU) ऑनलाइन पाठ्यक्रम को प्रस्तुत करने के लिए उपग्रह 
टीवी और इंटरनेट प्रौद्योगिकी का लाभ उठा रहा है। 

, ब्रहस्पति (Brihaspati): यह खुला स्त्रोत ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म 
आईआईटी-कानपुर द्वारा विकसित किया गया है। 


॥. भारत और विदेशों में अग्रणी अकादमिक और अनुसंधान एवं 
विकास संगठनों में काम करने वाले वैज्ञानिकों, शिक्षकों और 
अनुसंधान वैज्ञानिकों के अकादमिक और अनुसंधान प्रालेख 
(prof) इकट्ठा करना। 

2. देश में सहयोगियों, वित्त पोषण एजेंसियों, नीति निर्माताओं और 
अनुसंधान विद्वानों को जानकारी प्राप्त करवाना। 


५ 


लेखो रा 7. निजी क्षेत्र (Private Sector): इसमें त्यूजेस ग्लोबल 

3 समी्षको क प्रस्तावों की, समीक्षा के लिए सहकर्मी एजुकेशन, मणिपाल, सेंटम लर्निंग, यूईआई ग्लोबल, शिव जाडा 

4. वैज्ञानिक ह के - प =p न-प्रदान और नेटवर्किंग के विश्वविद्यालय, अमुख केंद्रीय और राज्य निय आर्ज 
रना हि द EN हुए हैं, जिनमें अच्छे आईसीटी बुनियादी ढांचे हैं। 


Je 


. पुस्तक डिजिटलीकरण (ई-टेक्स्ट): छात्रों के लिए डिजिटल 
सीखने के वातावरण को बनाने के लिए पुस्तकों के डिजिटल 
रिपॉजिटरी के निर्माण की ओर रुझान बढ़ा है। राष्ट्रीय शिक्षा 
मिशन आईसीटी के माध्यम से शिक्षा के लिए एक नया ऑनलाझ 
पाठ्यक्रम सामग्री तैयार करने की योजना है। 

9. मुक्त शिक्षा संसाधन: यह ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल 

न के अलावा डिजिटल से और कुछ दूसरी योजनाएं भी लागू की गई। एजुकेशन-इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इन इंजीनिर्या 
एंड टेक्नोलॉजी (AICTE-INDEST) मानव संसाधन विका 
मंत्रालय द्वारा स्थापित एक संगोष्ठी है। यूजीसी ने कला, मानविकी, 
प्रौद्योगिकी और विज्ञान जैसे विषयों केलिए पत्रिकाओं और ग्रंथ 
सूची डेटाबेस तक पहुंच प्रदान करने के लिए अपनी डिजिटल 
लाइब्रेरी कंसोर्टियम भी प्रारम्भ किया। 

' वर्चुअल टेक्निकल यूनिवर्सिटी (वीटीयू): आईसीटी के माध्यम 
से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन यूजी/पीजी छात्रों को प्रशिक्षण प्रदर 

कम खपत होगी। | करने के लिए वीरीयू स्थापित करने के लिए नए शिक्षकों के 

साक्षात पोर्टल में शैक्षिक संसाधनों, छात्रवृत्ति, टैस्टिंग, उच्च साथ कठिन मेहनत कर रहा है। यह विज्ञान, प्रौद्योगिकी, प्री 
उपलब्धता और चर्चा (संवाद) के अवसर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध और अन्य संबंधित क्षेत्रों पर केंद्रित है । न आईआईटी (मुंबई 
कराये गये हैं। जानने की इच्छा को ई-पुस्तकों, ई-पत्रिकाओं, दिल्ली, गुवाहाटी, चेन्नई, कानपुर, खड़गपुर और रुड़की) और 
डिजिटल रिपोजिटरी, डिजिटल लाइब्रेरी आदि के माध्यम से पूरा आईआईएससी ०7 छ्ा की सहायता से भारत की पहली आभा 
करने के लिए इसमें पर्याप्त सहायता उपलब्ध है। 


।6. केंद्रीय क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर: NMEICT/MHRD ने आई 
आई री- दिल्‍ली को एक शक्तिशाली 24 % 7 समर्थित डेटा केंद्र 
स्थापित करने के लिए एक परियोजना प्रदान की है, ऐसी गतिविधियों 
को NIC/NKN डेटा सेंटर में रखा गया है, और क्लाउड भी प्रदान 
किया जाता है। 


!. साक्षात पोर्टल (Sakshaat P०7६३]): ।। वीं पंचवर्षीय योजना 
के समयकाल से ही राष्ट्रीय शिक्षा का एक महत्वपूर्ण स्तम्भ रहा 
है। राष्ट्रीय मिशन इस पोर्टल के जरिए प्रत्येक भारतीय को नि:शुल्क 
शिक्षा संबंधी सेवाएं इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध करवाता रहा है। 
मिशन की एक दूसरी चुनौती कम लागत वाला एक ऐसा यथोचित 
एक्सेस उपकरण विकसित करना होगा जिसमें बिजली की भी बहुत 


= 














ER .. प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित करने की प्रक्रिया में हैं। 

2. लेखिका 2007 (Lekhika 2007): इसे सेंटर फॉर द डेवलपमेंट 0, ज्ञान दर्शन: 2000 में शुरू किया गया ज्ञान दर्शन इग्नू और आई, 
ऑफ़ एडवांरूड कंप्यूरटिंग (C-DAC) द्वारा विकसित किया गया। का संयुक्त प्रयास है। इसमें कई चैनल हैं जो विद्यालय के 8% 
इसमें भारत के सूचना मंत्रालय और इजराइल की ह टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय के छात्रों और वयस्कों के लिए शैक्षिक कारि, 
की भागीदारी है। इस परियोजना का उद्देश्य कंप्यूटर साक्षरता को का प्रसारण करता है। पाठ्यक्रमों में इग्नू, यूजीसी कंसोर्टियम ` 
भारत में जनता तक फैलाना है जो आंग्ल भाषा को नहीं जानते हैं। एजुकेशनल कम्युनिकेशन (06-८) और आईआईटी आदिनी 

3. राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क और कनेक्टेड डिजिटल (NKN and योगदान है। सीईसी यूजीसी का एक अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र है | 


i 90): विज्ञान पाठ्यक्रम और वाई-फाई | 
कनेक्टिविटी के सभी छात्रों को डिजिटल परिसरों, वीडियो-कॉन्फ्रेंस रेडियो चैनलों का एक समूह है जो कार्यक्रमों का प्रसारण क 
कक्षाओं, वायरलेस हॉटस्पॉट, लैपटॉप/डेस्कटॉप प्रदान करने के Si ee PEN 


अ इसमें इग्नू और आईआईटी जैसे संस्थानों का योगदान है। ग 
अलावा ।000 संस्थानों को कबर करने के लिए एक पहल की गई कंट्रीवाइड क्लासरूम पहल के अंतर्गत, शिक्षा कार्यक्रम है. 
हन | 


न 


` सान वाणीः यह आवृत्ति मॉडुलन (Frequency Modula! 
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| ज्ञान दर्शन और दूरदर्शन नेशनल चैनल ([)])।) पर कार्यक्रम 
। किये जाते हैं। 
' इनज्ञानकोघः इसको वर्ष 2005 में इग्नू द्वारा डिजिटल शिक्षा के 
लिए प्रारम्भ किया गया। इसमें लगभग इग्नू की लगभग 95% मुद्रित 
को डिजिटाइज़ और रिपॉजिटरी पर अपलोड किया गया है। 
और अनुसंधान नेटवर्क (Education and Research 
Network) -ईआरनेटः इसका प्रचार भारत सरकार के सूचना 
प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया जाता है। यह भारत में शैक्षणिक 
बनुसंधान संस्थानों को संचार संरचना और सेवाएं प्रदान करता है। 
थह इंटरनेट और इंट्रानेट सुविधाएं प्रदान करने के लिए एआईसीटीई- 
बट, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) - नेट और 
रूजीसी-इंफोनेट जैसी नेटवर्किंग परियोजनाएं चला रहा है। 
रड गरुड़ (GRID GARUDA): यह डाटा और अन्य 
ब्रयोगों को विकसित करने के लिए शैक्षणिक, वैज्ञानिक और 
नुसंधान समुदायों को एक साथ लाने वाला भारत का पहला 
ष्टीय ग्रिड है। यह राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (\\) से जुड़ा है। 
ृति-द्रष्टिः यह मूल रूप से नेत्रहीन महिलाओं के लिए विकसित 
प्रा गया महिला सशक्तीकरण (7) का प्रारूप है। 
गईआईटी मद्रासः इस संस्थान को 996 पाठ्यक्रमों के लिए 
बामग्री विकसित करने का काम सौंपा गया है। ये पाठ्यक्रम 
$जीनियरिंग, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मानविकी और प्रबंधन से संबंधित 






























क्षक संचार कंसोर्टियम: यह 87 स्नातक पाठ्यक्रमों (यूजीसी) 
लिए ई-सामग्री के निर्माण के साथ काम सौंपा गया है। 


तकत के अलावा भी निम्न संस्थाओं ने भी कुछ डिजिटल पहले 


ईआईटी, खड्गपुर-- बहुभाषी सामग्री, अन्य कोगनेटिव 


` 4 
ञल्टी पर आधारित सामग्री । 
वपर विशवविद्यालय-- सामग्री का मानकीकरण और 


त्ता आश्वासन 

आईटी, दिल्ली वर्चुअल लेबोरेटरीज 

मै-बीएचथ, वाराणसी -- अशिक्षितों को उनके दैनिक जीवन 
रस टी के लाभ | 

_ विषय वस्तु और समन्वय और सुविधा के लिए 














गौर सुशासन (ICT and Governance) 

ब अगर हम आई सी टी जोड़ दें तो उसको सुशासन या 
४ गवर्नेस भी कहा जा सकता है | सरकार कई योजनाएं लेकर 
। मल अधिकार आई सी टी ही है। ऐसा प्राइवेट फर्म में भी 
केन हमारी चर्चा सरकार पर आधारित हैं । 
` ई-गवर्नेस या ई-प्रशासन (e-governance) मुख्सत 
लिए आईसीटी का अनुप्रयोग है। यह कथन आंशिक 
प्रॉकि सुशासन के 2 म्प्यटरीकरण सरकारी प्रक्रिया तक 

[ पका द [स्तविक क्षेत्र देश में नीति निर्माण और देश के 
की भागीदारी को सम्मिलित करता है। 


सुचना और संचार प्रौद्योगिकी (आई सी टी) ) 8.35 
जिले की आशिक 52०58 
कई ऐसे गुण हैं जो इसको परम्परागत शासन से अलग बना देते हैं। 
यह॑ एक ऐसी सरकार प्रदान करता है जो उत्तरदायी, त्वरित है और सूचना 
तक पहुंच को बढ़ाती है। 
राष्ट्रीय स्‍तर पर, सुशासन को लागू करने के लिए केंद्र सरकार 
ने कई पहल की हैं। इंडिया इमेज एक सरकारी पोर्टल है जो बहुत सारी 
जानकारी प्रदान करतां है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एजेंसी है जिसे वेब 
पोर्टल बनाने और बनाए रखने का काम सौंपा जाता है। 
सुशासन मुख्य रूप से सरकारी कार्यों के निर्वहन में आईसीटी के 
उपयोग को संदर्भित करता है। हालांकि यह केवल सरकारी सेवाओं के 
वितरण तक सीमित नहीं है। 
सुशासन का उद्देश्य शासन में अधिक से अधिक नागरिक भागीदारी 
सुनिश्चित करना है। 
वास्तव में, सुशासन के माध्यम से, स्मार्ट गवर्नेंस का उद्देश्य प्राप्त 
करना है, यहां हम ‘SMART? शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। 
I. Simple (सरल): क्योंकि कोई विस्तृत प्रक्रिया नहीं है, कोई 
कागजी काम नहीं है और बार-बार सरकारी कार्यालयों में जाने की 


आवश्यकता नहीं है। 

Moral (नैतिक): प्रणाली को भ्रष्टाचार और अन्य अनैतिक 

प्रथाओं से साफ किया जाता है। 

3. Accountable (उत्तरदायित्व): चूंकि सभी जानकारी सार्वजनिक 
डोमेन में है, इसलिए सरकार का उत्तरदायित्व अधिक हो जाता है। 
यहां भारत में ९7! अधिनियम को जानना भी आवश्यक है। 

4. Responsible (प्रतिक्रिया): आईसीटी के उपयोग के माध्यम से; 
सरकार जनता के साथ नियमित संपर्क में रहकर अपनी प्रतिक्रिया दे 
सकती है। | 

5. Transparency (पारदर्शिता): कुछ भी रहस्यमयक नहीं, सभी 
कुछ माउस के क्लिक पर उपलब्ध हो जाएगी। 


यहां पर परम्परागत प्रशासन और ई-प्रशासन के मध्य अंतर जानने 
से सुशासन के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होती है। 


ht» 





आधार पारम्परिक प्रशासन सुशासन 

प्रकृति उद्रेचक (secretive) पारदर्शक (transparent) 

शासन-व्यवस्था वर्गीकृत जैसा समानांतर (horizontal) 
(hierarchical) `= प्रसारित होने वाला 

प्रतिक्रिया ` आरभ ० त ५: और अग्रसक्रिय (॥r०-ac।।५९) 
धीरे धीरे चलने औरतीत्र. . 









संचार एक तरफा (०॥९ ५४३५) प्रत्यक्ष और त्वरित 
(direct and fast) 







ध्यान उद्देश्य प्राप्त करना. 
सुशासन के कुछ मुख्य घटक हैं, जिससे हमें : संबंधित पक्षों धि 
में जानकारी प्राप्त होती है: Ne औ 


Scanned with CamScanner 


8.36 . अध्याय ६ ख-.-.-.. ःझः ह 
"नागरिक ` ना सुशासन को लाग करने में आने वाली चुनौतियां हैं 
॥ सरकारी-नागरिक इंटरफस 
` सरकार-सरकार इंटरफेस 
` सरकारी-व्यवसाय इंटरफेस 
` सरकारी-कर्मचारी इंटरफेस 


| सरकारी-सोसायटी इंटरफेस 


आईसीटी को भारत सरकार ने सरकारी हांचे में तेजी से संस्थागत E मुद्दे 
र ५ स्वीकार किया है और एक | साइबरस्पेस में सुरक्षा मुदद 
सुधार लाने के लिए एक उत्प्रेक के रूप में स्वीकार किया € # + व्क नौकर 
प्रभावी उपकरण के रूप में, इससे बंचित जनता तक पहुंचने के लिए एक , अनिच्छुक तीकरशाहि 
प्रभावी उपकरण के रूप में स्वीकार किया है। केंद्र सरकार ने सुशासन क सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत राष्ट्री मक 
उचित कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय सुशासन या इ-गवर्नस एज्रा XE विज्ञान केंद्र (National informat ics Centre-NIC) की स्थापना कोई 
तैयार किया है। विभिन्न राज्यों ने भी सुशासन से संबंधित कार्यक्रम शुरू ज केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों को नेटवर्क रीढ़ और सुशासन सहा 
किए हैं। न प्रदान करने के लिए विशेष निकाय है। लगभग सभी सरकारी विभाग अन 
राष्ट्रीय स्तर पर, सुशासन को लागू करने के लिए केद्र सरकार ब्वे्र उपस्थिति बनाए रखते हैं। 
ने कई 3 मी का) हडिया rs सरकारी sn न 5 केंद्रीय स्तर द्वारा लागू की गई कुछ परियोजनाओं की मन 
सूचना एजर \ म र 
जानकारी दता है। राष्ट्रीय सू ज्ञान कंद्र ए निम्नलिखित रूप में दी गयी है: 
बनाने और बनाए रखने का काम सौंपा जाता है। इंडिया 
लिव है > जो १, इंडिया इमेज (भारत सरकार का पोर्टल) 
सुशासन के लिए तर्क एक सरकार प्रदान करने की क्षमता हैं जो र द 
कुशल, उत्तरदायी और भ्रष्टाचार मुक्त है। यह नीति निर्माण और सूचना 2. कृषि विपणन सूचना नेटवर्क (AgMarknet) 
सांझाकरण में नागरिक की भूमिका बढ़ाकर लोकतंत्र को शक्तिशाली बनाता 3. सेंट्रल पासपोर्ट सिस्टम (CPS) 


| संसाधनों की कमी 

बनियादी ढांचे की कमी 

डिजिटल डिवाइड (digital divide) 

स्थानीय भाषाओं में प्रासंगिक सूचना का अभाव 
, सुशासन क्षमता का निर्माण 


( P+ 


NN > 
NY SOUT NYDN ~> 





हं। हि 4. सामुदायिक सूचना केंद्र (CIC) 
मि के ह च 5. कम्प्यूटरीकृत ग्रामीण सूचना प्रणाली परियोजना (CRISP) 
4. प्रशासनिक प्रक्रियाओं का स्वचालन ea 
कचो र राज्य सरकारों ने या उनके सहयोग से भी बहुत सारे ई-गवरे 
जेक्ट स्थापित किये, कुछ का नाम यहां दिया गया है: 
3. बेहतर सेवा वितरण i ; 
बेह . भूमि (Bhoomi) 
4. तकनीकी और सहायक भूमिका 
है अदला | 2. ई-सेवा (electronic सेवा -e-Seva) 
र 3 कक 3. फ्रेंड्स (FRIEDS- Fast, Reliable, Instant, Efficien 
* आर्थिक Ce संस्कृति म कास Network for the Disbursement of Services) . 
7, प्रशास क संस्कृति में बदलाव 4. जञानदूत (४३०५००४): कम खर्च पर्‌, सतत, विकास 
Ee सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 ई.गवर्नेस के लिए आवश्यक समाजाधारित - जिला धार, मध्यप्रदेश के लिए 
Sl अदात, कभा i हालांकि यह अधिनियम साइबर दुनिया से 5. लोक-मित्र (integrated Citizen Service Centre/e-Kio 
संबंधित विभिन्न मुद्दों से संबंधित है, लेकिन इसका एक उद्देश्य सरकार ICSC) | 


केसा 
है। वाकी ed a 5८ बढ़ावा देना 6. फ्रास्ट (FAST-Transport Department Automated) | 
॒ इलेक्ट्रॉनिक 7. मुद्रा (MUDRS-Municipal C ह ds Digi 
रिकॉर्ड h के unicipal Corporation towards 
कॉर्ड और डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग के लिए प्रदान करती है। Revenue Administration) हे 
उपयोग ॐ आ रूप से सरकारी कार्यों के निर्वहन में आईसीटी के 8. ख़ज़ाने (KHAJANE-Online Treasury System) 
वितरण तक सीविते करता है। हालांकि यह केवल सरकारी सेवाओं के 9. ग्रामसम्पर्क - ](T द्वारा स्थापित 
नहीं है। 0. ई-चौपाल (&-०॥७७७७))-।0.7 द्वारा स्थापित सप्लाई चैन सि 
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लोग, विकास और पर्यावरण | 
(People, Development 
and Environment) | 


















् माया क 

fa 

tk क ५:४४ fe NTT 2 का त -* 
a और ए्याबरण पिलेनियम विकास और संपोषणीय विकास !} वानव ग्लॉम्यथ्य फा त्रदषक! कः प्रभाव | रु 

ठ 5 -हय 3 प्राकृतिक और उर्जा केः उतोत और, पतन, बुद बन्न भ-ताप | र 
अब और पर्यावरण संज्यवहार नृजात्तीय क्रियाकलाप और बायो-मास, नाभिकी और बन ५ 

* जण पर उनके प्रभाव 3 प्राकृतिक जोखिम और आपटाएं. न्यूनीकरण की युक्तिय | 
-वंवाणपरक मुद्दे: स्थानीय क्षेत्रीय और वैश्विक, वायु प्रदूषण, 3 पर्यावरण (संरक्षण = अधिनियम (985), जलवाबु परिवतात | | 
” - ज्दषण, मृदा प्रदूषण, ध्यनि प्रदूषण, अपशिष्ट (ठोस, तरल, संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना, ओतरण9ब्ट्रोय समझौते/प्रयास-माट्रायल | 
ठो-मेडिकल जोखिमपूर्ण, इलैकट्रानिक) जलवायु परिवर्तन और प्रोरोकाँल. रियो सम्मेलन, जैछ विविधता साम्येलन्‌, ऊथार! | 
ऽर सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक आयाम प्रोटोकॉल, पेरिस सशझौता, अतरशाष्टीय सौर षि [ 





+ पर्यावरण के म्गधारणत: दो स्वरूप होते हैं-“-अनूकूल । i" ouraी। ) 
) वाण की परिभाषा और प्रतिकूल (७०४३४०७००७।८). अनुकूल पर्यावरण उसे कहते हैं, जो 
Jieinition of Environment) जीवधारी के अस्तित्व की रक्षा, विकास पुनरुत्पादन और उन्नति में सहायक 
पे केवल पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है, जहाँ पर जीवन संभव है। पृथ्वी होता है। इसके विपरीत, जो पर्यावरण जोलघारी के अस्तित्व की रक्षा विकार 
| उन बनाए रखने के लिए हमें पर्यावरण की मौलिकता को बनाए और प्रगति में बाधक होता है, प्रलिकृरण पर्याजरण कहा जाता है। 
# आवश्यकता है। मनुष्य हो या अन्य जीव-जन्तु, सभी पर्यावरण जहाँ अनुकूल पर्यावरण मिलता है, वहाँ जोवधारी को आपरे विकास में जाथ 

ऐन हैं। उनकी उत्पति, विकास, वर्तमात स्वरूप एवं भावी अस्तित्व कोई कठिनाई कहाँ उठान पड़ती, किन्तु जब प्रतिकूल पर्यावरण में उसे रहा 
# याण की परिस्थिति पर ही निर्भर है। पड़ता है, तो कह उसे आपने अनुरूप बनाने का प्रयास करता है। इस परिप्रेषय 
्थवरण मूल रूप से फ्रेंच भाषा के Environe!” शब्द से बना है, पर्यावरण और घानव के संबंधों का अध्ययन करता है। 
अपाय समस्त पारिस्थितिकी अथवा समस्त बाह्य दशाएँ होता है। 
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७" भ शब्दिक अर्थ है-'परि' + ' आवरण', अर्थात्‌ _ प्रयांवरण नियतियाद (६०४००९०१५) क 
भा हआ है। प्रकृति में वायु, जल, तथा जीक-जन्]॒ इन्नो शाह के यूरोप में एक aes 
^ शयेन रूप में पर्यावरण की रचना eh 


[ | | दा. आ बः ea Aor ENE 
"तमे यानव के चारों तरफ मृदा, 3 र यह पथ इ निर्धारित करता ba 
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कर सक्कता है कि चे सटोक रूप यें कैसे व्यवहार करेंगे। एसी अवधारण। 
तकनीकी कक शीक | विकास के कारण विकप्मित हेट ज़िखं प्रनष्य एक कार म 
निर्णायक की भूमिका में आ गया। 


प्रजाति, जनसंख्या और समुदाय 
(Species, Population and Community) 
प्रजाति (ऽए९०।९४) एक जैविक विचार है, इसका अभिप्राय ठस जीव 
वर्ग से है, जो चंशानुक्रम के द्वारा शारीरिक लक्षणों में समानत! रखता 
है, प्रजाति के सदस्यों का अंत-प्रजनन भी होता है, ताकि वंशवां 
सके। किसी बिशेष प्रजाति के प्राकृतिक लक्षणों का योग किसी दूसरा 
प्रजाति के प्राकृतिक लक्षणों से भिन्न होता है। इसी प्रकार मानव प्रजाति 
का अर्थ किसी समाजिक या सांस्कृतिक वर्ग से नहीं है, अपितु प्राकृतिक 
नस्ल से है। 
जनसख्या किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवो 
4 लगभग स्थाई समूह होता है, जिनका आपस में अंतर-प्रजनन होता 
| 
जनसंख्या को प्रभावित करने बाले मुख्य कारक निम्न प्रकार से हैं: 
।, जन्म दर ({(Natality) 
2. मृत्यु दर (Death Rate) 
3. जनसंख्या प्रसार उत्प्रबास, आव्रजन, पलायन (Population 
Dispersal—Emigration, Immi-gration, Migration) 
4. आयु वितरण (Age Distribution) 
5. जनसंख्या वृद्धि दर (Population Growth Rate) 
6. उपलब्ध संसाधन (^४॥।३।९ ९४०४८९४): भोजन, जल, 
स्थान, इत्यादि 
जनसंख्या को उसके सामाजिक परिवेश में जनसंख्या को समुदाय 


a | के अंतर्गत वह सभी जीव आते हैं, जिनके मुख्य 
“दूसरे से मेल खाते हैं। 


रिस्थितिकी (Ecology) 

पारिस्थितिकी शब्द का उपयोग सबसे पहले वर्ष ।866 में अस्र हैकल 

Ernst किया गया। 

2 वक > की वह शाखा है, जिसमें जीव पर 

ED NSS संबंधों का अध्ययन किया 
| Re? ५% x Lite AHN Bik (5 7 अध्ययन [ 
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पारिस्थितिकी तञ (| Leosysy tem) i 

पारिस्थितिकी तंत्र को सर्वप्रथम वर्ष ।93ड है «| 
भोक ब 









। ८५) ने परिभाषित करने का प्रवास कि 
7 यु कहं कि प्रजातियों की 
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प्रभावित २४७.९१. ` | 

7 भौतिक पर्यावरण के साथ पटार्थ और करना ई ` 
कै । उदाहेरणम्तरूप- वन पारिस्थितिकी तंत्र और hg, 
यहाँ तक कि झाँडियाँ का क्रमर भा एक पारिस्थितिकी रे nl 


एक म प्रा rf BTA की तज 


~ ° 


एक-टसर के श्रा करत है और उन्ही 


(pen ec 
जहाँ ऊजा और पदाथ का वाह्य असार के सब भूक 
बंट पारिस्थितिकी तंत्र में यह आदान-प्रझन किलकृल प 
हाता हैं | 














जीवपण्डत्न । Biosphere): इम्र ऋ फ र a; 
जड़े हए हैं तथा एक-दुसरे घर आखिल हैं। ॐ हर 
चारों तरफ व्याप्त 3) किमो का वायु, जल स्थल i, 
युक्त एक जीवनदायी परत होती है, जिसके अंतेर्ते 
जोबन सम्भव होता है। सामान्यत: जैवमण्डल चे कए», ड 
सपावश है जहाँ जावन पनपता है। 


TT 7 


पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएँ ` 

(Characteristics of Ecosystem) | 
।. सुनिश्चित कार्यशोल क्षेत्रीय इकाई--संधी 

भौतिक पर्यावरण के सकल योग का | 

2. तीन मूलभूत संघटक: 


(१) जैविक (बायोम) संघटक . हि 

(७) अजेविक या भौतिक (नियास्य) 
वायू th 

(८) ऊजा को भी पारिस्थितिकी तंत्र का ते 


3. ऊर्जा, जैविक तथा भौतिक भ 
अनुक्रियाएँ 
















| 


4. मुक्त तंत्र (०९॥ ऽ५$१८॥n} | 5: की 
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p पर , दक या कारक मिलकर जैविक पर्यावरण ङः 
$ कवेः ततत मुख्यतः उत्पादनकत्तां । producers) और 


RN ३) रात हैं 
6 | producers or Autotrophs): वे जीव जो अपना 
ge ` कर सकते हैं, उनको उत्पादक कहा जाता है। हरे 
५ #१ विधि द्वारा क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाई 


| कर इला से अपन! भोजन स्वयं तैयार करते हैं। प्रकाश संश्लेषण 


a [ष वति | हीते ह। 

हैं. औगिक का कार्बनिक यौगिक में परिवर्तन 

"भड की तम्राय॑निक ऊर्जा में परिवर्तन 

जे (६): उपभोक्ता अपनी भोजन की आवश्यकता 


#९ उनका पर निर्भर करते हैं, जिनके निम्नलिखित 
BR ' 


sath 
शहरी ( Herbivores)ः प्राथमिक उपभोक्ता--यह अपना 

'इल मौधा उत्पादनकर्ता से प्राप्त करते हैं, इसलिए इनको प्राथमिक 
तोकी कहा जाता है। उदाहरणार्थ-खरगोश, बकरी, गाय। 

, गंपाहारी (Carnivores): इनका भोजन दूसरे प्राणी होते हैं, यह 

` = धेजन कभी नहीं करते। उदाहरणार्थ-शेर, बाघ, मेंढक, 
पं! किंग फिशर, छिपकली, आदि। 


॥॥ द्वितीयक मांसाहारी उपभोक्ता (Secon-dary 


-॥।५०/९५): ये शाकाहारी प्राणियों अर्थात प्राधमिक 
०० ० अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए इनको 
द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। उदाहरण--चूहा, मेंढक, 
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अजैविक घर क्क 


जैविक घटक का स्वरूप ददे जगत की आति ही जटिल टि) लन अ 
जैव जगत को प्रत्यक्ष या एतेक रूप से प्रभाविल कर> करे प्राकृठछिंद प्रकाकार 
के सभी कत्य मुख्यत. आते हैं। अठ. आफविक घटना है आसित 
तंत्र का विशेष हेल्प ॐ है. उम्रके मुकर छक ° प्रित 


ह 
}, अकाबंनिक घटक ॥ DoE net ६ SAD De +d tb ७ क्ती मर 
जाय. प्रकाश खणिन ताच. आटि 
2. कार्बनिक उटक अहम ube { vIn ports! ! BC BORIC 
प्रोटीन्स लिदिटस अमीरोे अम्ल, आटि 
3 4 भौतिक घरक ५ Pn bit FY { opr rot: क कलन] | । 
प्रकाश्‌ खीर ऊजं। पृथ्की फा झर्यत टी अकार के भॉमरिस्थातक- 
तत्र पाए जाते है -- मवल्ण्य उलू? 
खाद्य श्रृंखला एवं पारिस्थितिक पिराधिड्स 


(Food Chain and Ecological Pyramids) 
पारिस्थितिक तंत्र में खाड खफकुलाएँ आपके में छक-टुमाम म जुड़ गोली हैं 
तथा एक तेत्र का निर्माण करतो हैं, जिसे खाद्य जाल न हैँ साय आरू 
में जीवों के पास वैकल्पिक व्यवस्था रहती है. ऑफ्स्थिरिफ- त नें क्रमं 
का प्रवाह होता है तथा रासायरें का चक्र {जैल गल्काकातळ पळे 
होता है। i 

पोषक या खाद्य स्तर (Tr०phलर 2७८) ऊंचा ट ॐें कक 
जीव की स्थिति को दाता है! kt, 

रेघंड लिंदमन (Raymond | imoerman) 4 क 5४: चें र्क 
(90 प्रतिशत) का सियस दिया या, जिसके अनम्र हर i ऊक कः 
क्षय होता है। ]0%७ जिय का अर्थ है कि एक ते में ऊळ 


से अशते स्त्य तक है, ठो आणले उक्त तक उतने 
pew bee Be के रूष मैं उजवोग 














पिशामिड्स की आकारा का विकल 
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2. उल्टा या औँधा घारितंत्र (Inverted Lt ological Py rani रत) 
वृक्ष पारितंत्र आँधा पारितंत्र का उदाहरण हैं। 
बन पारितंत्र उपरोक्त दोनों पारितंत्रों के पध्य आता £ 


ऊर्जा का पिरापिड ( Pyramid of Energy) 

यह सदैब सौधा होता है। इसमें टस प्रतिशत का तियम लाग 
पोषक तल पर ऊजां क्रमश: कम होती जाती है क्याँकि प्रत्यक 
के जन्तु केवल ।0% ऊर्जा ही अगले तल पर द पाते हैं। 


- 58 । = ® 
शाता । 


पाषण तल 


\ द्वितीय 
/ \ द्वितीय उपभीबला 
\ 


\ 


/ oa च \ प्राथमिक उपभोक्ता 
\ 


He ses —~ 


/ 28822 ५ " ‘i (~ „ ` उत्पादक 
/ b \ 


ऊर्जा का पिराधिट 


जैवपात्रा का पिराषिड (Pyramid of Biomass) 
तालाब/जल पारितंत्र के सिवाय सभी सीधे पारितेत्र के उदाहरण हैं। 


bai ners ब्रायोम 
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वा घः नु किमा ग भमध्य रखा य 
जतपणटनीय घटनाएं जेये बादल, आध | वर्षा इसा 
करन ठे तापघात की गिरावट की दर 6.4५ प्राति किमी. | ® 
उ > ॐ 
स्कः प्रात पीटर है। इसे सामान्य ताप पतन दर कहत । 
= _ य चने ॐ । नेज चलने बाली जेट धाणएँ भी 
. AES HY ee } F | 7] | | 


ToD ऊ आय i - नाट जहाज को TA प्रटान उ र्ती 4 
क 7 7ऊ कर वापिस जाने वाली सूर्य की किरणों के कुछ 
ऊरती है तथा शेष को वापिस पृथ्वां पर 
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गों को अवशोषित करती है एवं ॥:।, 62 और [।, 7? परतो से 
तरंगें परावर्तित होती है, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर 
 रेडि क टेलीफोन, टेलीविजन एवं राडार, आदि की सुविधा प्राप्त 
होती है। 
... तापमण्डल (Thermosphere) 
._ गहांतापमान ।000°€ तक चला जाता है। हबल टेलिस्कोप एवं इंटरनेशनल 
स्पेस स्टेशन इसी मण्डल में स्थापित है। 


बाह्य मण्डल (Ey०sphere) 

640 किमी. से ऊपर के भाग को बाह्य मण्डल कहा जाता है। इसकी कोई 
ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है। इस मण्डल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस 
की प्रधानता होती है। 


विकास और पर्यावरण (Development and 
Environment) 


विकास की सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, दार्शनिक, राजनीतिक आधार 
पर विभिन्न परिभाषाएं हो सकती हैं। इसका संबंध पर्यावरण से भी हो सकता 
है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण विकास के लिए संपोषणीयता जैसे विषय 
भी लेकर आया, इसलिए इस को हम संयक्त राष्ट्र संघ के मानव विकास 
सूचाक (Human Devel opment Index) से जोड़ने का प्रयास कर रहे 
है जो विकास का मूलत अवयव भी कहे जा सकते हैं और सभी देशों मे 
फिट भी बैठ रहे हैं। 


मुख्यत मानव विकास के चार आधार माने जाते हैं: 


।. अपक्षपात (८५०४५) 

2. दक्षता और उत्पादकता (efficiency and productivity) 

3. भागीदारी और सशक्तिकरण (participation and € mpowerment) 
4. स्थिरता (sustainability) 


' मानव विकास रिपोर्ट (2000) के अनुसार मानव विकास स्वतंत्रता 
भला Es लोगों की गरिमा को सुरक्षित रखने को सर्वाधिक 
| 








सूचकाक (॥D]) जीवन प्रत्याशा (Life 
Education) और आय (income) सूचकांकों 
है। इस विधि को अर्थशास्त्री महबूब 


{विका I990 में जारी 
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जहां ।36 है, वहीं पाकिस्तान 
बात का पता चलता है कि कोई देश 
अविकसित है। है 

विकास बताने के लिए (6ल्ातल 
Ind४- GD) तथा लिंग सशक्तिकरण मापन (( 
Measurement-GEM) और मानव ई 
Poverty Index HPT) जसी विधियां भी 
संघ में विस्तृत वर्णन हे, सबके आधार जीबन 
ही हैं। 

सतत विकास सामाजिक-आर्थिक विकाब 
जिसमें पृथ्वी की सहनशक्ति के अनुसार विकास 
ह । यह अवधारणा ]960 के दशक में तक 
औद्योगीकरण के पर्यावरण पर हानिकारक प्रभावों बज 
सतत विकास का उद्भव प्राकृतिक संसाधनों की 
कारण आर्थिक क्रियाओं तथा उत्पादन प्रणालियों के ञो, 
बंद होने के भय से हआ हैं। 



























सतत विकास के एतिहासिक माकरा को महत्वपुर्ण br 
एक साक्षप्त बषवार सचा नाच टा गहं है 


| 798 - थॉमस माल्थस द्वारा जनसंख्या के सिद्धांत ष एक रिह 


।५७४ - गेरट हार्डिन्स - द टेजेडी ऑफ कॉमन्स 


968 - रोम का क्लब 


।972 - राम का क्लब द्वारा 


लिामट्स टू ग्रोथ (The Lim of 
मानव पयावरण सम्मेलन 6४9 
Nations ( onference on the Human Envios 
- “tockholmes Conference) - सयुक्त श्ट 
कार्यक्रम (United Nations Environemnt 
की सस्थापना इस कांफ्रेंस के निर्णय के बाद ही 


~ पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग ( 


- हमारा सामान्य भविष्य (Our Common 
आक्सफ़ाड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशितं 
कमीशन द्वारा बताई गई थी। ।992 - द 
और विकास पर रियो घोषणा एजेंडा 2। 

[992 - संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा रिपोर्ट को 

राजनीतिक रूप से नम्रता की संज्ञ 

ने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो 
he राष्ट्र सम्मेलन में सतत 


PT hes ~ 


।972 - संयुक्त राष्ट 










।984 
।987 
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। ढी जा रही है कि देश इसका स्वामित्व लेंगे और लक्ष्य 

वा स्थापित करेंगे और इनमे प्रगति के लिए राष्ट्रीय स्तर 
पे UMN ह|] | 

पंत्रालयों की लक्ष्य संकेतकों की निगरानी प्रक्रिया कौ 

। वाख्यिकी प्रणालियों को संगठित करना पड़ेंगा। इसका 


ki a — पाप्त हांगा | 


व विकास तथा संपोषणीय विकास का लक्ष्य 
nium Der elopment and Sustainable 


0p Men | (५ 09 ls ) 


रयार्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर हुई सहस्त्राच्दी शिखर 

काम संबंधी आठ उद्देश्यों को स्वीकार किया गया, जिन्हें 

_+ विकाम लक्ष्य (Millennium Development Goals- 

कताम से जाना जाता है। यहां उदेश्यों ने बर्ष 2000 से 205 

+ निवे उनकी राष्टीय विकास रणनीतियों का अनुसरण करने का 

„~! किया गया। कुल आठ महस्त्राब्दी बिकास लक्ष्य रखे गए थे 
उवास के विभिन्न विषयां को रखा गया था। 


क्न राष्ट के उस समय के ।89 सदस्य राष्ट्रों तथा 22 
उण मंस्थाओं ने 20)5 तक निम्नलिखित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये 


छा निया 


। मरी तथा गरोबी को समाप्त करनं 

! ग्रवंजनिक प्राथमिक शिक्षा Ri 

। निए ममानता तथा महिला शसक्तीकरण | 

। लपु रर घटाना - «७» 
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Brundtland Report {987 - Our Common Futur 


Development hint meets the needs of the present Wis 
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यदि ह कुछ परर्धिषाओं को एकत्रित कर ते तो सतत तिकाम 
तीन बिंद हमारे धते आते हैं 


गक् कैं 


| एक वबाछनीय मानव ब्थिनि: एक सभाम “जते त्नोग बनाए रखता 
चाहते हैं क्योंकि यह उनकी आवश्यताओं को पूरा कर ट्र 

2. एक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिति: एक पारिस्थितिकी तेतर 
जो मानव जीवन और अन्य लोगों के समर्थन के लिए अपन! क्षमता 
बताए रखता है 

3, वर्तमान और भावी पीढ़ियों के बीच एक संतुलन: भावना वतला” 
पीढ़ी के भीतर ही होनी चाहिए । 


इन विकास लक्ष्यों को विंधिन्न देशों द्वारा असमान रूप से प्राप्त 
किया गया। संयुक्त शष्ट महासभा ने अपने 705 अधिवेशन म अगले 
।5 वर्षों के लिये सहस्ताब्दी विकास लक्ष्यों पर विचार किया, तत्पश्चात 
जनवरी, 20]6 से 7 सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य अस्तित्व में आए। यह 
लक्ष्य 20]5 से 2030 तक चलेगा। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों (50655) 
को लागू करने के लिये कानूनी रूप से कोई बाध्यता नहीं है, लेकित इसम 
अंतर्राष्ट्रीय दायित्व और देशों की घरेलू व्यय प्राथमिकताओं में बदलाव का 
काफी संभावनाएं हैं। 

7 लक्ष्यों और ।69 उद्देश्यों के साथ ५9५: निरंतर, समग्र और 
समान आर्थिक विकास को बढ़ाबा देने, सभी के लिये अधिक अवसर 
सृजित करने, असमानता कम करे, रहन-सहन के मूलभूत स्तर में सुधार, 
ममान सामाजिक विकास को बढ़ावा और समावेशन, प्राकृतिक संसाधनों 
और पारिस्थितिकी प्रणाली के समेकित और निरंतर प्रबंधन को बढ़ावा देना 
चाहता है। 
` अगस्त 205 में ।93 देश निम्नलिखित लक्ष्यों पर सहमत हुए। 


से गरीय के सभी रूपों की समाप्ति । 
के? + अं 
SN 
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समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि 
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ns Sn, gs 
Ss, yy 


(0, देशो के चीच और भीतर | समानता की कम करनी । में भी बहुत हानि हुए | ब ९७३ हमें ; क, 
. asl टिकाऊ शहर और भागल बस्तियों का निर्माण। ध्यान ने दिथा र wba... की है. : 
3, जलका परि+ उत्पादन पैरन को सुनिश्चित करना। | पी २ नीय (०८३) का अथ॑ हैं कि ' । 
कार्रवाई ने और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्कल हरी गली व गवि, शहर राजकीय या ऊ 
करना। ही हैं। कुछ समस्या प्रों ने हमें सी कष्प मे > 
विकास के लिए महासागरों, समुर और समुद्री संसाधनों जभातित किया हैं। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों मे क ; 


A 3 || ञ्‌ 5 ४ पॉवर | + लिये कई संधीर : ¢ ° ५ 
5. HA! ह; 
र जंगलों उपयोग को बढ़ावा देने बाले स्थलीय पारिस्थितिकीय प्रणातिय अप्र कछ अभियान य भ्ंदोलन जैसे ® 6. " 
भूमि क्षरण और जैव विविधता ५] बढते वकथशात $s ॥ शांहलेंट वैली प्रवकः 5 
को रोकने ? 2 रब शी कर { SAVE ढ AY 
ब विका को प्रयास करमा। र । बचाओ, ताज टरपेजियम आहि स्य 
क कास के लिए शांतिपूर्ण और सपावेशी पपिति पी $| बढ़ी | धटो न ॥/ प भी घन पक हैँ सरका को ne 
साथ ही सभी स्तरों पर इन्हें प्रभावी, उत्तरदायी बनना ताकि निय पनर्ताय अ्राछि हैं 
सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हो i अधिनियम, Ia ते. पनलॉस आद का प्रबंधन कं पुर 5 
I?. भारत सरकार का इंटरनेशनल ख _ 
> के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करन के lar AI) \ का ९ ka बनना है: i ee: 
` ~ 3) IL. HINC } | आह । खो. : 
MGR के साधनों को शक्तिशाली बनाना । न ह है तवश्य है `° पलक , 
कास के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण संबंधी `” . | EN: 
आयामों को समाहित किया गया 7 और रण संबध स्थानीय विषय या मुदुदे के को में आ क, 
विका । गया है। इसका उद्देश्य ' सबका साथ सबका पर्न ठफाय यहां दिद सह श 
अधि भूल भावना के साथ बदलते विश्व में गरीबी का उन्मूलन और"  ”' "' "` "९! > 
बढ़ावा देना है। 


राष्ट्रीय संकेतक दाँचे (National Indicator Fr 


+ न 
है 
“hk 
Fe 0 
कक... 


+ 


डी 
४,3 
के. न 


।, महत्वपूर्ण दिवसों का आयोजन 
amework: ?. उत्कृष्ता केन्द्रों कि स्थापना 
NIF » नह iIMewot . द | 
“A कर पर $06 की प्रकृति के बारे में परिणाम आधारित }.म्कूलों में अभिनबण कार्यक्रम चत्र 
_सांहिक्की 7 री देने में मदद करेगा। भारत में सांख्यिकीविट्‌ तथा 4. पर्यावरण चेतना 
i र ही मत्रालय (Ministry of Statistics 5, पारस्थितिकी कलब 
की गि के लिए Imp htaton- M05?!) के सचिव इन उद्दैश्यों 6. पुरूस्कार प्रदान करना 


उत्तरदायी होंगे। ?. ee सरकार ने 203 में पेश 

ग्प रन मु अदा या गष्टोय समस्या मान कर लाग किक 
| प क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर भी कुछ पठ्यक्रमए 5८ र्द 
en ues-local, Regional and को वर्ष 206 में ' सम्पूर्ण रूप में अविक हरे 


; । च हि हम यहा पर 
विधियों में वृद्धि, नगरीकरण, औद्योगिकीकरण आदि के प्रभाव चचचा पाठ के अन्य बा पे की लेक 


Rs कान 22 
हक 






























._ ` जाक ते ष्ट होता आ रहा है। वर्ष ।992 में संयुक्त रए BR, 





| एण औ FR “ (UNCED) पर्यावरण संबंधी विषयों को 
. 0 ९ तथा वैश्विक स्तर में विभाजित करने का भौ प्रयास हुआ, 
= ७ ७७ ४... स्तर पर निपटे जा रहे हैं तथा कुछ वैश्विक 
__ कप कृ पर्याषाण संबंधी समस्याएं ऐस थी हैं जो कुछ देशों तक 
00 | क ॐ य समस्या कह सकते हैं। क्षेत्रीय 
0 ल कर केरा ` ` 

ज न Ne जो , जलीर ; जह 


३! a d } ¢? ड वि < 
ख हे का ड़ * ५ , फैल" ५ के . 
Macon o भति he 3 ५ 5% 
है a ` mn उ RF) w 
के हा Rs Bits = YY UN RE) 
हे वय्फ् 5 + . Ps [ष `, i, क है द 
Ps क 4, बन ६ 
हे पे 3 तर 4 | | 
` SE SR NN 
है है = 
यु ड 



















h 
} 
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air 3. 


Sn - ये के 
“५! Ee 


a 
8 > > कै 
हक है 
[| ` & ' 
%. 5 }; F Fn ® 
# लक, } 3 
है| । 
क् 


शक 
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ँ लोग. विकास और पर्यावरण 9.9 


विरण संव्यबहार ( Human and E nvironment) 
AN कलाप (anthropogenic ach! १४७}) को 


तीर वर्णन किया हुआ है। प्रदषण का मुख्य कारण उद्योगों का विकास, शहरीकरः 
मो नीचे दिए गए चित्र से समञ्ञाने का प्रयास किये गवा है। हु म्‌ 


a A — > 





ss 





सापाजिक-आश्चिक, जलबायु परिवर्तन और आपढाओं की कायौत्पाहक पारम्यरिक करिका 
ns 





oo — 


se = 
= =m mm न 


| 
अनक -...., उछछऋ 
* जनमाड़या वृद्धि 
* वैश्चौकरण 


१ आवाख एर्व जैव विविधता की करि 
* प्राकृतिक संसाधन अपक्षाए 





# आर्थिक मंदौ भुपि- उपयोग बटलाव 
आधारित उद्य नाथ > 
* रसायन आधारित उद्योग 7“ , पर्यावरणीय गुणवता का हास 


+ ऊर्जा आवेग 


१ पारितंज्र सेवाओं को क्ति 
० अद्रशोषण क्षपता यें कथो 





Tm (Pollution) oT SR fenin xe PAO आरी धातुओं तथा अन्य सुक्ष्म कणों के घिश्रण को कायु 
, जिससे कहंते हैं। के सूक्ष्म कण सांस के साथ फेफड़ों में 


गा? एर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हैं, = pn है ४9 7:2४ | | शी व ँ ;' [ 
"भा यह भी हो सकती हैं कि RRA 

¦, उब मानव द्वार पर्यावरण र्‌ 

छ ग्रहण हो जो कि तिक्र Re 

फे 43८५ fs Bi? 


gr २२ 


mt अ र “a 
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9.I0 .) अआध्याब 9 रे ड 


—— 
रा 


शी न" र्मिआआ { 


उरक और कीटेनाशकों का प्रयोग करते हैं। १ १°" _ | है । 
जल में घुलकर भूमि को तथा तंदी-तालों में जल ल प्रदूषि है or 

5. खरपतबार (}९७।।८।५९७): कुछ खरफात क 
वायुमण्डल में बिखरकर प्रदूषक का कार्य करते हैं। ९ मा 
बीमारी होती है। 


वायु प्रदूषण का प्रभाव 
वायु प्रदूषण हमारे बातावरण तथा हमार कपर अ नेक प्रभाव हे 
उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं 


।. हवा में अवाँछित गैसों की उपस्थिति से मनुष्य, पशुओं तथ पक्षिया 
को गंधीर समस्याओं तथा बीमारियाँ का सामना करता पड़ता है। 
इससे जननिक बिकृतियों (८॥९।।८ ५९।८९।४) उत्पन्न हो जाती € । 

2. ओज्ञोन परत का ह्यास: ओजोन हमें सूर्य से आ) वाला हानिकारक 
अल्टाबायलेट किरणों से बचातो है 

3, वायु प्रदूषण के कारण आनुवंशिक परिवर्तन (९॥९।।० १४९१) 
अनुवाशेकीय तथा त्वचा कैंसर के खतरे बढ़ जाते हैं। 

4 वायु प्रदूषण के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, जिसका हरित 
गृह प्रभाव कहा जाता है। 

5, वायु प्रदूषण से अम्लीय वर्षा के खतरे बढ़े हैं। 

6. वायु प्रदूषण से सर्दियों में कोहरा छाया रहता है। इससे प्राकृतिक 
दृश्यता में कमी आती है तथा आँखों में जलन होती है और साँस लेने 
में कठिनाई होती है। 


चायु प्राणियों के जीबन का आधार है। मानव बिना भोजन एवं बिना 
जल के कुछ समय भले ही व्यतीत कर ले, बिना वायु के वह कुछ क्षण 
से अधिक जीवित नहीं रह सकता है। यह अत्यंत चिन्ता का विषय है कि 


प्रा व | 


x ~ 4 
ल ® । 


. प्रकृति प्रदत्त जीवनदायिनी वायु लगातार प्रदूषित होती जा रही है। नगरों का 







| i हा असीमि बढ़ता औद्योगीकरण, परिवहन के साधनों में सतत वृद्धि 
 _ तथा भोग विलास की वस्तुएँ, आदि वायु प्रदूषण को लगातार बढ़ावा दे रहो 
में प्रमुख गैसों की सान्द्रता निम्न प्रकार से है 











79,20 प्रतिशत 





§ | 
$ र ४४४ bas BE Ys 
/ SPS EISEN SS YR: . ~ हे .; )20 | 


१, है! होक्राबं” < | 
4.7 क्साहड़ ह 
इ नाहइट्रोजन 3 कमाई 

मं लोरों फ्लास के न 

7 सीसी lead) 


| पष्क (Secondary Air 
द्विती पक प्रदे (Seti Polhtanty) र 
वातावरण म प्रत्यक्ष रूप है “ न 
कछ अन्य तत्याँ के बोच ` 


+ ल्क भ t+ 


दाहरण 4 दन 


De द 


3 4७ ३, } 3 
dh 


rT] उ | है हे 





= rr | Th 

प्राधाधिव [५५ h। 

का फलस्वरू + 
सकी ` ट dE 

आक्साइइ, औ॥५ २ 


तय न J एकत 4 






- न r SI 
हे हाँ 8. न 4 } न्‌ 


स्मोग (Smog) ५ 
पर्यत: शहरी क्षेत्रों का वायु प्रदूषण है। $आ०्g न Ma 


में मिले कर बना है— smoke धूआं ऐ कं fog (कोहरा | प्छ 
पे जीवाश्म इंधन से जो धुआं निकलता है, उसका कडक 


परत के कोहरे के साथ मिश्रण हैं। स्मोग मुख्य कड से हे छ 


















।. लंदन स्मोग ([.०॥५०॥ ४००९): इस प्रकार के ३ | 


को लम्बे समय तक प्रभावित किया, इसलिए हा ३ । 
के नाम से जाना जाने लगा। यह मूलतः अल्का इह ॐ. 
शीत ऋतुं का कोहरा जिसमें कणिका तत्व 4 
भी होते हैं, के साथ मिश्रण है। सल्फर डाई अन्य. 
या जोवाश्म ईंधन के जलने से पैदा होती है। इसकी खक 
की भाषा में रिड्यूसिंग स्मोग भी कहते हैं। सकी ह § 
भयाबह हो जाती है, जब कायु की 
सापेक्षिक आद्रता (7९।३४।४९ ॥ए॥00॥)) का 









हु | 
Neg 


इस प्रकार के स्मोग का प्रथाव प्रातःकाले र 
है, जब एयरोसोल लोडेड वाय कीं 
को पूरी तरह से ढाँप लेती है, और बाहर निले 
Srv फी बीमा 

शक; [ 
2. लॉस एंजेल्स 


चा Ye RE 
Ponsa Pa Vy “+ 4 के 
\ ड न्क 




















से ग्रस्त हैं। Ps 4 ` ` 


i, 
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rn २ 


= 
ne, न 
~ 
कक न 


किक बा ~ र्व + कक 
है, आदि महंत इस मकार की स्मोग प्ले कं कलर बा... लाग, विकाम और पर्यावरण ..) 8.% 
बल के कारण प्रभावित क्षेत्र का तापमान अशा | ES ies eo 
, द हो जाती ह । 


प्रधाल 
बज्यो की शागीक 5 
WITS 


तीष ओजोन (G round | -evel Ozone): इस स्मोग को 
र. ग रोपोप्फेरिक ओजोन भी कहा जाता हैं। वाष्पशील 


ना येंविकति तथा! 





तिङ | VoD | Al ।९ | ) | kan | { mpounds) तेथा डे नाइट्रोज श्वसते क्रिया जेन होने 9 फफ 4 ध भुलेका न 
ˆ = बोचं प्रकाश रासायनिक (७॥6। गाइटरोजन 


न को म, ग केली करो अधिक परदे? | 
| I Chemica) प्रक्रि के ५ [ 
iF पटा हाती है| न न खाँसी शीघ्र को Yn हक 
















| है 





जिपैला होते की शज ते पो की विषाक्तता 


pn (Acid Rain) हो जाते है। 


«त म विद्यमान काबन डाई ऑक्साइड गैस पानी 


| हि F नी म्‌ घुलकर नलम, +५ 5| के गा अन्ना ष् i $, 
„द ऽ बनाते है। वर्षा के जल में कार्बनिक अप्ल पिले होने के 
Pe प्‌ . 
आके उल की । -एच (9H) सामान्य मे कुछ कम (लगभग 6.5 he £ नाक, गले में जलने दुमे की बीती तथा 
, त्फ दाइ ऑक्साइड, सल्फर टाई | 





अ त्था पै बमो बनाना | 
; आदि जे वाय प्रदूषण के कारण वायुमण्डल बे नाइट्रोजन 


सिरदर्ट, उल्टी, मास नेने गे तकी 








तथा पत्य र्‌ः 
£7 को अवशोषित कर उसका पी एच (का) और कप कर देती क पे बृद्धि । 
#९ एव का अर हैं, माध्यम में आपलता का बढ़ता । यही अप्लीय लोपो कभ मुख्यतः कैंसर तथा आते के पोहो मे संतान रे 
ती है। र “९. ` विकृति होना तथा आमु __ त्रिकृति होना घटतों है | 
वां के दृष्प्रभाव स्त्र: http: hindi, indiawaterportal. org 


ने, तालाबों, नदियों, आदि का जल अत्यधिक अप्लीय हो जाता वायु गुणवत्ता सूचकांक (&॥ Quality Inde; AQT) 
| शिसे अम्लोय सदमा (4०0९ $००) कहते हैं। इससे पानी में न, 
याते जोव प्रभावित वायु गुणवत्ता सूचकांक एक ऐसा नया साबंअनिक जानकारी उपकरण 
हने वाले जीव प्रभावित होते हैं। है, जो कि दैनिक मार्वजनि ha 
Cs बा, एल्यूमिनियप , आधार पर सार्वजनिक स्वास्थ्य की वायु प्रदूषण के 
।५ में स्थित ताबा, एल्युर्मि नने कैडमियम, आदि से क्रिया नकारात्मक प्रभावों से रक्षा करने में सहायता करता है। वायू गुणवत्ता 
रुक जहरीले यौगिक बनते हैं, जो जीवन को प्रधावित करते हैं। सूचकांक के पैमाने से आम जनता यह समझ पाती है कि उनके आस-पास 
। समे दा की उर्वर्ता में कमी आती है तथा इससे पौधों की वृद्धि में की हवा की गुणवत्ता का उनके स्वास्थ्य के लिए क्या अच है । 40)। का 
ऊमी आती है। $ .  अतुरक्षण केंद्रोय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। भारत में 
` पतियों में उपस्थित पर्णहरित का विघटन होता है। इस सपय मुख्यतः तिभन होन ऐसे पैसाने प्रयोग किए जा रहे हं 
' गोन इमारतों का क्षरण होता है, जिसे “स्टोन कैंसर' कहते हैं। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (\३१।७॥५। ४; 
| iat HRY ualit पुन Prog-ramme—_NAMP): वायुमण्डल के 
00) प्रटूषक एवं उनके दुषप्रधाव _ sl a [मुख प्रदूषक ` [ मोनो आँक्साइड (C0), सल्फर डाइ ऑक्साइड 
पब क़ ॥ पदार्थ । रै (Par ण को late Matter— PM) हैं। इसका कार्यान्वयन बेर 
द्री प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ((७४॥४३॥ ?0॥00॥ (१००0० 0॥4) 
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6,0), 
7, NH, 
है, }' 


| कण पदार्थ (artieulate NIntier = PM) 
कण पदार्थ वायु मैं तिल (puspended) मंभी 2A औः तले कण 


to फाई प्योएय की गुडि ते खरत!नाके ही | हैं 
अरे Re तक कै औविक (organic) और अकाबनिक 


| ह 0) कण शामिल हैं, जैसे कि धूल, परा (आओ और तरल 
(चनो और पल मैं बहुत भिन होते हैं, इतक! 











के आधार पर निम्न छप में विभाजित किती | 
' जाता है। है, | | 
| PM 2.8: इसका आकार 2.8 माक्रोमीटर सै कम होता है। वह आसानी 
| मै औंस के साथ शरीर के अंदर जोकर गले में खराशे, फैफड़ं को 
[कुसात, जकड़त पै करते हैं। इने एविप फाइन इ पला 


। पीएम-2.5 से मापते हैं। 

| PML पह हे शा आका |0 माहोमोट 
| कल क मारी बीमा 
फैलाते हैं। इसको मापत ड्पर तपल | TT” | 


मे किया जाता है। 


















वायु गुणवत्ता सुचकाँक के अतर्गत 6 वर्ग रखे गए हैं। प्रत्येक लं 
का अलग-अलग कलर कोड (८०।७७४ (०९) है। 


तालिका 9.3 ॥()] के विभिः बर्ण 
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{I0}-200) 
५ 
4 खराब (20).300) सवे प्रपच ठक 77 | 
लौ परेशाजियाँ हो २ 
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' को का कारण पृराते वाइस „>. 
दि ह । । १ मे पीच पक 


5 ~ } fi हे र 
4| ` | : । 4 धानो प गा ~ )!) I 3} “] | 


~ 
। ५७ ५। जीहिनी {thr © whi elers) रे के अक्षय ना 
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/ Air Quant Pore: asting sn MNT TN 
५) 
indian insnuaite of | (ODI 3। Meicorologn पढे, श श्वा श ७७०५५ 


$ वर्तमान छतर की समझने और रिऋऋ | 
क दौरान 24-48 घंटे ले र थपि जिर 
१ वाय प्रटषण प्रॉनीए ज अनक स्तर का आ्थापक त्रपा (Primar 
ए वा नोटर और पूर्वानुमान (सफ ) की वायु प्रदूषण 
क वेकसित "सित एवं कार्यान्वित किया | पल पं के ४ ला (4 


पे वर्ष 20॥॥ {Air} ollution Prev: 


१73] | 
| 


हे] घाट गक, ना ही TS आए, | Dr 


~ } ; ह पु है > 


Dust, Trucks, Two Whe आर 
elers 
Beat Cars as Delhi Air Killers 


१० A/S IS the top contibutor to th 
७ high le 
॥ HON Of Pid if) Dei followed by ve 9 vel of Participate Metter = D Caled Dart 


| | hicuilar emissions 

| > 7,8 8 F F Ji C OOK } fn 5 हा sy” 5 j =r) 

| finds a study by IT-Kanpur Thuoks are the worst polluters es > ha । । 
WHAT'S PUSHING 3. 


कि, Hers's 2 
॥ Jp DELHI'S PM VEHICLES POLLUTING: 
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| Industry | 4-] 5% | 
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Domestic cooking 


25-36% * 
Vehicles 
35% 


Road dust 


24-25% 
Trucks 


0 Excluding road ता 
Figures may rot add up १० I00% as 








they are average of range estmates | 60% फल 
+ 5-0% through 
र Cog | ree 
Average 75% 35-36% in peak 
[080 ANd m oartain areas 
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के उल्लेखनौथ है कि 8. पल 
F ध * न i F + Ce रथ j 
‘5 का प्रदालतें वर्षधान ५ कवल प्रष्शलनिया i JNU! TIC BITS गम्का जा एैशोगिक ९ + SO 
कार्परत हैं ।, ५८ «४ 5४५ #र पा आशम दक 9, 
पूरो ग्लपे ren] |! EE 0 | 

ही वें दिल्ली जी, * कि गीय हत in, 
और /६ न्‍ I | | ~“ 
वाहनों के पंजीकरण को तए गगरा प ।0 वर्ष से अधिक पुने डीजल ।।98।) का पालव करना 8 
ड़ करत एब | ५ प्रष 7 पशन डीजल बाहिभा जब “Fe ; + 
को खित ` कष | जल लाहम 3, पयावरण मरण हेतु जिल्ली ड पथु [ 
९ (Crp ) करने का निर्देश दिया | भक केंद्रीय साकार ने | का छ 

कारणो के आधार पर उच्चतम त्याह 


यहाँ यह ania | 
ने वर्ष । 99५. hg. = त रस सपिति (Bhre Lal ('0॥॥॥॥९९) ।. म्येष्छिक/ सरकारी बनारेपल को न्याह! है 

अधिक a दिल्ली i] अदूषण क| नियंत्रित करते के; लि 0 | 2 जगला का करा फ! ह तोत्सशहित क्ग्क ^ ५ 
पूणम वाहनों को प्रति त करने की सिफारिश की थी। | 5 


वाले डौजल वाहनों जैसे के क nn पहले 2000 ८८ से अधिक क्षमता 4. कथ का उपयुक्त विधि से त काक * 
पर रोक लगा दी थी en या बड़ी गाडियो के दिल्‍ली पैं पंजीकरण 5. जलाऊ लकड़ी कै स्थान पर करञ्ज क्त | be RE 
(७५६) लगाने के आश्वासन दे को केंद्र सरकार के हरित सेस (6/९९१ 6 उद्योगों के आसया बा थे विका ३ 

बाद म॑ वापिप्त ले लिया गया। पटिटियों का बिकादच अः 


ओड -इबन योजना (Odd-Even Policy) 7, जनशिक्षा (mass education} | प 


दिल्ली सरकार ने वाय प्रदूषण की स्थिति से निपटने | 
F टने के लिए ओड़-हवन IN 
we कतिर दो चरणों (जनवरी और अप्रैल, 20।6) में ध्वनि प्रदूषण (\ Pollution) 
res TT इसके मिश्रित परिणाम देखने को मिले। अनियंत्रित, अत्यधिक तौब्र एवं विभ. 
के लीक पहले था” बीजिंग में गरमियों के ओलंपिक हैं। ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को “किल खेल 0. 
Spee है। डेमिबेल लोगरिध्य प्रकारच Ha, .! ., 
द विश्व का ऐसा पहला शहर है जहा ह्म रखिक प्रकार्य (|; | ka दे trae fines 
दल पहले si किया गया। इसके “rohags we हि ब न ५ क १४ अधिप 
` प्रणाली के आरण्भ में अच्छे so ऐसे नियम लागू किए गए। ऐसी अंतर देखने को मिलता है। यदि हम MoE. 
.. आजाताहै। | है. तब वायु प्रदूषण पहले वाले स्तर पर होती है। श्न्य हेमन, ध्वनि का Pe, 


केवल थथविरण संबंधी घापलों की सतरवोई के कानुनी नियंत्रण (।.९4 (एक 
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याधाधिक्राण ने अभी हाल ?. प्रदूषण नियंत्रण संबंधी प्रमाण शुत्र ध . 
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(Bharat Stage Standards) मारव के परिप्रेक्ष्य में ध्वनि का 
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कब 


जग, तिकांस और १ ग्ध! ~ 9. 5 

तिव र भ 
Is , ` urge Pollution. 
उपकरणों का ड पथोग ध्वनि प्रदषण का पृख्य 2. नॉन पॉइट गोौर्म प्रदला (Non-Poio! Mouse के ञ्चा 
यदि अपशिष्ट बहत सार खोती स कल नि के 
| ry hc! 


। हा हो, तो उसको ग्रांबिंदु या बात 98८ # 
हीरा जाता है। ठदाहरा के लिए, म्युनिसिपल मसाल 3 


= 


I 3 | 











' “उंध में परिवेश वाथ क्वालिटी पानक वर्षा जेल के सांध ब्रह कर किसी जल निकाव / " 
igi! ही बी >> 4 आदि | 
है! ` RN .. -— जल प्रदूषण के बिभिन्न कारश विम्तलिखित £ 
| दिन का समय रात का समय कह । 
CIE शाप ।, औद्योगिक विकास--शसार्यानिक, कीटनाशी, २१% 
औत का शोधन। 
शाणिज्य ति 2 55 2, अपमार्णक (९।९४८॥।७)-- तावत वृकी ग दी-साली क 
आवासीय क्षेत्र 55 pT ON तालाब के जल को ET करते हैं। ५ कद । 
+ परक्षेत्र 50 40 3. कीटनाशकफसलों को उन्नत बनाने के अर 
का ्ू-+ (pest।०/९5) रसायनों का ठपयाग, 4 रसायन में घुलकर खेतों वे 
| प्राध्यम से तदी-तालाबों तक फहुँचते हैं और जल को दत का. 
के प्रभाव (६ fect of Noise Pollution) हैं। । 
-य॑ करने की क्षमता और गुणवत्ता में कमी। 4, निर्माण कार्य में प्रयुक्त पदार्थ-- फास्फॉरिक एमिड, कारिक 
sh > क्षमता का कम हाना एसिड, सल््युरिक्क एसिड, आदि । 
ञान और मा्तसिक तेना मानसिक शाति का भंग होना... 5. कीटनाशक पदार्थ--डीडीटी, बोएचसी, अंततः खाद्य शखला पर 
गुणवत्ता | 
0 कि और पुन 6, लको में तेल का छलकना जो की समुद्री जल के ऊपर सला 
Water Pollution) | बना लेता है, इससे समुद्री वों को श्वास के लिए ऑक्सीजन कहीं 
। मिल पाती है। 


८ शे की 65% जल से निर्मित है। यद्यपि पृथ्वी 
नहे, केवल 0.00।92% जल ही मानव उपयोग के लिए 
sr पे भी कम जल निर्मल जल है, इसमें से 2.5% प्रतिशत 
य क्षेत्रों में हिम चादरों और हिम टोपियों के रूप में जमा 
हो मनुष्य एवं परितंत्रों के लिए उपलब्ध है। 


ब्रायोपैग्निफिकेशन (iomagniteatinn) 
कीटनाशक पदार्थ जैसे डीडीटी (007 Dichloro-diphenyt 
wichloroethane) बौएंवसी, आदि अगर खाद्य शृंखला मे प्रवेश कर 
है | जाए, तो इसका जौधों पर कुप्रभाय पड़ता है। यटि प्लैंकटन (बहुत ही छोटे 
75 में जल का उपयोग इस प्रकार है; कृषि एवं 'पश=9।१ तीचे) को छोटी मछली खाती है, उसको चढ़ी मछल! खाती है, जिसको 
क, उद्ो-2% ` 000 SR ed कषयो के अण्डो का शेल आवरण बहुत हो पतला हो जाता 
द में प्रति व्यक्ति जल धरता जतसंख्या में वृद्धि हैं, ' और उचकी आनुबंशिकता को हानि होती है। 
। में जल की औसत प्रति व्यक्ति जैसे-जैसे हा के ऊपरी स्तरों पर जाएंगे डीडोटो की संकेंद्रिता 
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आदि की मात्रा बढ़ जाती है तथा 80) बढ़ सकती है, जिसके फलस्वरूप क्र.सं. 
छोटी मछली और जीव मर सकते हैं। | 


सुपोषण या यूट्रोफीकेशन झील का काल-प्रभावन (३९४) को भी 
दर्शाता है। यदि झील की आयु अधिक हो तो यह जल की जैव समृद्धि के , पलोरइड 
कारण होता है, इसमें पोषक तत्व नाइट्रोजन तथा फॉस्फोरस आते रहते हैं 
तथा जलीय जोव भी बढ़ते रहते हैं, कार्बनिक अवशेष झील के ताल में बैठना 
शुरू कर देते हैं, साद और जल मलबे के कारण झील उथली और गर्महो $ 
जाती है, उसमें उष्णजल जीव रहने लगते हैं, समय के साथ कच्छ पादप 
प्लावो पादप आदि से भर जाते हैं, अंतत यह भूमि में परिवर्तित होने लगता 
है। मनुष्य और उच्चौगिक प्रक्रिया से सुपोषण त्वरित सपोषण (4०८।५९॥।] 
eutrophication) में परिवर्तित हो जाता है। शैवाल, अरमणीक मलफेन 
(सकम) आदि समस्याएं भी पैदा होती है। ऐसी समस्या से निपटने का एक 
साधन ऑक्सीजन की भरपूर सप्लाई है, जिससे झील को बचाया जा सके। __............... Rr 
विद्युत्‌ संयंत्रों से आने वाला उच्च तापमानीय जल भी ऐसी समस्या का काण # क्रोमियम ‘x RR 
बनता है। कम आयु वाली ज्ञीलों में ऐसा बहुत कम होता है। ब 





0 प्रात 


8, 
जल प्रदूषण के प्रभाव (Effects of Water Pollution) i 
भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली बीमारियों का एक मुख्य कारण प्रदूषित |9 f i उ न्य 
आ क 8 हैजा एवं टायफाइयड, आदि दूषित जल के ' आरा 
। जल म॑ पाए जाने वाले विभिनन प्रदूषकों से 0. कार्बनिक 
वाली बौमारियाँ निम्न प्रकार से है दूषका से उत्पन्न होने कट रसायन डिटरजेंट, 
धातुएँ: कैल्शियम, फैनीशियम वेनेडियम, क्रोमियम, ,! छ 
aR के आदि भारी धातुएँ एक निश्चित मात्रा तक शरेर की ” “| 
i hh + संचालन हेतु आवश्यक होती हैं। कुछ भारी ।? कैँगनी 


क्रोमियम, मरकरौ, कापर, निकेल, जिंक rn 
प्रदूषण के संदर्भ में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। "सो incp://hind ina 


wr इन विषैली भारी धातुओं के मुख्य स्रोत है हे —~ 


6 “a घरेलू अपशिष्ट, शेलों का अपक्षय तया शहरी मृदा प्रदूषण (५०॥ Rs | 
के .. 2. औद्योगिक ४ _ गिक बहि:स्राव: मृदा प्रदूषण से अधिग्राय जमीन पर जह 


पुणे के पास नदियों में कॉपर, कैडमियम तथा हैं तथा मिटर की गुणवत्ता 
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5 PRRs... PMR लोग, विकास और धर्थाविरणे ५) 97 
> गिक इकाइयो द्वारो ने वाले अवशिष्ट बट deen 
न Fy प गास्टिक कपटे लकड़ी धातु, काच दवाएं, पेंट रसायन, बल्ब, स्परे ह्ब्यि उर्वाकं और कीटनाशक 








अज्र, आदि सम्मिलित हैं। कंटेनर, बैटरी जूता-पॉलिश आदि. 
7, पुनर्ववीनीकरण ।(॥००४०।००); कागज, कराच, धातु, पास 
र्क प्रभा प्लास्टिक भिगोया हआ (Wet Waste). अस्पताल का अपशिष्ट 
| Pollution) जैसे शड, पहिटियाँ खुन से सनां हआ शरीर और आन्य तरल पदार्थ 
| „ श्रनि की कमी हत्यादि। 
। के छोतों को दूषित करने के कारण स्वास्थ्य के लिए अपशिष्ट प्रबंधन के लिए विश्वायी प्रतिक्रिया (।,९islative 
कर्क Measures for Waste Management) 
पे होने वाली हानियो अपशिष्ट को गंभीर समस्या मानते हुए कई बिधायी प्रयास भी किये गए। 
रा प्रदूषण में वृद्धि स्वच्छ भारत आभियान” (मिशन) भी संबंधित विषयों-अपशिष्ट प्रबंधन 
स्वच्छता और स्वच्छता आदि से निपटने के लिए 2 अक्टूबर 20]4 को 
राष्ट्रीय स्तर पर आरम्भ किया गया। 


| | W aste ) पर्यावरण और बन मंत्रालय, (Mimstry of Envuonment 
ब्दिर्क अर्थे आवंछित' और किसी भी अनुपयोगी सामग्री and Forest) ने वर्ष 2000 में नगरपालिका टोस अर्यिष्ट (प्रबंधन और 

जो कि पर्यावरण को भी हानि पहुंचा रहा है। अपशिष्ट संचालन) नियम जारी किए। ये नियम केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (९५१8) 

कह जाता है जो कि प्राथमिक उपयोग के बाद बेकार हालत / राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (5९९5) की पहचान उस एजेंसी के रूप 
होते के कारण छोड़ दिया जाता है। इसका सबसे अच्छा में करते हैं जो कार्यान्वयन नियमों की निगरानी करेगी। इस अधिनियम में 
, आपलिका का अपशिष्ट या कोई भी ठोस अपशिष्ट, तरल विभिन नगर पालिकाओं द्वारा नगरीय अपशिष्ट के प्रबेधन के लिए संग्रह, 
न-मेडिकल, जोखिमपूर्ण अपशिष्ट इत्यादि। अपशिष्ट को पुचंक्रण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान संबंधी अनुपालन 


वम वर्गीकृत किया जा सकता है मानदंड निर्दिष्ट किये गए हैं। इनके मंत्रालय के अलाचा भी राष्ट्रीय स्तर पर 
अपशिष्ट (०००४४ एक): साते, ते किये गए कुछ प्रयास इस प्रकार हैं 
ndustria _ क, गैः 
क | 0 वर्ष ।990 में राष्ट्रीय अपशिष्ट प्रबंधन परिषद (\९३४।७॥३। ९४३5८ 
Management il किया गया था। 
गिक ठोस अपशिष्ट (Municipal Solid Waste agement Council) का गठन 
५४७): पेपर, खान, गली का कचश आदि | #3. i मे hanson परिषद ने fii 
अपशिष्ट A प्रतिकूल पर्यावरण और स्वास्थ 
Biomedical Waste): स्वास्थ्य 
wee से तितने वाला अपशिष्ट। प्रभावों को कम करने के उपाय सुझाने के लिए एक राष्ट्रीय 






` प्लॉस्टिक अपशिष्ट प्रबंधन कार्य बल का गठन किया। इसकी 
।अवतनिीकरण अपशिष्ट ibe ९); भूषण ` अनुशंसा पर वर्ष ।998 में पुननंबीनीकरण प्लास्टिक उपयोग नियम 

वं ट्रा। जैबनिम्ननी अर्थात ड़ सकने वाले अपरि्टं को... ` लागू कि गया जिस का उपयोग लोग पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक 
गडडेबल अपशिष्ट कहा जाता ४ है । कायय सोलर की थेलियों मेर भंडारण, ले जाने और पैकिंग के लिए 
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ै Pn, EN, लोग. विकच और पर्याकरंण ५) 9. /9 
कं >> अतीक Rf NCES ines 


| सदियों से किसानों लू 
oh y पथोग किया जाता पा (य ल: वायृजीवी उरक की वभावत 
घा 7] ' I ललन कळ धीपा है. और यह त्का 
$ पदयबों को अपने कृषि क्षेत्र में उर्वरक के क "प से ठो अपशिष्ट भरावक्षेत्र (00060) में होता ही है । इससे भायोगः 
® के माध्यम से ऊर्जा की प्राप्ति भी हो सकती है, ट्स गैस में 55 मे 
| 0 मीथन हाता 2” तथा पका प्रत्यक्ष उपया वदत ल्याउन के] 7५ 


£ अभी भौ 55 प्रतिशत तक के रूप में किया जा सकता है, लेकिन बह निम्न कारणों से भारत मे 
ii है तथा ग्रामीण भी इनको पुनः उपयोग नहीं कर पाते अधिक नहीं है 

ए विपटान नालियाँ या लैंडफिल में ही किया जाता है। ।. उच्च तयी 

= पार्थी के 3 नियंत्रित क्षरण के कारण कई शहरी क्षेत्रों में २, उच्च जैविक सामग्री 


|”| 


॥ कम्पोस्टिग ((७७०७७॥६) कहा जाता है। भारत 
। एक न समस्या छड़ी कर दी है। शहरी घोल 


4 fi | 


है उरण संबंधी समस्याए i 
, ति | को नियंत्रित eh के ha ॒ १ का कष कैली मान 
IT 
| जिसमे सक्ष्म जीव या रोगाणु एरोबिक Se ० |990 में लखनऊ ब्रायोमिथेनेशन प्लॉट विफल हो गया क्योंकि 
इसे केवल तरल अपशिष्ट पदार्थ मे निपटने के लिए डिजाइन किया गया 


धबनिक अपशिष्ट को एक उर्वरक पदार्थ के रूप भे था. लेकिन इ See 
कम्पोस्ट एक स्थिर, गहरे 7 शाकिने इसको मिश्रित अपशिष्ट का सामना करना पढ़ा। इन सब्र के 
त कर है पर्णा के विपरीत a हल मिट्टी लिए उपयुक्त प्रोत्साहन और एक अच्छा नियामक दाचा प्रदान करने को 
॥ प्रामग्री है। आम धारणा क विपरीत, परिपक्व उर्वरक खराब आवश्यकता है। 
करता है, इसकी एक ताजा-फूल या बत- ` 
र सकता है। कम्पोस्ट में पौष्टिक फूल के ठोस अपशिष्ट की समस्या से निपटने के लिए कुछ मुख्य योजनाएं 
भ्रौ सुंधा जा स महत्वपूर्ण पौष्टिक तत्व "कक eign ३ निपट ! कुछ 
„ क ्इटरोजन, पोटेशियम और फास्फोरस आदि भी होते हैं म्न रूष में किया गया है: क 
क्रि यह आमतौर पर पशु उर्वरक या रासायनिक उर्वरक जितने ।. भस्मीकरण या दाहेक्रिया (।n८।९7॥१।०॥): इस प्रक्रिक की 
»3। उपे लाभकारी खनिजों की एक श्रृंखला भी सम्मिलित हो सबसे आकर्षक विशेषता यह है कि इसका उपयोग दहनशील ठोस 
उ है, यह लाभदायक ह्यूमस और सूक्ष्म जीवों में समृद्ध है जो अपशिष्ट की मूल मात्रा को 80 से 90% तक कम करगे के लिए 
इ बव-विकासं के लिए उपयुक्त हैं। किया जा सकता है। कम ऑक्सीजन की शतो {आधृश दहन - 


जम अपशिष्ट प्रणाली में उर्वरक बनाना काफी लाभदायक incomplete combusti0॥) के तहत ठोस अपशिष्ट का मचय 
/ ङि यह बाद में अपने प्रारम्भिक वजन के 25 से 30 गैसीकरण (६०५।/८७४।0॥) कहा जाता है जो कार्बन डाइऑक्साइड 
के एक बड़े भाग की आवश्यकता को कम कर देल है। गैसीकरण 






























हात तक रह जाता हैँ। इसकी परिवहन और निपटान आदि | होने 
` गना चाहिए। वर्तमान में. आत में लतभ 50 सत मे [ बनाना (di0%/7) से होने बाली विपत्ति को कम या समाप्त 
ग प्लांट संचालित हैं। वे बड़ी क्षमता और प्रौद्योगिकी को ES यहां कुछ सामग्री को सीधे ही सिंधेटिक गैस {५५5 ज' 
उव कारे हैं। A > 
Symih(७ 90) में परिवर्तित किया जाता है तथा हाइड्रोजन और 

Mukasey: की उसकी en इसके घटक होते हैं। हालांकि, ऐसे यंत्रों की 

विद्यमान MR CN नि: ध ? अहंगी है, यह राख और विषाक्त गैसों (#९ (0 
जोर कहा जाता है। ऐसे उत्पाद को RE C02 beet 2 should come कील 0.) अपन करता है। 
श जा है जिसका उपयोग 3 rs Por: SRE पति FR से 4कानव। 
न ee है ‘a तरल को गैस में परिवर्तित... 
० निक साध मय 
न : wh शक 00 2 /20222) अकालः. 
| फू, | +? NF 
कष्टिं ५ RNS Fis ks 5 4 के t Ti 
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अध्याय 


* बल 


(Retlisc Derived Fuel . RDF} विधिन्न प्रकार के अपि 

जसे कि न गरपलिका ठोस अपशिष्ट (Mnicipal Sold Was 

औद्योगिक अर्पाशष्ट ग बाणिज्यिक अपशिष्ट न्न इधन ह। 
: (recycling): प्लास्टिक, कागज, कोचि, सब! 


और अलौह धातुओं जैसी धस्तओं का पनर्चक्रण। 


` चस्खड़ चयनकर्ता (॥२३१ ९९7४); वे यहां एक महत्वप 
भूमिका निभाते है, जहां मैनुअल रोसाइक्लिंग की प्रक्रिया 
तहा जा सकता है और साथ ही इन अपशिष 
स्वास्थ्य और पर्यावरणीय जोखिम पैदा होते है 
अनीपचारिक क्षेत्र में किए जाते हैं| 
. लीचेट (। ॥३९): ठोस अपशिष्ट भरवक्षेत्र या लेंडफिल 
{land} से उत्पन्न होने वाली एक बडी सप्रस्या है कि इसका 
स्जाब आसपास की मिट्टी, प॒जल या गतह मे घाना चला जाता ह 
तथा प्रदूषण की गंभोर समस्याओं को जन्म देता है। समय व्यतीत होगे 
पर लेड़फिल से कई तरल पदार्थ उत्पन्न होते हैं लीचेट लीचिंग की 
प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न किसी तरल के लिए प्रयक्रत शब्द है। साधारण 
भाषा भे कह तो हानिकारक तरल पदाथों को बाहर ले कर जाना हां 
लाचट कहलाता है। यह औद्योगिक दृष्टि से भी काफी प्रहत्वप्॒ण है। 
` स्वच्छता के प्रति संवेटीकरण (Sensitization towards 
cleaniliness): नागरिकों के साथ-साथ सरकारी प्राधिकरणो 
सामुदायिक भागीदारी, गैर सरकारी संगठनों की स्वच्छता अभिया 
में भागीदारी के प्रति संवेटनशोलता उत्पन्न करना। लिटरिंग को 
प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। कड़ा-कर्कट फैलाने (littering) पर 
पाबंदी होनी चाहिए । 

9. जैविक उपचार (8/07/९०।१।०॥ ) यह मुख्य रूप से सक्ष्मजीवों 
का उपयोग है, जो पर्यावरण के दूषित पदार्थों को कम विषाकत 
रूपों में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। उटाहरण के लिए, 
स्यूडोमोनास (Ppseudonymous bacterium) नाम क 
जीवाणु सिंधेटिक कीटनाशकों को विघरित कः सकते हैं। 

के सामुदाविक भागीदारी और अपशिष्ट का अलगाव भी ठोस अपशिए्ट 
न के प्रमुख कारक हैं। कई बढ़े शहरों में प्लास्टिक की धैलियों पर 
प्रतिबंध लगा दिया गया है 
इस प्रकार, हम देख सकते 
soc अपशिष्ट 
या 


१ 
की स * 


। ह| 


हैं कि अपशिष्ट में कमी दो प्रकार भे क्की 
में कमो करने से ऐसा हो सकता है और 


भारत सरकार ने 2000 आ ft 
(मैनेजमेंट एंड 

हैंडलिंग) का अधिनियम किया, जिससे देश के सभी शहरी 
के लिए इका हल स्थानीय निकायों 





bse अलग करना, कबर किमे 


हुए इब्बे में 
परिवर्तन, 





सेकेंडरी स्टोरेज 
जोड़ना आदि अनिवार्य हो 


- CPCB) की रिपोर्ट के कर | ९९५6५ 
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की मात्रा और गण गुणवत्ता और 


व्यवहायता को ध्यान में रखते हुए स्थापित करे 


nds 


® i के 
3७ N 





' सीसा, पारा और आर्सेनिक 


। सोसा, पार और आसेबिक्र भारी 
' खतरनाक पदार्थ हैं। खसा 
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(वक रयन जिसका इस्तेमाल व्यापक ऋूष ह ' 
किया जाता हैं। सामानय तौर परे इम बाईन 
>= ज्वलतशील स्तर को तथी पहचान पते हैं जब हम 
पं करते है ब्राईनिल वलाराइड़ जैसे रसायन के साथ 
त से मानते में बहरापन, दृष्टि समस्या, प्ररिंबला | 
विकार जैसे रोग उत्पन्न हो सकते हैं | 


शा 
sl 


(44 b! cd Waste) 


, ae „ अंताति वसा, प्रयुक्त तेल, ग्रीस, कुछ तरल पदार्थ, कछ 


कफ 


£ 


~ tf | F 


Ps 





4 


नड आदि और घरलू तरल पदार्थ हैं जो खतरनाक 
4९" नव स्वास्थ्य या पर्यावरण के लिए हानिकारक 


की + ©| 
` «वातिक अपशिष्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि ताल पदार्थ 
कह रण प्रक्रियाओं के उत्पाद। कुछ को वर्गीकृत थी 
`. अधित कुछ सामान्य विनियामक आवश्यकताएं होती हँ 

= तियय खतरनाक और तरल कचरे के उत्पादन, भंडारण 

औ7ः तिपटान के लिए लागु होते हैं। 

क्वे गवे पाती का लगभग 75 प्रतिशत जल अपिशष्ट के 
त होकर निकलता है इस जल अपिशष्ट में क्षार, द्रव, जैविक 
होते है। जल अपशिष्ट में विभिन्न प्रकार के रोगाणु धनपते 


हतो क फैलने की सम्भावना बढ़ जाती है। जल अपशिष्ट दो 
जे दै 


| 


= 


| 997 ,ञ्टा आर 


१ ha wale 


३ ४३४ में शौचालय से निकलने वाला मलमूृत्र भी होता 
इत के जल अपिशष्ट हेतु सामान्यत: सीवेज ब शोधन संयंत्र 
हरुवा रोतो है। सामान्यत: ग्रामीण क्षेत्रों में ९७५९९ या (४/७५ 

१ मलम हों मिला होता हैं। अत: इसका व्यवस्थापन आम्रान है। 


म जल अपशिष्ट के मुख्यतः दो स्त्रोत होते हैं। रसोई घर 
। कुळ ग्रामों में जल अपशिष्ट 





वोः 


[छ 3 9-2 


ss ~ 


ना EFT भी? 


= 
+= = कक = . 


लोचपिर याट J कपि 2 को पाना शाप 3 IA! ०5 74$ 
की अपक्ष कभ २ | तब लीचपिट करा निमाण निखा जाती है 
पीठ व्या का तथा क्र मीटर गहरा हैं ज 


आने काले जे 
दंड हैत फ़्क 


ट्च. 
श गवादा ज्ञात ` 


र ओर el + र $ की जात 
छार! आरे ऋरा “हनीकाम्य  जिधि से गीलाई म ३ | चुना ~ 
pe ह यु न्पा 
है। इस गढ़हे को फ़र्सी अथवा आए. झी.मी के ककत से बंद के 
ता ' . 4 दारा च ITH है. 
ता है। इसके एंक और गा कर अल अर्थाशिष्ट पाईप द्वारा २ 


| rap ° 
छाडा आता हे। 


किचन/घोलु अपशिष्टः- इसको ८ ०।५ ७५७ [अ से गुज" 


कर उम्का उपयोग खब्जी तथा फलटाग फी की ई ११ किया जाता 
है। इस विधि में छिद्रदार पाईप का उपयोग कर गार्डन रूट ओत विधि द्वारो 
पौधों की सिंचाई अपशिष्ट जल द्वारा की जा सकती हैं । 

सार्वजनिक जल अपणिष्ट प्रब्रंधयः- NII HUTT 4 घ्न हतु 
ग्राम प निकलने बले जल अपि की ताता ॐ गणना/। I आब 
श्यक ?। यहं दो तरह से क्रिया जा मकता है। गामीण क्षेत्रों म उपलब्ध 
कराय गये (नल केओआ., हैण्डप्रमभ्यों जल का लगभग 75 प्रतिशत जल 


अपशिष्ट के रूप में बाहर निकलता है इय आधार घर गणना कर लो जाती 
है। अथवा यह जानकारी झा-घर मर्खे प्राप्त की जा अकता है। ग्रामान्यत: 
पर्याप्त जल प्रदाय्‌/उपलब्धता वाले गाँव में 30 लीटर प्रति परिवार प्रतिदिन 
जल अपशिष्ट नाली यें आता है। 

सार्वजनिक जल अपशिष्ट प्रबंधन उसी स्थान पर करने हेतु या तो 
उसकं आसपास वृक्षारोपण किया जाता है। अथवा प्रत्येक ।0-]5 घरों हेत 
एक सोकपिट अथवा लीचपिट बनाकर उसे घरों से आने बाली नाल्लियों से 
जोड़ दिया जाता है। इस हेत गड़हों का व्यास । ३ मीटर च गहराई | मीटर 
रखी जाती है । 


सार्वजनिक जल अपशिष्ट का प्रबंधन अन्यत्र करभे हेतु विभिन्न 
पद्धतियों द्वारा परिवहन किया जाता है। 
खुली नालियां:- ग्राम की बसाहर व भौगोलिक स्थिति अनुसार व्यबस्थित 


नालियां बनाई जाती है। इसमें ढाल तथा नाली की जल 
घृमाथ कोण का विशेष ध्यान रखा जाता है । hes 


कप व्यास वाली बंद चालियां:- इन नालिणों को फर्शी,कंक्रीट इत्यादि से 
इक दिया जाला है तथा योग्य स्थान पर इंटरसेप्टिक रैंक intercepting 

से इन नालियों में पानी छोड़ा जाता है। नालियों के बंद होने से हानि 
रे का पन पाते हैं। नालियों के निर्माण 
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घरिधषक्बता रू HD 7 282] 
ए तालाख (Muturation Tank): * भ ६ £ 
तालाब क गहरार तन ग्ण ३-4 7 कर ry | । (५ 
तक तरल अपशिष्ट को संग्रहित किया जात! है। 


गती है तथा इसम 


इसे प्रकार उपरोक्त गोतो चरणों पश्चात अपशिष्ट अत ५ 
डेषयाग कृषि/सिंचाई हैत किया जा सकता है। 

जल अपशिष्ट प्रधन में शालाओं, आँगनवाडी के अथि 
साथ-साथ सार्वजनिक कृ | हैएड्पप आटे से आसप ग एकच ही | 
जल को भी शामिल किया जाना चाहिए । 


तरल अपशिष्ट उपचार में निम्नलिखित 
सम्मिलित हैं 


I) TT |! 


आधात 


, प्रदूषण (D७००): प्राकृतिक जल में घृली हुई ऑक्सीजन सृ“ 
के प्रकाश के सरल प्रवेश की ५७॥७५४ से कार्बनिक अपशिष्ट का 
पूरो तरह से विघटित कर देता है। इससे प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र 
को बहाल किया जाता है। 


2. यांत्रिक उपचार: अपशिष्ट (५९३९९) को विभिन्‍न स्क्रीन 
फिल्टर, ग्रिट चैंबर्स और अवसादन बेसिनों से गुजारा जाता 
निलंबित कणों को हराने के लिए सीवेज को पहले फ़िल्टर किया 
जाता है और फिर सीवेज को पीसा भी जाता है और फिर अन्य 
रासायनिक उपचार भी किया जा सकता है। 


जेविक उपचार (Biological Treatment): तरल अपशिष्ट को 
ट्रिकलिंग फिल्टर के माध्यम में पास किया जाता है, जहां एरोबिक 
बैक्टीरिया अपशिष्ट को हटाते हैं। वैकल्पिक रूप से, तरल अपशिष्ट 
कार्बनिक कचरे के जीवाणु क्षरण को कम करने के लिए है। 


रासायनिक उपचार (Chemical Treatment): यांत्रिक या 
जैविक उपचार के बाद प्राप्त तरल अपशिष्ट विशिष्ट रासायनिक 
उपचार के अधीन होता है। इसके बाद कुछ भौतिक ऑपरेशन किए 
.. जाते हैं। 
5. अवक्षेपण या वर्षण (?7९८।।१।०॥): कैल्शियम अक्साइड 
.. 90% तक फॉस्फेट्स और निलंबित कणों को हटाने की स्थिति घे 
होता है। तलछट अलग हो जाती है और तल पर बैठ जाती है। 


6, आडसोर्णान (44५०।३४।००) या सोखना: इसमें सक्रिय तरल 
. पदार्थ का उपचार लकड़ी का कोयला के साध किया जाता है। 

_ 7. परासरण (0५॥०४९४): असमान कार्बनेक और अकार्बन्िक 

| पदार्थों के पृथक्करण &'-# के लिए परासरण या असमस प्रक्रिया का 
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ब्रायो-मेडिकल अपशिष्ट (७०: 
मेडिकल अपारष्ट म मुख्य रूप डी 
शला अपशिष्ट सम्मिलित होते ह हथ 
जर इनको चच क; 
तक म्वास्थ्य वगतन के अनुसार, FR [ 


= त्री का ।॥४ [ग्‌ रस या ज्श म र 


न्‌ होवे कैँ। 


पान हैं क्रि अस्थात | ह | > 
}- ५7०७७) हैः है 


। सकते 


~ se He 4 
5 n 


५ स = है ७ ७ 
जज का | SAAR 3) १६७] +# ) 
रू के 


gS ० ST 
पे 3.” | < Et 


ofS 77- ब्कलानाक १९4) 
‘infect TF | |) गक्राभक घे $ ७०7५ 
पिथाइलक्लोराइड और फॉर्मलाइडाइड जैसे लि 
बायो-मेडिकल अपशिष्ट: विश्व स्वास्थ्य 


= 


नेप्न प्रकार के हान हैं, 


को टिन Se 
EA TlaikItis 


). संक्रामक अपशिष्ट (mfectious W 
परजाया या कवक आदि वा 
हे, जो कि अतिसंवेदनशील जीको (च 
कारण बन जाते हैं। इनका कारन कुलाकरक ८4. 
आइपालेशन वाई के तत्व, लेकेरेटरी के काल 
जिन के कारन संक्रामकत्ता बढ़ जाल ह 
. पैधोलॉजिकल अपशिष्ट (१३४३०४००४०० ४ 


में ऊतक (55७००), अंग, शोर के अं 
तरल पदार्थ, जानवरों के शेर के 


वायाय 


कै 
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| RAN FE 
के थर्मामीटर ब्लड प्रेशर गेज आदिके 
/" .॥) दार कम किया जा सकता है। ऐसे परे को ह्च 
| छ ग । milled mercury) भी कह सकते हैं चाहे यह मात्र 
हि  हीकक्‍योंनहो | 
पशिष्ट मुख्य रूप से छोड़ी दी गई बैटरी (९५९ artled 


git] 
|| 


lle! के पैनल (reinforced wooed Pane।ऽ) जिनका 
का 
_ी धी एक्स-रे और नैदानिक विभागों के विकिरण 
f 
“कया जाता है, वे लेड ( सीसा) से युक्त होते हैं। 
_ ताओ में आर्सेनिक होता है, इनका उपचार फार्मास्यूटिक्रल 


। क्ट के रूप में किया जाता है। 


कंटेनर (Pressurised Containers) 
वओ में कई प्रकार की गैसों का प्रयोग किया जाता है। इन्हें 
” राब बले सिलेंडर कार्टिज (९ artridएु€ऽ) और एरोसोल के 
होत किया जाता है। कुछ कंटेनर को केवल एक ही बार प्रयोग 
"ता है। उनको ध्यान से प्रयोग करना चाहिए ताकि कोई विपत्ति 
पैदा  हो। कुछ गैसों का निम्न रूप में वर्णन किया गया है 


शेटिक गैस (4३९५१९० 85): इनमें मुख्य गैस नाइट्स 
फटा! वाष्पशील हैलोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन (जैसे हैलधेन, 
हमोपोस और एनफ्लुरेन), जो काफी सीमा तक ईथर और 
जाग को ऑपरेटिंग थियेटरों में प्रतिस्थापित कर चुके हैं। इनका 
जो परमत अवस्थाए एम्बुलेंसए वार्ड में दर्दनाक प्रक्रियाओं के दौग़न, 
तविकित्सा में, बेहोश करने की क्रिया आदि के लिए किया जाता है। 

! (धिलीन ऑक्साइड (£६h४।९n९ 0४4९): सर्जिकल उपकरणों 
रा विकित्सा उपकरणों को संक्रमण से मुक्त करने के लिए, 
इंटोय आप्ति क्षेत्रों में और ऑपरेटिंग कमरे में किया जाता है । 


। ऑक्सीजन (02४९॥): इनको गैसीय या तरल रूप में, अल्क 
| # या सिलेंडरों में संग्रहित किया जाता है, या फिर इसका वितरण 


दरप पाइपिंग द्वारा किया जाता हैं। 
। पीडित हवा (C०reऽऽ९4 A): इतका उपयोग 





Br. - 


ना, मेहो किया जा सकता है 
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यूएनईपी की रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया भर में उत्पादित 40 मिलियन 
+ इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट जैसे कि पुसने स्मार्टफोन, ट! बी, लैपटॉप और 
अप्रचलित रसोई उपकरण विदेशों में भेजे जाते हैं क्योंकि ऐसा करना काफी 
है। चीन भारत, प्रलेशिया और पाकिस्तान यख्य गतत्र्य हैं। अवेः 
ई- अपशिष्ट का अधिकांश भाग लैंहफिल, इकर और गैर ससंण्नजित 
खुषिधाओं यें समाप्त हो जाता है, जिन को 'टॉक्सिक टाइम 
बघ ( Toxre ‘Time Bomb) भी कड) जाता रै 
अपशिए प्रबंधन के सबंध मे नगरषालव 

भी बनी रहेगी। 
इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों कां जीवन काल कंथ ही रहला है। विकल 
की उपलब्धता, उत्पादों की उपलब्धता, जीवन की बदलती गति, तेजी से 
शहरीकरण और मध्यम वर्ग की कृती क्रय क्षमता ने विद्यात और उपभाकती 

के विकास में योगदान दिया है। 


भारत में निम्नलिखित अपशिष्ट पाए जाते हैं। 





कारों का उत्तरदायित्व 


१. पर्यावरणीय (Enron m९॥६३॥): जहरीली धातृए, जैसे सोसा, 
कैडमियय, पारा, आसँनिक, क्रोमियम, पौसोबी, सीएफसी इत्यादि 
जलने के कारण घुए के रूप में मिट्टी, जल प्रदूषण, बायु प्रदूषण 
का कारण बन सकती हैं (डाइऑक्सिन और कुरान) ' 

2, स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं (Health Concerns): सामान्य आबादो 
के साथ-साथ उन लोगों के लिए जो इसे संभालते है । 

3, भारत में इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट मुख्यता लैंडफिल में हो समाष्त हो 
जाते हैं, वहां से इनको एल्यूमीनियम, तांबा, प्लैटिनम्‌, सोना, चांदी, 
पैलेडियम आदि के लिए प्राप्त किया जा सकता है: 
विस्तृत निर्माता उत्तरदावित्व (रxtended Producers 

Responsibility) की अवधारणा को भौ 20) के अधिनियम के अंतर्गत 
सुनिश्चित किया गया है। 

इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट पुनर्चक्रण के लिए केल रज्य प्रदूषण 
बोड/प्रदृषण नियंत्रण समिति द्वार अधिकृत या पंजीकृत सुविधाओं 
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तिक अपशिष्ट नवमं की कुछ समाए हैं। . 
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ज मतेह के काफीं निकश होते है हा ५ | 


= 20 SR | es: लते वा छ जो भक्कंप गहरे होते है, अहे 
RE "के ३२० नयी Nano Pare” होती ग ` 
3, नैनो कणों चाले उत्पाद (?।०।८९।५ ५४४! भी ब प्रसाध" ४५ + भेर जान-माल के। कम हानि होतीं हैं। 
सतरेरक्रीने में लिंक और ठाइटेनियम अति "= खतरा देश में हर जगह अला २ 
त्वचा जेल आदि। ‘ercial ह शस्यो में आँट 
. 3) चार हिस्सो में बटा वा $ ई 
अपशिष्ट धारा (( omn हेश व 
4 वाणिण्यिक और औद्योगिक अपः वा र वा7 | | | | पढ्ने प्र 7 तो ता! | जान... हे 
and Industrial Waste Stream): ' वात तथा जतिः ` bo के रची आओ 
इ, निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट धारा (Construe ला औन-5 है| 4 ह ज्य 
ग््वैघ्ट्प आ ab ऊ कछ हिस्से जोने-5 में आते #। 
Demolition Waste Stream) करिप्ाचलं परदेश | 
| और नियामक „ क खतरे लाले क्षेत्रों की पाँच जॉन डे 
इससे निपटने के लिए भारत में काफी व्यापक [१° ने. पहले भके 
कमी. कर्मचारियों की के! खंड के कम ऊँचाई वाले हिज्यों है 
दांचा है, लेकिन वित्तीय संसाधनों की के तराख Mpg" ५ 
प्रॉनकीकृत प्रोटोकाँल की कमी आदि मुख्य सीमाए है । अधिकतर भाग दिल्‍ली जीन-4 | न्‍ ta । भव्ये ऋः अर 
वाले हिस्से जोन-3 में आता है, जाके टिल ह 
७ 5 नो बाले जोन ते आते हैं, लाकिज का 
प्राकृतिक आपदाएं (\at॥ral 427A! ds) खतो बाले जी एक मोह 


[लावा - f ANDO 7 0 3 जा द्ध 

प्रकृति के विविध रूप हैं। प्रकृति के सौम्य और आ कर्षक रूप के अला दल्ली में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जो जोक 5 की 

प्राकृतिक आपदाओं के नाम इम प्रकार दक्षिण राज्यों में कई स्थान हिस ही सका 
इसका एक डरावना चेहरा भी है, जिसे हम प्राकृतिक ग ¦ दतरे जोन-4 मे 
से जानते हैं। भूकंप, सुनामी, चक्रवात, ज्वालामुखी विस्फोट भूस्खलन, जैसे खतरे वाल ही सरकत ह । ६ कुछ 
बाढ़, हियशैल, वनाति, सूखा और समुद्री तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाए भूकंप का खतरा बहुत कम हो और ने जाऋ> की 
व्यापक तबाही का कारण बनती हैं। प्राकृतिक आपदाओं से व्यापक स्त' इसके लिए भूकंपीय माइक्रोजोनेशन € 
पर जने-हानि होने के साथ आर्थिक और सामाजिक विकास के भी टप्प ~ आवश्यकता होती है। माइक्रोजोनेशन बह 
होने का खतरा बता रहता है। यह आपदाएँ प्रचण्ड, त्वरित शा कर कहे पास की मिट्टी को लेकर परीक्षण क्रिया जाता है 

हैं जिससे अक्सर इनसे बचाव ! पहल 
१ म 
| | 





जोखिम पर धगभशास्त्र को एक निशेष शाखा जिसमें 
प्राकृतिक आपदा एक प्राकृतिक जोखिम 2237) की हैं| 
पे en Boa) जाता है, सिस्मोलॉजी (5०।७१०।०ह/) कहलो 


[ है, जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट (\५०।९०॥।० ९।७।।०॥), भूकंप प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती है | 9 
. गरा भूखखलन (।०॥५५।।०) जो कि मानव गतिविधियों को प्रभावित करता है। '" | bi [= 
प्राकृतिक जोखिम किसी ऐसी घटना के घटने की सम्भावना को कहते हैं ।  भूगभीय तरंगें (३०4५ ७४७७) - - 7 


; 


FS 
eg” 













' ` जिसे मनुष्यों अथवा पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता हो! कई 2. सतही तरंगें (५७१००० ७७४७३) | 
iF प्राकृतिक खतो आपस में संबंधित हैं, जैसे कि भूकंप सुनामी ला सकते हैं, सखा TETRIS. 
` (80३) सीधे तौर पर अकाल ((॥॥८) और बोमारियाँ पैदा करता है। TTT उ्यग 
Re (0 ८ भूकंप ड़ 

ser; 






परत से ऊर्जा के अचानक उत्पादन के परिणामस्वरूप 
BN ye ५ करता हैं। एक भूकंप का क्षण परिमाण 
हा) ४ जाता है, या संबंधित और अप्रचलित रिबटर परिमाण 
he a 8१८८ ः x Neh का का प्रारंभिक बिन्दु केंद्र या हाहंपो हि 
` गतिविधियों को भी रदा का औरच्चालायुखी 7] 













न 4 है | र Rs ~ र 3, * . है हे हक छः डे कर + ~. . | 
re न ॥ 9" { ` RNY 4] + ह fF SSE Ee 4-6 A | के का + “मुख i + ed aN 
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POS 8७:४0 ESS 
› ॐ fe के हांती है जिससे यु तिर] किमी ग्री स्थान रिक्शा स्केल 8 पर आया भक 7 पिठर प्रः ललं? Tt 3 भ्रकप की |’ बनी 
५ |! ` घाँचती 8 | भ } |) गुता अधिक तीव्रता आला होगा। इसी प्रकार 6 स्तर - तैर & स्तर पर 
ah ondary है aves) डे अनुप्रस्थ तरंग भी करत्‌ हैं | आए भकपों की i गणा छ का न होगा! 
दा गुजर नी | तीब्रता म ।06 गृणा का आ 
१" स माध्यम से होकर गुजर है, ये तरं ट्ब पदार्थ मे से यि हम नर्क  surthqudke) 
‘of क पका औसत वे 4 किमी, प्रति सेकेंड होता है। अहि हम निर्मुक्त ऊर्जा (०0९7६५ ः०।2a5९५ ७7४ ८ र्जा मिर्मक्त 
p बा र्वी | के संदर्भ भ टेव ठो हर अगले स्तर पर 32 ro SD SY & त 
ह ९0 [act Waves) होती है। यदि हथ रिकट ग़्केल प 6 से 7 के म्तर पर 9, का बे 
fi | तरी करती टै और क्षेतिज एब ऊर्ध्वाधर | vertical) मे निमक्त ॐ जौ क! प्रत्रा ¦ ? } मा CNC हग] | एक 2 {4 | (५ न | ` Pi 
# दा करती है। रिक्टर स्केल 8 पर आए भुकंप में रिक्टर स्केल 6 की तुलना ग !+7 
Fel 32 % 32) गुणा अधिक ऊर्जा निमुक्त हाती है । 


मरकेली स्केल (\९४८०॥ $८८) 

माकेली स्केल पर भूकंपे को उसकी तीव्रता की बजाए उश्ॅकी ताकत के 5 ष्कः 

पर पापले हैं, लेकिन इसको रिक्टर के मुकाबले कम वैज्ञानिक माना! जाता £ 

भूकंप से होने वाली हानि के लिए घरों की ख़राब बनावट, खराब * रचना, भाषि 
प्रकार, जनसंख्या की बसावट, आदि जिम्मेवार हो सकत ; 

















पक्र” जोन. i .._ ऑडीफाइड मर्काली (MM) 
वाग तरंगा स अधिक हानिकारक हैं और अपने रास्ते में आने fe यी अदि: 
त. मढ़कों, पुलों, आदि को तहस-नहस कर देती हैं। इका. छारा =~ 
` ॥८५९) गहराई बढ़ने के साथ कम हो जाता है। ये भी दो 2-(कम तीव्रता बाला जोन) & (या कम) 
| ती ६- 3-(सामान्य तीब्रता चालो जान) 3 
हागे (Love Waves): इनको धरातलौय या लंबी तरंगों के 4:{(अधिक तीब्रता चाला “(अधि चाला जोत) ह 


ददे भी पुकारा जाता है। इन तरंगों की खोज H.D, Love ने की 5-(बहुत अधिक तौब्ता वाला जोन) 3 (और उससे अधिक) 
3 तिज हलचल पैदा करती हैं। tS 3 ssid 
रा-तागें (९-४९5); ये तरंगें धरातल तक ही सीमित रहती हैं। विभिन रिक्टर स्केलों पर भूकंप 
ज, ताल और गैस तीनों माध्यमों में गुजर सकती है। ये पृथ्वी रिकरर स्केल के अनुसार 2.0 की तीव्रता से कम काले लगभग आठ हजार 
चे एवं दांए-बांए हलचल पैदा करती हैं। . नित्य आते हैं, जो हमें महसूस हो नहीं होते! वहीं 9.0 से लेकर 9.9 
उः भंप तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों में से के पैमाने का भूकंप हजारों किलोमीटर के क्षेत्र में तबाही मचा सकता 
उता है और कम घनत्व बाले पदार्थों में pn रे है. जो 20 व्र में लगभग एक बार आता है। दूसरी ओर ।().0 या इससे 
नो मिस्पोग्राफ (50०80) नामक यंत्र द्वारा रेखांकित अधिक का भूकंप आज तक महसूस नहीँ किया गया। 
खाई F ie 20 भारत में ज्यादातर भूकंप टैक्टौनिक प्लेटों (९०।००।९ [।0६९5) में 
॒ >> अर AN We, होने के कारण आते हैं क्योकि भारत इसी के ऊपर जसा है, 
पन की प्रणाली... ब रा और बढ़े जाता है। लेकिन इन हलचलों का आकलन संभव... 
Suremer ने पाया कि इस टैक्टोनिक प्लेट का हिस्सा. | 


र) | हे ह 4 RE हे 
sere - 
Nd \ + t. न ॥ 5 | ® a 
Fu ५% गत स्तर पर दोनों दिशा में कार्य हो रहा है।एक ` . 
है कं ब $ 
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की स्थिति में हमारी 
चाहिए । 


।, चयी भूकंपरोधी संरचनाओं का निर्याण 


2. पूरानी संरचनाओं पर भूकंपीय >: खथी जः ` सदुढ़ौक ण 
भूकंपीय पुन: न एवं स॒दृढ़ीकरण 
3, नियमन एच है. 


प्रवर्तन (अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप भारत में भी 
त्येक पाँच बर्ष में मानकों का पुनरीक्षण) 

4. जागरूकता एवं तैयारी (भूकंप निवारण से संबंधित शिक्षा का प्रसार) 
$ क्षमता निर्माण (प्रशिक्षण, प्रलेखन आदि) 


भूकंप के तुरंत बाद प्रमुख अनुक्रियाएं एवं बचाव कार्य 
।, खोज एवं बचाव 
२. आपदा राहत 
3. आकस्मिक समादेश नियंत्रण तंत्र का विकाम 


भूकंप में सर्वाधिक नुकसान धरातलीय तरंगों के कारण होता है । 


सुनामी (Tsunami) 


Ee एक समुद्रौ हवा है, जो बड़े पैमाने पर समुद्री पानी में हलचल 
[ कर देती है। सुनामी जापानी शब्द है, ज़िसकी उत्पत्ति दो शब्द- 
hy (बंदरगाह) i नामी (लहरे) से हुई है, जिसका आशय जापान में 
rg है। सुनामी लहरों की श्रृंखला से मिलकर बनी एक 
प्राकृतिक घटना है, जो तब उत्पन्न होती है, जब समुद्र में जल की व्यापक 
मात्रा तेजी से विस्थापित होती है। न 


यह मूलतः समुद्र में आया 


Rie i हुआ भूकंप है या फिर यह भूस्लखन, 
... ज्वालामुखा, विस्फोट, आदि के कारण भी पैदा हो सकती है। 


AOS sl में तरंग दैर्ध्य (wavelength) । 0-500 किमी, तक हो 
.... सकती है तथा तरंग समय एक घंटा या उससे भी अधिक हो सकता है। 
KN eh . ब वामतः मे तरंगों के रूप में होती हैँ । जब सृनामी बीच 

. श तग समुद्र के किनारों की तरफ बढ़ती हैं, तो लहरों का निचला 
शाण जान को छूने लगता है, तब इनकी गति कम हो जाती है, लेकिन 


आपदा प्रबंधन प्रणाली भी सशक्त एबं प्रभावी हीन 
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इटोनेशिया का ममात्र द्रोप था। स पट्टी की ` 
न्हते बिनाश का पमा ताण्डबे म चाया 4 
पनामी के कारण [4 दश प्रभावित हृ वाधि पेरे, प 
थे पा, होश, तंक और ब शक 
लगभग ढाई लाख लोग अपनी जान गवा छै3 ' आदि 


वर्ष 2004 में सुनामी आने के कद छा के 


त्ष ५ 
क खतो कों कम करने के उपायों" न hr | 
; खतरे को कम + ०५ पर कार्य जक किया ने 
| mhian Natidn 4 oh हा 
+ 


(INC HS} है nn; £ 


स्थित सुनामी अली वार्निग सैंटर 
|nIOrIMANON Service | 

बर्ष 20! । में जापान में आई 3 नामी के भय 2 
रेडियोधर्मी विकरणों से भी बहुत हानि हुई, के तक है 


ज्वालामुखी (Volcanoes) 


ज्वालामुखो पथ्वो की सतह पा उपस्थित ऐसी १ द | 
पृथ्वी के भीतर का गर्ण लावा, गैस, राख, आहि 
पृथ्वी की ऊपरी परत में एक विभंग (कक) ले ०९ 
के पदार्थ बाहर निकलते हैं। ' जिसे ५ 


ज्वालामुखी पर्व॑त से निकलने वाली चीजों ड ई... | 
की विषैली गैसें भो होती हैं। ये गैसें आवाक ञे द & 
घातक होती हैं। इन पर्वतों से निकला फैग्भा एक बहत ह ५%, 
होता है। यह अपने सामने आई हर चीज़ को पूर्ण रूप हे ३ 
रूप से सुक 
के 


ज्वालामुखी के प्रकार (T४३७ ७ Volcanoes} 
ज्वालामुखो विस्फोट की आवृत्ति के आधार पर इडे गक ३, 
।. सक्रिय ज्वालामुखी: जिन ज्वालामुखियों क्‍ 
विखंडित पदार्थ सदैव निकला करते 
er 45: बह वर्तमान में विश्व क्र 

- । उदाहरण के लिए, इकू 
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ज्वालामुखी । स्ट्राम्बोली जचालामू्षीभक्फङू | 
सिसली के उत्तर ये लिप डोप पर सिथ 
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= (चहो जाता है, > पु: उसके उद्गार की संभावना ही 

/ * नह सुल्तान तथा देवबंद इरान के प्रथुख शांत ज्वालायुख 
3 | 3 टै है 

ज्वालामुखी का 


कक 


| तर्कार वर्मा का पोप ज्वालामुखी भी प्रशांत 


Cyclo nes) 

¢ ह ४ चक्रवात एक ऐसा बंद परिपत्र है, जिसमें तरल पदां 
"+ एक हो दिशा मे चक्कर लगाता रहता है। इसमें आमतौर क 
4४४ में, पृथ्वी के उत्तरी गोला में दक्षिणाव्त और दक्षिणी 
५/0 रूप से घूमती है। चक्रवात कम सबके 
# हवाओं की तेज आँधी को कहा जाता है। दक्षिणी गोलाए पे 
#* को ' चक्रवात के नाम से जानते हैं और ये घड़ी की 
f मर ही दिशी में चलती हैं। जबकि उत्तरी गोलार्ड मेँ इन गर्म हवाओं 
^ या'टाइफून' कहा जाता है। ये घड़ी की सुई के विपरीत दिशा 


| 
i" 


"के करण (Causes of Cyclones) 


के सुर में सूर्य की भयंकर गर्मी से हवा गर्म होकर कम 
h का देती है। हवा गर्म होकर तेज़ी से ऊपर जाती है और ऊपर 
3 सत्त होकर संघनन से बादलों का निर्माण करती है। रिक्त 
८ ते के लिए नम हवाएँ तेज़ी के साथ नीचे जाकर ऊपर आती 
,'सवहप ये हवाएँ बहुत हो तेज़ी के साथ उस क्षेत्र के चारों तरफ़ 
„हे बादलों और बिजलो कड़कने के साथ-साथ मृसलाधार बारिश 
३५ 
केन, चक्रवात, और टायफून्स, आदि सभी एक जैसे ही मौसम 
हक हैं. हम विभिन्न स्थानों में इनको पुकारने के लिए विभिन्न नामों का 
है छत हैं। अटलांटिक और पूर्वोत्तर प्रशांत में, ' हरिकेन ' (|७/7।८३॥९) 
गा प्रयोग किया जाता है, उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र 





न होने वाले चक्रवातों को टाइफून (7)॥॥००) कहते हैं। 





र प्रशांत और हिंद महासागर में मूलतः ऐसी हे 
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Rg लोग, जिकास और पंबौजरण “4 9.27 
खाह्‌ (Flood) 
बाढ़ बहुतायत था अधिक मत्रा में जाम ३ 5. 
| $ आतो यं णनी का एकत्र हो जाना है। सामान्यत 
यह पात्री म पानो का एकत्र ie 


भहता भी रहता है। जाह अधिकतर वर्षा काल में ही आली है। 
श का आना ममी के दिनों में भी म्रचव है। बाद आने पर नटियाँ लबालवब 
"0 ४४० 7) घर जाती हैं। पानी की घारा तेज हो जातो है और जहाँ 
. के जल को मेके क न्निः | अधि कहीँ अना गए, ठन किनार म 
हकर नदियों का पानी गाँवों तधा शहरों मरें तेजी ये फैल जाता है। 


र 


खाढ़ के कारण और उपाय 

(Causes of Floods and their Remedies) 

"५ क प्राकृतिक आपदा ; natural ०8999) है। पवती पर जमी बर्फ 
घलने के कारण तथा अधिक बर्षा के कारण बाढ़ आती है! नदी अधिक 

गहरी न हो या जल के बहाब को व्यवस्थित करने का उपाय न हो, तो 

पानी किनारों को तोड़कर इधर-उधर जह जाता है। बाद को रोकने के लिए 

मजबूत बाँध, झील और नहरों का होना आवश्यक है। नदी की गहराई बढ़ाने 

से भो बाढ़ रुक सकती है। 


बाढ़ प्रबंधन के प्रमुख उपाय 


।. कृक्षारोषण करना एवं बन विनाश पर रोक लगाना 

2, प्रवाह में कमी लाना 

3. बाँध बनाना एं पुराने बाँधों का पुनरूद्धार 

4. भूमिगत ज़ल के उपयोग में परिवर्तन 

5. बाढ़ की भविष्यवाणी (केंद्रीय जलल आयोग ने बाढ़ के पूर्वानुमान एवं 
चेतावनी की एक देशब्यापी प्रणालो को स्थापित किया है) । 

6. बाढ़ क्षेत्र का मण्डलन 

7. वैधानिक उपाय 
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सुखा के अन्य छडा? ५३ 3 प्रेघ विस्फाट (Cloud Bursts} | 
> कृषि १ १९९7० ७ | | ११२०७ हू ht} वकी उ 3 re IS | ~ यः गला 3 ड्र ~ हू, 
भा gr kablaral Droughrj: जज वेण ह“ है इसमे साठ त 354 न अहुत अभिक झाको है; i १, श्र 
क्र x न्या Cr £ प्र mS m3 ङ्च >+ वि का >> SET rus * Tots नेक | 
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हाइड्रोलॉजिकस्न े ह ह | | ; कनां ३ ३ 
कन काचो सखा | Hs drelingix »! rough | | a ih घ bs फ थेट D3 क्प | नः क | 
हैं. SS क अ मग्व "जाग ब्लेए re qa - है 


SO ३3 ण अभा डा ५ NT त ५ 
| ` | र. { | रे § TD, 4 . पेश ह 
चके पर हो ७ अतियो के आयाओं क आल क 


4, 
परिस्थितिको सुखा (Fcologicsl Dros 


कारण किसी पारितत्र ऊः डन्या 


विचरण 
भाज का 


3 


oht) 
य > 


= — — ~ == 
७] उतार हर —_ + hd ~ - 





गुणाक (Variance ( oefficient): मख और तष 


उच्य खाजे ॐ ॐ 
च विचरण श्प क्षत्र - गहुगशार ह हग्जान SA or TE 


ms य3७०++ 


. 


और कृष्टि छाया जान क्षेत्र जैसे कि पश्चिमी चा? 


4. असामाठिक व्यकहार 

3. प्रभावित लोगों को दूसरे क्षेत्रों यें जाने को बढावा ५ ता 

+. लब सघव उक पड़ने काले सूखे से मिर? की उँजिङ वानम्पलिक आपदा प्रबंधन रणनीति 
गलिचिधियों फोषित नहो हो पातो, जिससे मरुस्थल निमाण धी हो 








(Disaster Management Mirategy 
किसो भी आपदा के लिए. आपदा! | 


सुखे हे र प्रबंधर क ह है 

ह सुख के कारण । Causes of Droug bt) a काला है। प्रधम चरण होता है आपनः 2 मुख्यत्त क ®, | 
} 4 में प्रयास होता हैं कि प्रत्याशित्र हा 

भारत में सुखे की समस्या कई कारणों से: सकते हैं। इसमें मुख्य हैं स होता हैं कि आपदा की पुढं ३ ७ 

4७ 


से जल्द सचेत किया जाए जिससे ज+-ह्ानि कप इ | 
।. दक्षिण पश्चिम भानमून को देरो से शुरू होना को कम Men 


सकला है, 

















सक । दूसरा चरण होता है आफ्हाओं 
he में लेबी अवधि का अंतराल दुर्घटना घटते ही त्वरित स 
र st sven भागों में यारसूनो वधां का असमान वितरण | 


~ 

















{ 
को 
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| आपदा जोखिम < ॥ ee 
(तक्रधाम और रोकथाथ) ्् re री | आकन्वित आपदा सक्रियत 
boone es ऑर Tn 
5_फश Ts था; MMA! a = ~ = a a 
बन मंत्रालय (नोडल) ग्ष्दा ( 
Be और मिस भर बैया।। * शंष्टीय 2772 4 
ः मदस्य PEIN 27 ee] 
| तजर) निका ज3 फाम्ना an rT नह Fa 
४१08 की गन । 
So TT 4४ 3d अनस णब नियाप्न, जन rT | ह 4 | “6७५० 
.वज्ञार प्रशिक्षण, कै TE, प्रचार 
हर | जए) > औं Kk 


र्य एवं परिवार करुया ° भारतीय आपदा प्रबंधन संस्थान 


कि (ए+आईडीएम)-नोडल 
तन एत्र विकास {भूमि संसाधन) 
Sr eps SN 2... ~ लकी, 


उत संसाधन * आपदा प्रबंधन और जोखिम न्यु्ीकरुश के ' 

* के लिए गष्ट्रीय मानद संस्मधन प्रबंधन योजक po iT 
de ° जलवायु परिवर्तन (पिशनों)- क्षणता निर्माण के जोखिम प्रथन के +कः | 
| नि घटकों भ्र यष्ट्रोय कार्य यौजन घातय उ्कायता यच | 
क ० अंतर्राष्ट्रीय और अंतरास संगठन, है sgt | 
हट संयुक्त राष्ट्र एजेंमिया, आई एनजीओ, मिविः बहु एकन = | 
» उदरा आवस सोसाइटी | का प्राफ़दार 

१ छत 


» पानद संसाधर शिक्षा 


चन संरक्षण के लिए इन बातों पर घ्याच देये की आवश्यकता हैं: 


|. जिन क्षेत्रों से निक्तट आलीत में वृक्ष काट डाले गए हैं, वहाँ वृक्षारोपण 
किया जाए। वृक्षारोषण से न केवल बन संपदा की वृद्धि होगो बल्कि 
Br Ee होगा, अपवाह घरेगा और भूमि जल की 

t 
sig जाएँ। इससे विकासशील वृक्षा 


श में कटाई के लिए 










उ ए मत्री उस संस्थान के अध्यक्ष हैं जो 42 सदस्यों का एक 
न राव है निने अळान विका कि 
भात सरकार और राज्य eer मंत्राल 
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न 
| ———— 
t ine अब CR ॥ | ~ 
| । | | के "छा तल ' ११३7 हु | 
आथिक पहत्ज ब्रलवाष पियंत्रण. परूख्लीकरण एक bin ot भ सवे ह 
ऽ TENA 3 f जज ' 
घ भूषिका घृद्ा आप ह 5 wt 
5 
_ पर रोच | 
र a न से 4 
~~ ३ 
है _ { 
Rr oe 
| पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमुख रच 
| पात्रबौय हस्तक्षेप से लनोन्भुलत का समस्या 
( का कर 
| | है । । 3 
जपराकरण औदछोगीकरण जनप्तछ्या वद्धि बरना कौ ऋषरों ए काजल 
अवियवेकपर्ण कटाई काोटनाशको 
अ दा के नाक-० ००० मकान कान पका et का प्रकोप 4 
[2६ 
कृवि भूमि का आवास हेतु बन भूमि इमारतों लकड़ी एबं जलावन 35 
विस्तार का विनाश हेतु वनों को कराई i ५ 
#$ 
» कौ 
देश में पेड़ों तथा वनों का समग्र क्षेत्रफल कुल भौगोलिक भ 


र लगाने के परिणाम स्वरूप आवास (habirat) स भ 
EN क्षेत्रफल का 24.6 प्रतिशत है। वन नौति के अंतर्गत भारत के कुल विविधता (ए।०८।४६7५।।५) को नुकसान पहुँचा है 
म भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% वनों से आच्छादित होना चाहिए। 


(370१) बढ़ जाती है। साथ ही अक्सर जिन 
डे 2, भारत के सम्रग्र वन क्षेत्रों में एक चौथाई उत्तर-पूर्व के राज्यों में है। 


जाता है वे बंजर भूमि में बदल जाते हैं। कई 
की तुलना में उत्तर-पूर्व के राज्यों में 628 वर्ग की जाती है जिसके परिणामस्वरूप 


पर क्षेत्र में कमी आई है। में परिवर्तन, मरुस्थलीकरण (0७65८/४४वी८ 
मूल्यांकन की तुलना में मैंग्रोव बन (पश्चिमी बंगाल) क्षेत्र में विस्थापन जैसी प्रक्रियाएँ देखने में आती हैं। 
क की वृद्धि हुई है। पा किक ५ “न... में >< 
| RR SR NT पर तमिलनाडु, दूसरे स्थान पर एक मुख्य कारक है। 
MBS... cio gos एबं कश्मीर आते हैं। से यह संचित कार्बन वायुमण्डल में लौट 
अदिप ‘FAs इसके लिए लकड़ी को लम्बे समय तक 
























३ 
४3 5 
५५ s ~ ®. 
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शिव फॉस्फोरस, पोटेशियम और सोडियम, पाँच 
निच शरीर के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। महत्त्वपूर्ण सुद्र 
0 क ताबा, आयोडिन, लोहा, मैगनीज और जस्ता है। 
4 f त्रयम भी अच्छे स्वास्थ्य को क्रायम रखने में एक 

ठा करता हैं। अन्य सकषम मात्रिक तत्व जैसें गंधक 
वाहीन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन 
क स्वास्थ्य को कायम रखने में अपनी भूमिका है। 


न संरक्षण इते विधियों से किया जा सकता है: 


gl 


| को खोदकर निकालने और माल तैयार करने मै 
बर्बादी को रोकना या कम करना। 
कम प्राप्य खनिजों के लिए विकल्पों की खोज तथा 
धातओं के स्थान पर प्लास्टिक, टीन की जगह 
का उपयाग, आदि। 
po का बार-बार उपयोग संभव नहीं है फिर भी कुछ 
"नक मैप, जैसे रदूदी माल को प्रयोग में लाता भी संरक्षण 


क्या प्रहत्वपूर्ण विधि हैं। 


` तिज क्षेत्रों और नए खनिजों की खोज करते रहना। 


g (Energy) 
कार्य कर सकने की क्षेमता को ऊर्जा कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 
«ही ग्रा दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। वर्तमान में ऊर्जा का उपयोग 
, ये खाना बनाने, प्रकाश की व्यवस्था करने और कृषि कार्य में 
व हरा है। लगभग 75 प्रतिशत ऊर्जा की खपत खाना बनाने और 
हे हेतु, उपयोग में लाया जा रहा है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए 
ल ह अतिरिक्त स्थानौय स्तर पर उपलब्ध जैव ईंधन एवं केरोसिन, 
१३ भी उपयोग ग्रामीण परिवारों द्वारा बड़े पैमाने पर किया जाता है। 
| में उर्जा का उपयोग मुख्यतः पानी निकालने के काम में किया 
7| ल कार्यों में बिजली और डीजल भी उपयोग में लाया जा खा 














करे कृषि कार्यों में मानव शक्ति बड़े पैमाने पर व्यर्थ चला जाता है। 

(२६ कद माक मि आ सके अमौर 
के बीच, सिंचाईपरक भूमिं 

ह तकर गैस ऊर्जा के नवीकरणीय खोत हैं... 


गसं कई रूपों में पाई जाती 


f 
ब्ग विक्रान आर बर्बावा' ~ 9.3 


er 


Ss, 
RR ननमतनननलमक न — mene 


ऊर्जा संरक्षण का पहतत्च 

(Importanee of Luergy Conservation) 

तता तेजी य क्ल ५ pe, 
न्रे बालि है 


se ~ 


हम ऊजा का उपयोग उसके करने थे 

कोयला, तेले और प्राकृतिक तैख---श्रबसे अधिक ठपयोग मे 

जिनका वतात म़्यरूप हजारों वर्षों के पश्चात्‌ विकसित हु: त। 

काकी मे तिया जे सकता 
क्षय ऊर्जा खरोत! ध” 

लले 40 बर्षों 


i] | a 


अधिकता ऊर्जा खरोत को न तो पन 
है और ज नवीनीकृत किया जा सकता हैं । 
उपयोग में हिख्या 80% है। इसीलिए ऐसा कः 
में हपारे ऊर्जा के सभी स्रोत समाप्त हो यक जै हैं 


i TT 
Ii. 


—— 
} 


| 


ean ~ 
९ 5 


रचत 
आयात मे 


के बहअल्य बहा * 


हभ ऊजां की बचत करके अपने देः 
करते हैं। लगभग 75 प्रतिशत अपनी जरूरतों का कच्च 
पूरा करते हैं। 


rs £3] 


ऊर्जा संसाधन (Energy Resources) 


कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, पवन ऊर्जा, सौर ऊज 
परियोजनाएँ, आदि। 


ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण इस प्रकार है 


नदी घाटी 


ऊर्जा संसाधर 


I ET i 


sm ETN >> 


i; XN “कु 





SITU 
| 


¬ पन रज 

; और ऊजां 

कला संसाधन | ऊ विद्युत 

आयी गैस 

भृतापीय ऊर्जा 

ज्वारोघ ऊजां 

कळो मे उत्पादित ऊर्जा 


EE 





} र 


"की 
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अका के अमुख स्रोन क रूप घ कोयना अत्यंत महत्छए"। ३ ५ 
गकार के कोयले ये कार्बन कः | 


कीय से प्राप्त हाता है 
पाओ 
लगभग ५) कराहे बघ धवे पश्ली घने अगल ब 

'} |+ id | 

'Marshiands | और जलधारा गो 9 नर थी। 


के जरोल के जरीचे 
च रे आये दब्रतं चले ग 


ला- अ 


} "| ®$} 


$ TTY ] 
{१ 4 


। भणष मे उच्च ताप एव दच! 


वशेष कायले 7 परिवर्तित होते गा; 


कोयले का वर्गाकिरण 


भासत में कोयला मुख्यत; दो विभिन्‍न 


युगा के स्तर समष्टं में मिलता है 


।. गांडवाना 
बॉ डक युग कोयला ((:७७॥0७४7७ |?₹। iod Coal): इनमे 
2 कायला उच्च श्रेणी का होता है उपप राखे के मात्रा अन्य 
eR ताषोत्पादक शक्ति अधिक होती है । गाडवाना वा के प्रमख क्षे 

थो (झारखंड) तथा रानीगंज (बंगाल ) पे स्थित हैं। 

2. तृतीय कल्य कोयला (Te 
कायला घटिया श्रेणी का 
कारण यह कांतिषय उद्चागों 


rary Age Coal): तृताय कल्य का 
होता है। इसमें गंधक की प्रचरता 
गो में प्रयुक्त नहीँ किया जा सकता ता। 
भारत मे तीन-चौं थाई कोयला दामीदर घाटों में पाया जाता हैं। 
कोवले घें जितना कार्बन अश अधिक होगा 
उतना हो उत्तम माना जाता है। 


कोयले को कार्बन के अंश के आधार पर निम्न चार वर्गो मे 


, उसकी गुणवत्ता को 


i बांटा 
पीट (P९३): इसमें कार्बन का अंश 
| 50-60 
के दूसरे रूपों में परिवर्तित हो जाता है। 
2. लिग्नाइट (।९०/९): इसमें कार्बन की मात्रा 70% 
तथा यह युवा खनन क्षेत्रों में पाया जाता है | 
(Bituminous): इसको वर कोयला भी कहा 
हा 
जाला है। इसमें तक रहती है। यदि इसको 
कोक में परिवर्तित हो जाता 


(Anthracite): यह सबसे उत्तम गुणवत्ता वाला 
* जिस्म कार्बन की मात्रा 90-95% तक रहती है तथा 
होते हैं। इसके जले से बहुत हो कम धुआं 


» होती है, यह कोयग्ने 





तक होतो है 
है. 8 
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प्राकृतिक गेस, पीएनजी, सीप़नज्गी 
नानजा (Natural Gas PNG Ng 
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प्राकातिक गस (Natural Gay) 
“ये 7 पैगीलियगाप के 
शतिक गैस मे मुख्यत: मीथेन (३745 

नादे गया 

भोक्याइर, आटि होती है। 
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पाइप्ड नचुरल गय (Pi ped \ a tural a 
आमतार पर वायमण्डलीय क्राण्पान के अंतर्गत 
शाह्नरी/कस्बा 

लिए उचित है । 


स्याये 


च्य दयाल के संचार ग्रे होत्रे 


द्रवित पेट्रोलियम गैस (7बृक्हिलत 
जब पाकतिक फस पर उच्चे टाय लगाते हैँ, ज | 
आदि उच्च हाइड़ोकार्बन द्रंवित होकर जाह 


का उच्च दाब पर स्टील के सिलिंडरों में भर लेते 
मिश्रण को दबित पेट्रोलियम गैस झा PG कश ; 


द्रवितत गैस पर: गैसीय अवस्था में आ 
संपीडित प्राकृतिक गैस (९७३ ive 
` ५५ एक प्रकृतिक गैस है. जिस पर ह 
00 गुना तक्र कथ करके उसको 
भारत में सर्वप्रथम दिल्‍ली 
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॥ परमाणु विखे न अभिक्रिथो करा उपथोग करते हैं। 

जप्त उष्मा पानी को गर्म काके आप बनाने के कराए 
| उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है। 
क परमाणु में अँतर्निहित होती है। नाधिकीय 

व | _¬ताओं कें संयोजन से) अथवा विख ( 

#१ _ उत्पन्न की जा सकती है। इनमें बिखंडन की प्रक्रिया 

। 4 रु क „ मे लाई जाती है। 

है ^| की भाय विद्युत उत्पादन एवं आपूर्ति के क्षेत्र में एक 

हा 

| 





मिका है। विकासशील देश होने के कारण भारत की 
be तण -ऽवकताओं का एक बड़ा भाग गैर-पारम्परिक जोतों से 
याकि पारम्परिक स्रोतों दारा बढ़ती हुई आवश्यकताओं 
क्य त्रा सकती । 
{' जाके लाभ (Advantages of Nuclear Energy) 


fn „जा के निर्माण में कार्बन डाई ऑक्साइड की अपेक्षाकृत 
| वात्रिकलती है। इसलिए वैश्विक तापन (ग्लोबल वामिँग) में 
| "र्जा के निर्माण का अपेक्षाकृत कम योगदान रहता हैं। 


टां द्वारा ही बड़े पैमाने पर बिजली पैदा की जा सकती है। 
ऊर्जा की सीमाएँ 


॥॥/# 0५ of Nuclear Energy) 


तो सक्रिय अपशिष्ट पदार्थों के सुरक्षित निबटान की समस्या । 
ता होने पर बड़े खतरे तथा उसके गहरे हानिकारक प्रभाव की 
कावना । 
क प्रयुक्त कच्चा पदार्थ यूरेतियम एक दुर्लभ संसाधन है। 
परतन के मुताबिक वास्तविक माँग के अनुसार यह 30 से 60 
ववं में ही समाप्त हा जाएगा । 


गप विश्व भर में परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के 
हतत है, भारत पिछले तीन दशकों से होप 
हा निए ईंधन के रूप में प्रयोग करना 
' (पात में इसके प्रचुर मात्रा में भंडार 
इत थोरियम भण्डार का 25% से 


म लिए वर्ष ।985 7 
कर एकटा भी स्थापित किया * 
१ बा इसमें 


किया है क, Ri 








का 










लोग, विकाश्न और पर्यानि' 


So कक 6 - कक 


| र नारः —Y | oh 5 
भागत में मॉनाजिट (धोरियम) के भण्डार (लाख 27) पं खा 
(।5.)), तम्रिलनाड (2| 6). आंध्र प्रदेश (37.4) डिश (। 
और पश्चित्री बंधाल ।।2 2, में हैं। 


शेल गैस एबं पेटोल (Shale Gas and Yet ol) 


फ्छिले यम जे ire taal 
कुछ वर्षो प्र पशालिया सा गैस का कीथ लाएव र्ने का 


rf 7 ry 7] क! 

है इसका! प पुरम कारण डोल ऊजा का या गए; वअ 74 | (Es 4 
%- लोन के लिए 
उपस्थिति के खीर n वो हेः ते गधे 7 4 7 डे [रन्न ® HEN ५ | 8 
| 4 अपेश्किा जो 


तकनीक को कुछ बर्ष पहले ही किया गया है। सबुक्त ' 
कि संसार क्रा ऊर्जा का सबसे बढ़ा आयतंक था 
के.दोहन के कारण ऊर्जा का निर्यातक बन चुका है. 
यह प्रलत: प्राकृतिक गैस ही है। शेले मुलत: उत्कृष्ट 
अवसादी चट्टान (fine grained selimertary Forks’ हि, इलम 
प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम पाए जाने क॑ सम्भाबना रहती ह । 
पुराने शेल गैस के कुएँ उध्चाधर (४९१।८०|) रहे ठं जञ्चकि नवीन कए 
मुख्यतया क्षैतिज ()07४2०॥॥।) हैं। इनके दोहन के लिए हॉडड्र#लक 
फैक्टरिंग' । Hydraulic Fracturing) तकजाक का प्रया” किया जाता हैं 


7 ऋजा सात 
अब वह इस कूज 


क | Ea हु i 


शेल गैस के लाभ (Advantages of Shale gas) 


|. प्राकृतिक गैस का गैर-परंपरागत स्वरूप | 

3, ऊर्जा का महत््वपर्ण स्रोत और कार्बन उत्सर्जन कम करन मे 
सहायक | 

3, विकासशील देश, जहाँ अभी तक कोयले का प्रयोग किया जाता है, 
उनके लिए यह ' स्वच्छ ऊर्जा ' विकल्प है। 

4. शेल गैस ऊर्जा लागतों (लालए५ ००५१७) में कमी लाने में सहायक 

.. हो सकता है। 

६, बड़े पैमाने पर शेल गैस उत्पादन प्राकृतिक गैस के मूल्यों में गिराबर 
का एहत्त्वपूर्ण कारण बन सकता है। 

&. यह महंगे विदेशी जीवाश्म॑ इँधनों पर से निर्भरता ख़त्म करने मे 


सहायक हो सकता है। 
लाके भारी पैमाने पर उत्पादन से रोजगार सृजन को भी बढ़ावा 





of Shale gas) | 
के प्रयोग से क्षेत्रीय स्तर 
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®, शेल गैस के कुओं से भीचेन का संभावित ग्वा | प्र्ण ठ्‌ || "5 । || { | ] 
की वृद्धि दर को और भी अहा सकता है। ५ 

?, शेल गैस उद्योग का बढ़ता विकास नवीकरणौये कजी उद्चोग ने 
विकोस्न को धीमा कर सकता है। 


भारत भ याह पुख्यत कैम्बे बेसिन ( गुजरात ) असम- घाकान 
(उत्तर पूर्व), गॉड्चाना (मध्य भारत), कृष्णा गोदाबरी (पूर्वी तट), कॉवैरी 
तथा गंगा बेसिन है। 


गैस हाइड्रेट्स (5५५ Hydrates) 


भारत सरकार गैस हाइड्रेट्स जैसे गैर-परष्यरागत ऊर्जा खोतों को भी महत्त्व 
दे रही है। गैस हाइड्रेट्स प्राकृतिक रूप से पाए जाने जाले बर्फ के, जैसे 
प्राकृतिक गैस और पानी के संयोजन से बने परमाणु हैं, जो कि महासागरो 
और ध्रुबीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अभी हाल ही में किए गए सर्वेक्षण में 
इलके बंगाल की खाड़ी में अपार भण्डार मिलने के संकेत मिले हैं। इसके 
आलाषा इसके पश्चिमी एवं अंडमान एवं निकोबार तटीय क्षेत्रों में बहुत बड़े 
भंडार मिलने की सम्भावना है। 


कोयला तल मीथेन ((०३। 8८० Methane) 


वह कोयला क्षेत्रों में पाई जाती है। चूँकि भारत संसार में कोयला उत्पादन में 
अग्रणी देश है, कोयला तल मीथेन की यहाँ अपार सम्भावनाएं हैं। 

` मीथेन, कोयला निमांण प्रक्रिया के उप-उत्याद के रूप में कोयले मे 

सम्बद्ध है। भूमिगत कोयला खनन में इस मोथेन से दुर्घटनाएँ होती रहती हैं। 

cs कः `. कोल बेड मौथेन कोयला भंडारों के साथ जुड़ा हुआ है और कोयल! 

Eg खनन के दौरान ह काफी रिसाव होता है। यदि इसको प्रभावी तरीके 

Hn Prt vg यह ऊजां का महत्त्वपूर्ण संभावित स्रोत हो सकता 

त में कोयला खानों से मौथेन को निकालने और इसके उपयोग को 

लिखित कारणों से शुरू नहीं किया जा रहा है: 


वीन लिया! प्रौद्योगिकी की कमो 
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पबन ऊर्जा (Wind Energy) 
बाय एक तत्ीकरशीय ऊर्जा मोत है। पवन 








गतिज ऊर्जा को याँजिकी ऊर्जा में परिवर्तित काकी 


जा में परिवर्तित किया जा सकती हैं। घन आज के कं 
तको के 













वन चवकी भी घूमती है। 
वचन ऊभा (wind energy) का 4 


की चती लिराज जर्जा उ 
उपयोगी यांज्िकी अथवा विद्युत ऊर्जा के रूप चे 


। प्न केज के SMI मे जायु प्रदूषण + | | ४ 
इत्सभन की कध कान क स्मि उपलब्ध अब ँ 
में पवन ऊर्जा भी एक हैं। हस्म गैयोव छनन ८ ह” | 
कोई समस्या नही हैं जो कि णोनहाउम् श है मे $ 
पर्यावरणीय समस्याओं कौ बढ़ाए; et 

2 पबत अश्वला बाय सुगमता भ उपजन है hg fe 
वाली है, जब कि जीवाश्मीय इंघर अकि , >, ५4 

3. पवन ऊर्जा संयत्रों कां परिचालन घ 
माइक्रोप्रोसेससं के प्रयोग से समस्त खत्रा, आलि 
हैं तथा संयंत्र के परिचालन के लिए अधिक रि: क 
भी नहीं रह गई है। निर्माण तथी रखरखाव के 
सुरक्षित है। क ti, 

4. पवन चालित प्रणाली के लिए 
आवश्यकता होती है और इसे हर उस हकक) ती 
स्थिति अनुकूल हो, लगाया जा सकता है। हर - 
तक फैली भूमि भी नहों चाहिए) i. ..., 

5. चूँकि वायु बिना मूल्य उपलब्ध है, इसलिए इसके # ८ 

वृद्धि के साथ मुद्रास्फीति का भी कोई जलिय आओ" 

पवन ऊर्जा धन तथा इंधन दोनों हो रूपों में क 

पकन ऊर्जा मुल्यप्रभावी है। “> > 
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- OS 2 &* प्र ष x हँ । » a मु F E ri “ 
१५7 ऊजा अजितां के साथ करना "गाली का भेयाग किया जाता है। फो>'वोए टक मेल अय की किर”! + 


~ 


श मौः कं 5 है र 
ग है, 4४७१ "| उपयोग ऊर्जा भडारण के कोत जा में परिवर्तित कर देता है 
७ “त क म _ ७ 
ह किया जा सकता है और भूषिगत संपीडित वायु के सौर ऊर्जा का उपयोग विद्युत्त उत्पादन के लिए किया जा सकत् 
दोण एक अन्य विकल्प है। दि आओ का 8 8 2 ररिक्ित करे 
उत्पादित श्चि I) + | ने ज? t पा की ने किणा श ळत ५ $! 
4 ald rh NCI" } {पक आवय कतानेसार उपयोग किया जा गॐ 
ef | 
ध विक खांत है nः TINIIN 3:9 ~; rem FIT कव्ा वे 
|] x TUN बाल पर क जी सीधे सुय स प्राप्त के! जाती घरों तर ९०8 | i? ना 3 NT = F ® TE + 
व एबं जअलवाय का रेवत अगर अ क] गॉल्नि ल 4 छ उ) तका आधीन 2 जल टाहन 
कट । ने करती है। सुर्य प्ृथ्ली पर बसे कोई 4 दर । ह । क्‍ 
#बन का आए | जताप्रतंक किया 3 38 ग 
ही a का ठप्रयोग पानी गध करने पे थ्री किया ब्रा जा 7 
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र्याग्त रुप से सूर्थ से प्राप्त ऊर्जा को विविध प्रकार से प्रयोग 
तर? किन स॒र्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने को ही मुख्य 0 





सौप-ऊर्जा क्षमता के प्रभुख राज्य 
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कमियां (Drawbacks) 


।, व्यापक पैमाने पर बिजली निर्माण के लिए पैनलों पर भार] निवेश 
करना पड़ता है। 

3. दुनिया में अनेक स्थानों पर सुर्य की रोशनी कम आती है, इस लिए 
कहाँ सोलर पैनल कारगर नही हैं। 

3, सोलर पैनल से बर्षा की ऋतु के दौरान बिजलौ का अधिक उत्पादन 
नहों हो पाता है। 

4. सौर ऊर्जा का स्वरूप अस्थिर है जिससे इसे ग्रिड मे समायोजित 
करता मुश्किल होता है। 


पन बिजली (Hydroelectric Power) 


।, यह ऊँचाई से बह रहे पानी के बल का उपयोग कर उत्पन्न बिजली 
है । इसमें पानी बाँधों के रूप में संग्रहित किया जा सकता है तथा 
सभावित ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। 

2. यह बिजली का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। 

3. यह भारी वर्षा और पहाड़ क्षेत्रों में बर्फ के पिघलने पर निर्भर है । 

4, यह बाँधों के निर्माण के लिए भारी निवेश की जरूरत पर बल देता 
है, लेकिन प्रति यूनिट बिजली की लागत कम है। 


जैवगैस या बायोगैस (Biogas) 


` वह "oh है, जो आक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक सामग्री 
है विघटन से उत्पन्न होती है। यह सौर ऊर्जा और पचन ऊर्जा की तरह 
नवोकरणीय ऊर्जा स्रोत है। बायोगैस स्थानीय उपलब्ध कच्चे पदार्थों 


एवं कचरा से 
सतीह जा सकती है। इसमें मुख्यतः मधे गैस पैदा 


















| ` बायो गैस) पर्यावरण के अनुकूल है एवं ग्रामीण क्षेत्र 
0 0 अल ह। इसके उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल 
_ 3 घुआ नहीं है| जिसे स्वास्थ्य संबंधी बीषारियों ०३" 
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ज्वारीय ऊर्जा (Tidal Energy) 


कक 
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अत्न सम क जल म उतार. चढाव आने है भ्‌ + i क 
भाटा कहते है| ज्वार- भाट पथ्या पा भयं और we न... 
के कारण बनते हैं। इन ज्यार भाश! कं उपशः 
क्रिया जा सकता है। इसके किसी खाड़ी या आळी 
निर्माण करना होता है क्योकि इसी तरह से उस डी 
क्रिया जा सकेता हैं! जम हो बाँध का द्वार क ना 
परवाह तेजी के साथ होता टै, जिसे उपयोग 
किया जाता हैं, टआइन के खुमन से जेकौटः पे 
मामान्यत: ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त करने का खडी 
तरीय आथा उपयवत सही दाने के; कारण bet 
नहँ हैं | विश्च के क छ तठेशा प्रें डी उरी £] 

FE 


ज्वारीय ऊजा एक तरह की चुनने ब्रिजली हैं | 


ऊजा को बिजली म॑ बदला जाता है हालाकि =. घ 4 | 






















नहीं हो रहा है लेकिन भविष्य में हो सकता है | i, . 
६ NIE 
हा % चुछ ०२०० € + | - 7 । 
ज्वारीय ऊर्जा पैदा करने के कई तगेके है। वआ: ५. 
बेराज और पन चक्कियाँ। Fa, ` 
» ५455 हर का ४ 


._ ज्वारैय ऊर्जा केंद्र की विशेषता है कि या २ 0. 
पैदा नहीं करता । यानी ग्रीनहाउसर गैसें जा का जज > 
है क्यॉकि ज्वार भारा नियमित रूप से आते है आज 
नहीं है। i | 






लेकिन ज्वारीय बैराज बनाना काफ़ी महँगा: de 
केवल ।0 घंटे बिजली पैदा करता है। उके 0० आम, 
महत्वपूर्ण होता है। हद 


लाभ (Benefits) 


न |. हु 
2. सौर और पवन ऊर्जा की न इसकी ह 
3: हालांकि, इसकी प्रारंभिक लागत अधिक 
परिचालन की लागत कम ह्वै। ` 
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MR -२००-_+> 9 । | | 4 
~ न |, महाद्वीपों का खिखक्ना: हय आज जिन महाद्वापा का ८४ ५4 


+ की उत्पत्ति के ख़ाथ हौँ उत्सन्न हुए थे तथा इन + pd 

द TR 4] रहने के कारण तथा वायु के प्रवाह के कारण इनका 6 सकता 

अं जारी है। इस प्रकार की हलचल से समुद्र म॑ तांगे त्र नायू म IF 

| 3 १0 १७५ डत्पन होता 7 + हम प्रकार ॐ ब्रटलावों से जा न्नायं में परिव मन जले 
नअ sR ag हैं। इस प्रकार से महाद्वीपं का खिसकता आज भो जारीहैं। 

ड ज्वालामुखी: जब भी कोई ज्यालामाब्रो फरती हैं, कह का ह माओ 
मे महल्फर डाई ओक्रश्राइड. पामी. धुलकण और राख के कणों का 
वातावरण में उत्सर्जन करता है। भले ही ज्वालापु्खा याट टिनों तक ह| 
काम करे लेकित इस दौरान काफी ज्यादा छात्रा में निकल! हर्ट 7२ 
जलबाय को लंबे मय तक प्रधावित कर मकती हैं| 7० ब्र छल कण 
सूयं की किरणों का प्रार् अंबरूद्ध कर देते हैं, फलस्वरूप बालताओआएण 


ss व उर 7 
~ re आक 66:30. , ~ CR ल्प विकार } || 7 प़ः बर्ण a 5 3 j 
तत्न में ऊर्जा के स्रोत के घटक he 
४4" ` , i Eat HE 











4 ५ का तापमान कम हो जाता है। 
| | 3. पृथ्वी का झुकाव: धरती 23.5 डिग्री के कोण पर, अपनी कक्ष 
एरिवर्तन ( C | | mate Change) | मं झुकी हुई है | इसके इस झुकाव म फीवर्तन से मीसम के क्रम 


f थं है---आधिक गमी = 
` _उगर्मी व सदी के मौसम में ठण्ड लगती हैं। ये सब में परिवर्तन होता हैं। अधिक झुकाव का अ ह 
pF जाते बदलाव के कारण हाता है } मौसम, किसी भी कल ० अधिक ‘° कण झुकात का अ थं है--कम मात्रा मं गम 
ie कुछ समयावधि के लिए वहाँ किया साधारण सदा । 
। | त h वाले मानकों में a, सूर्य प्रकाश, हवा, 4. समुद्री तरंगे: समुद्र, जलबायु का एक प्रमुख भ" ठै। ते पध्नों के 
४ i 


2 प्रतिशत भाग पर फैले हुए हैं। समुद्र द्वारा पृथ्वों को सतह को 
काया एमस टै | 















5 Re द अपेक्षा दुगुनी दर से सूर्य की किरणों का अवशाषण किया जाता है। 
x TD Ud जलवायु में अंतर को समझना नान RF समुद्र तरंगा के आध्यय पे संपर्ण पृश वी फः काफी बड़ी याजा म 
EF THA से नित्यप्रति होता रहता है | लेकिन । दिला बह कम ऊष्मा का प्रसार होता है । 
हिर वपथ लगता है और इसीलिए येकम £ I | 
॥ उता में फरवर्तन हो रहा है और सभी जीवित प्राणियों नें इस मानवीय कारण (७/१० (3७५९७) 
ह; मथ सामंजम्य भी बैठा लिया है |. ‘pnd ९ मानबोय कारणों को एन्ओपोजेनिक कारक (Anthropogenc facts)rs) 


















NE SN i; जा सकता है। इसके अंतर्गत हम मुख्यत: हरित गृह प्रभाव (९7८९ 
चः ।॥! से 200 वर्षों में जलवायु परिबल इती त श 600) की चर्चा करते हैं। हरित गृह प्रभाव के कारण वैश्विक 


7 ३ वनस्पति जगत को इस बदलाव 

नाः परिवर्तन हो रहे हैं । 
कल हो रहा है। इस परिवर्तन के ® आ 
+ हो जिम्मेदार है। सबसे पहले फ्रांस के वैज्ञानिक जौन 


हल) ने पहचाना था। इन्होंने ग्रीनहाउस व 





p पीवर्तन का प्रमुख के मध्य संबंध को दशांया। 

तथा परिवहन के ४ क ऐसा ग्रह है, जहों जीवन संभव है। पृथ्वी 
` 7 करत की छोटी-बड़ी ह ह ऐेत गृह गैसों के £ 
he हरित गृह "र Rr 
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|! पु i] ग्र IN er ` 
भूमण्डलाय तापन क्षमता (Global Warming Potential) | zm पस्रोम का डाः ` 
7 
सधा हरत गह गया की धप्रणडइलाय तापने का क्षमता या य कह कि कि । । | फ र “५ करं पि त 
अचशोषित करने की क्षमता अलग-अलग होती है, यह गैस की शसाय , 7 


सरचना पर निभर करता हे। काबन डाई ऑक्साइड की भूमण्डलाय तापन बाएवक लापता क म {FH 


सभाव्यता | ७0१७] warminp Dini n4]) के | भाती गया ह, जबकि मा4 


का 56 एबं नाइट्स आक्साइड का 280 है, लेकिन काबन डाई आक्सा 

I-A F, | i ® | | पु है 
घात्रा अत्या होने के कारण यह सबसे प्रहज्यपर्ण द MS ` hi । Daw {rlacien) 
= - धके [| f x [4५] 4। <4 * Lr ५ {५५ हत 3 १ ॥९ || = | Et 

| te ED YS 


ओर सब्र वैज्ञानिकों का ध्यान इसके उत्सर्जन को १ करन पर है| काबन चतर 







सौर विकिरण बतावरण 
ल होता हुआ धरती तक 


पहुँचता है 






7 अधि है. is i 


` NE 
| सतह से अंधरवत विकिर . 
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` र , {^ 
र विकिरण का ज्यातर भागे धरतो को सतह 
गर्म करता है। 
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पलि प्रें वृद्धि (Increase in Sea Water Level) 
ते प्राण जल जब सागरों में मिलता है. तो दरी अल, 


E 


५ 
sf t 
ns ils f 
3 | 
} 


जो म रछ न॑ वाल लोगों क लिण खतरा पैदा हो 
= ग्रं स्थित किरिबाती, नाउरु और तृबालू, 


Prk 


गयी 
जा जलवायु 


में बाद (Fl00ds in Ri४९5): ग्लेशियों से कई 
| तिकलती हैं और ग्लेशियर के जल को अपने आध 
£ + हैं। यदि ग्लेशियरों के पिघलने की दर बढ़ जाएगी. तो 


एतिहप मे परिवर्तन (( hanges in Rain Pattern) 
बटलों के बनने म॑ तापमान की महत्पूर्ण भूमिका होती है। 
| दद्ध के कारण वर्षा-प्रतिरूप या पैटर्न भी बदल जाएगा अर्थात 
ळते से कम होगी, तो कहाँ पहले से अधिक होने लगेगी। वर्षा 
3 ब्व बदलाव आ जाएगा। 


श्ित्ति का विनाश (Destruction of Coral Reefs) 
ज का ताप बढ़ने से प्रवाल भित्ति का विनाश होने लगता है। 
` ३ त्राभरा एक तिहाई प्रवाल भित्तियों का अस्तित्व ताप वृद्धि के 
[कट में पड़ गया हैं। 


प्रत-जल का ताप बढ़ने से प्लैंकटन का विनाश 
५ Destruction Caused by the Rise of Seawater 
प्ग्ट्र-बल का ताप बढ़ने सें प्लैंकटन का विनाश होने लगता है। 
म मरो जल प्राथमिक जीव हैं। अल्युशियन द्वीप का पारिस्थितिकी 
[असमे हेल, ममुद्रो शेर, मछलियाँ, सी अर्चिन्‌, आदि अन्य जलीय 
हत हैं, अब प्लैंकटन की कमी के कारण सिकुड़ गया है। 


पन में वृद्ध (Increase in Migration): ताप मेँ 
छाः बतम्तर ऊपर उठेगा, तो तटीय क्षेत्र ब द्वीप जलमग्न he 
















, त्र के निवासी आंतरिक भागों की और प्रवास करने के लिए 
बाएंगे। [ ४ 6 
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प्रवाल ब्रिजन (Coral Bleaching): एल-जाता # i 
अ्रवाल |} मेण की बटे पैगाने 77 %3 यहो गहा * प्र नो f बा कहे 7 
णल (न्‌= नाली एङः rt ky - ¢ I > री श्रि तप 


; में तापमान बढ़ाती है 
| बा } 
~ | Ts 34} हः 
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पथ्य पर सभी क्षेत्र का केवल 0 ) छे 02१ फीस 


| 

फे भ्राचजूद प्रवाल समुद्री जोन की एक-चाँथाई 20 लाख प्रजातियों का 
सरक्षण करते है कई द्रीपीय देशों और उच्छ कटिबंधीय देशों के 
थ मीसम के प्रभावां पे बचांब और शहत का काय करत प्रयात् 
सर चनाएँ जेनेटिक संग्रद्ालय का थी कर्य कती हैं और हर की अत 
विविधता के कारण उन्हें समदी कोत्र के वर्षा वन भी कहा जाता है। ग्रेट 
बैरियर रीफ का 93 फीसदी हिस्सा ब्लीचिंग से प्रभावित है। ग्रेट बैरियर 
राफ, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी-पर्तों तर के आघातः बनी हर्ट. जिग क॑! 
यह सबसे बडी मगे की टीवार है। टनिया की 50 फीसदी प्रवाल- शिति 
पहले ही समाप्त ही चकी हैं, शेष बचे प्रवालों करा जर्तमाजं बल्ली चिग के 
चलते विनाश हो सकता है! 

प्रचाल का एक विशेष तरह के जैबाल ' जक्सेथाले' क साथ 
विशेष प्राकृतिक संबंध है, जिससे दोनों का फायदा होता है। प्रवाल 


भित्ति इस शैवाल को आवाम और कछ पोषक तत्व उपलब्ध करात॑ 
हैं और ये फोटोसिंधेटिक शैवाल बटले में 
गतिविधियों के लिए आवश्यक पोषण उपलब्ध कराती है। कोरल की 
लगभग 90 फीसदी ऊर्जा जरूरत इसी व्यवस्था से आतो है। कोरल के 
कोनों और किनारों पर मौजूद शैवाल प्रवाल घित्ति को एक बेहतरीन 
और सुन्दर आकार देती हैं। 

तापमान, रोशनी, विकिरण और पानी में बटलाच से प्रयाल आम्णनो 
से प्रभावित हो जाते हैं। तापमान के दबाव, यहाँ तक कि |-2 डिग्री 
सेल्सियस बढ़ोतरी से ही प्रवाल और शैवाल के बोच संतूलन गहबड़ा जाता 
है और शैबाल अलग होकर बिखरने लगते हैं। इस बिखराव से मूँगे का रंग 
और चमक फीकी पड़ जाती है और वे बेजान से दिखने लगते हैं। 


सण्गन इनन ल 





पुरक्ात्मक उपाय 
|, जीवाष्म ईंधन के उपयोग में कमी की जाए 
3. प्रकृतिक ऊर्जा के खोतों को अपनाया जाए, जैसे सौर ऊजां, प्न 
ऊर्जा, आदि 





पेडा को अचाया जाए ब अधिक वृक्षारोपण क्रिया जाए 
७ फास्टिक जैसे अपघटन में कतिन व असंभव पदार्थ का उपयोग न 
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जैव विविधता के आयाप 


(Dimensions of Biodiversits 


| आनृवंशिक विविधता (Genetic Diversity): जहा UF Vi 
प्रजाति के अंतर्गत आने थाले ओवों में गण मुं क्री विधि-नता के 
कारण है। आग? हम मनुष्य प्रजाति ' हापो सेफ्यिक्म' में ही दै 
ती एक ही माता पिता की मञ्तामे भो सा में का घमायनी म 
विधिन्न होती हैं क्योंकि उसके गणसज़ पूरा प्रजनन प्रक्रिया के दीम 
शक» टूसर से चिम्न बन जाते हैं और अआ! नुवंशिक परिवर्तन हो जाते 
है कुछ विधिनतताएँ पर्यावरण के प्रभाव के कारण भी आ जाती है, 
क कृषि वैज्ञानिक आधिक उपज क्रे लिए और ग्रश्ये एवं बाद जैमी 
स्थितियों से निपटने के लिए पौधों में प्रतिरोध क्षमता पैदा काते हैत 
आतुर्वंशिक रूप से संशोधित बीअ' ((टnet।०ally Modified 
००३) पा सतत शोध कर रहे हैं, जो कि आनवंशिक विविधता के 
अनुरूप नहीं है । 

2. प्रजाति विविधता (Species Diversity): यह एक विशेष 
क्षेत्र के भीतर प्रजातियों की विविधता को दर्शाता है या प्रजातियों 
की उ्रंख्या से संबंधित है। प्रजातियों की विविधता उजकी समड़ि, 
प्रकार तथा बहुलता से आंकी जाती है। अधिक तापमान वाले क्षेत्र 
जो की भूमध्य के निक्र॒ट है और जहाँ वर्षा अधिक होती है, थे 

: प्रजाति विविधता अधिक होती है। जैव विविधता कौ मापने के लिए 

प्रजातिय स्थानिकता का प्रयोग भो किया जाता है, जिसका आर्थ है 

कि करिसी निर्धारित क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न प्रजातियों मे 
कितनी विविधता है। 

तंत्र विविधता {(Feosystem Diversity): Ia 

Fer बिविधता रहने काले स्थानों के कई अला।-अलण प्रकारे 

के बारे में इंगित करती हैं। उदाहरण के लिए, भारत में जैव विविधता 
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लोकाचार का एक अंतरंग हिरम । शाही गक 
तधा व्यक्तिगत प्तर घा जैलिक विविक्त के उक 
की बड़ी चूनौती है प्रा४- मास हमें प्राकुतिळ करवे ३4 
को भौ परा करना होता है hm 
वैज्ञानिक] का आकलन है कि मशुष्छ 2४ 
कारणों स विश्व में प्रतिष हज़ारों प्रतिळनिकं | 
तेष चिविघता के क्षति के पलू क्रामण 
|. पारितो का विगाशः» ठते भावाच का किता हो 
अनुकुलता कम हो आती है : 
3. आर्थिक रूप से मास्थपूर्ण प्रजातियों का अही 
4. झूप खेती - इसमें उक्त पूर्वी एज्यों मैं कृषि है] 
करों को जल देता म़ाप्रिल है। 
अन्य स्थानीय प्रजातियां (0 
55 परी तय आप जी मत 
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विक घटक को प्रभावित करतै हैं। जैसे-जैसे हम 
थि” . नं की ओर जाते हैं, जैब विविधता घटती जाती है 
„रविधा, भूमध्यरेखा अथा उष्णकरिबंध वर्षा बन घे 
। a +, 


र gu (Bio Magnification): किसी भी राम्रायनिक 
4 खराय शंखला में पुसता ब इनकी सांद्रता हर ट्राषिक 
। कीटनाशक वसा में घुलनशील होते हैं, अतः यह 


इ के बसाव ऊतक में संचित हो जाते हैं। गिद्ध, गोडावन, 


प्रख्या कमे होते का bq 4, ही है। 





(Oligotrophic): इनमें खनिज पोषक तत्व 
' हने के कारण काई पौधे आधे कम होते हैं। 
दिटोफिक (Dystrophic) ये वह जालीय तंत्र है जिनमें 
जनयेत जैविक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं, जैसे बोग एवं दलदल । 
क में पहला जैवमण्डलौय आरक्षित क्षेत्र (Di0sphere reser) 
इलं है। 
।वै्नेऊ जैवमण्डलोय क्षेत्र मेघालय राज्य में स्थित है। 
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जैव विविधता सम्मेलन 
(६ Mnvention on Bipdrversity) 


हमे पहले थी चर्चा क बके; | 
On Niodiverstt, | कै 
मम्मेलन के लैशप 

WWE} ने के क 
ध! ह| बैभ्यित नेताओं जे भकिय 4 
सनिश्चित करते हुए तमः 
की एक व्यापक 77! ५ 
ने इस पा हस्ताक्षर भी 
लिए प्रतिबद्धता भी 
विकास की नींध का कार्यं 


८ ] s 


हे 
| 9 


Fi का 5 
oe 
ये गह 


es #|“- पक 


व्यक्त कर्ता है 
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जैन विविधता खम्पेलन 

अंतरराष्ट्रीय मेंघि है जि्के लोन मुख्य 

।, जैविक विविधता (या जैविक विविधः 

2. वसक घटकों का अतत 

3. आनृवांशिक संसाधनों मे 
न्यायसगत बटबार 
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अत इस्रका उद्देश्य जैबिकविक्छिता के सरक्षण 
के लिए राष्ट्रीथ रणनीति विकसित करता है। यह फ़रिपः 
मे यह प्रभावी थी हो गया । 

तर्ष 2070 जैव विविधता का अंतरशाष्टीय वर्ष था 
जैविकबिबिधता के अतण्शष्टरीय चर्च का केन्ट श्रिम्‌ है; ग्रह संधि १993 मे 
लागू है । हस संधि के उद्देश्यां के लिए भारत ने ऊव लिखिधला अधिनियम 
2002 पारित किया । 

जैसा कि UNFOCC के अधीन हर बर्ष ( onferent eof Parties 
(COP) होता हैं, वैसे हौ (४७७ के साथ CBO की धीरिग ऑफ चार ज 
(Meeting of Paries) होती हैं, लेकिए दो वर्ष में एक बार! नगोर्‍ा, 


एशका साचिवालय 


जापान प्रें वर्ष 3070 में ऐसे \0ें सप्मेलन पे जैविक चिबिघता मम्पेलन 


प्रोटोकॉल अपनाया गया या। इसका मूल मटेश प्रहँच और लाभ 
Fi Benet Services ABS} हैं | 
पक्षकारो का सम्मेलन (एम्‌ ओ पी / सरी ओ पौ) प्रस्थेक 
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यंदि कोई सदस्य देश यह महसुस करे क्रि कोई आतुर्वशिक २ हि । वर्ष 2020 तक रा ष्र ॥ आय या मकन क + ` 
परिवर्तित ज्ञोव (Lv Mp Modified Orpamsims— ६ MOS) के 2 निच में जेब वित्रिधता का दुई क्षते को भी राधिः भक; | 
उतके पर्यावरण को हानि पहुँचा रहा है, तो बह देश ठस उत्पाद पर अति 
लगा सकते हैं। कोई भी रेसा उत्पाद जिसमें | \//0 का या उसके 37 
का उपसरो? किया गया हो, उसके पैकेट पर ऐसा विवरण दैना आवश्य4+ एवान भिर्तियों के संरक्षण के लिए 


है eh २ विशेष अर, 
(390 को भी अन्य स्थानीय प्रजातियों के वर्ग पें रखा गया £ । 
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35 वरिवधता के बंरक्षाण कै क्लि निनी hy A 
६ तेत्र विवध | हैः | जि bei | भोके "५ 
। १; की बुडि करना। है रु 5, 


प्रनष्य पौर जैवपण्डुल कार्यक्रय्र (Man a७ ४५ | 
नागोया प्रोटोकॉल (Nagoya Protocol) M48): वर्ष ।97} में स्थापित ।\ “SCG zn १ 
संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 30I0 को जैव विविधता के अंतर्राष्ट्रीय वषं विश्व भर गे अदनः हस्म be त्रा की ३ 5 सु | भि ७१९ 
तथा 20t) 2020 के दशक का संयक्त शष्ट जैव विविधता दशक क॑ रूप ट्मक! मुख्य इदुदश्य प्रकत आर मनृष्य “ अनकूल३ डे fs _ 
में घोषित किया गया था। वर्तमान में इसके अंतर्गत ।20 देशों में कैले कुष &« क 
इस प्रोटोकॉल के सदस्यों को वर्ष 2020 तक 85 के प्रावधानों क्षेत्र है । 4 
के संदर्भ में न्यूनतम मापदण्ड तय करना है तथा अपने जैव विविधता भारत सरकार ने अपने स्तरे घरे | % जैवफण्डाल स, 
अधिनियमों को उनके अनुरूप बना लेना है। ये 8।0 72८५ से संबंधित हैं । किए हैं, जिनमें से 0 यूनेस्को की \4433 सुची बे सचन 
उल्लेखनीय है कि नागोया प्रोटोकॉल के लाग होन के लिए साबाडी `. संरक्षित क्षेत्रों की घोषणा केडल न. 
के 50 पक्षकारों दवार अनुसमर्थन आवश्यक था। वर्ष 204 में 50 पक्षकार आंकलन रीच कका दलो सरकार >» 
' का अतुसमर्थन मिल जाने के पश्चात अब नागोया प्रोटोकॉल के लागू होने १” * ” त्यान विरत चप प्राकृतिक =© पीर कल) ९८ 
का मार्ग प्रशस्त हो गया है। उरुग्वे 50वां देश है जिसने नागोया प्रोटोकॉल *! २९२१ स्थान विशेष पर प्राकृतिक तथा सॉस्कृतिस घोर कस, 
का अनुस्रमर्थन किया है। प्रतिबंधों के साथ संरक्षित करने का है। Re 
`` भारत आपने जेनेटिक संसाधनों और उनसे जुड़े पारंपरिक ज्ञान की किसी भी जैवमण्डल प्रारक्षण क्षेत्र को निम्न न के क 
` चोरी का शिकार रहा है, जिन्हें अन्य देशों में पेटेंट करा लिया जाता है किया जा सकता है: 7450, 





_.__ (ठदाहरणोर्थ--नीम और हल्दी पर कराए गए पेटेंट)। नागोया प्रोटोकॉल के करोइ क्षेत्र (€ 
De केः जर (C07९ 7.00९); इसमें किसी भी प्रकार 
.  _ लागुहोने से इस समस्या से निपटने में दट मिलेगी । पे 









“ की पर खंड 
क 7 दानो . को छूट नहीँ है। इसमें सरकारी कर्मचारियों के ॐ अलावा कई ह+ झेड; 
न ie Ee चोरी को रोकने के घरेलू प्रयास के रूप में भारत में जहो कर सकता है। ' कई #१ 


` 'जैव विविधता अधिनियम, 2002 ' लागू किया गया था। नागोया प्रोटोकॉल RE, 


भारत के १ क घरेलू ' । a 
be . भारत के घोलू प्रयास के पूरक के रूप में कार्य करेगा। be क्षेत्र ( oe 250९): यह ज गमांकित छे † 
0७% | 2070 में एक 20 सूत्रीय योजना को अपनाया गया था जिसे सरकारों... 7 रहे से नियंत्रित एवं अविध्वंसक कार्य किए बा सब 
ओ eh नुकसान र निपटने में सहायता काले के £ै। 
लिए अगले 70 "लाग किया जाना है। विश्व भर में जैव विविधता संक्रमण क्षेत्र (Transisition Zone): यह जैत्र 

"क क, मकर वसव थे 77% भूमि कोई प्रशासनिक इकाई; इसमे स्थानच समु, ९ 
Mee on करो! a के लिए तथा 2020 तक हमारे र 
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सहभागिता जीवों का मेँ 3 > 2 ४ हट, है * ध 

की सहभागिता से जीवों का संरक्षण किया जाता है। 

Peri 5 श न , " बे $ TT rr ` क्षेत्रों के कूप मे है “चल i हि है. A , re "° [a ® 
ep" ५ 5 3१ हे ५ के 4 सुक प A 4 | }) च ls केवा 3) हर | ~ चर Fe है > 4 =) > ` ४ 

"7 ८३2 “SoU ONS ON. VO रूप मं कबर करने के SN LRM द 

= 9 | 5 . + oes a np का _) “4 - F i F eS sare कि ळर 
a ?. A क a = ५ र Pn a a है है, - है; पर 4 पु 8, Ei nh « sd pe ) ब्‌, i 
हू ः हट p= - 
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iF } a ९ । “५ र $ R i कि E _ + ¢ fe * 
> ४# > 8. s है * मल in Ca F Pp `) bo | मु oe र ! # ) | ह i 4 
* कु ९ ET 4 ®» कद है! क. Bs ] है दे & = 
कि > कू A 77. हे * 9 | fe ५६ प्र ¢ FE Ras + $47 < 4 हे जुडे ~ 
उ "ड है] ै El 'क डे न ~ WF की जे, हि ल्‍न 
£ + k ° हे कक = * 7, hs SE hc न्क ee हु | *ः >> के दसवें सम्मलेन ब 4 ; ४ | f . है 
Eb F al 2 s . £) F ” | ® # १ = 
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न स-+म-+ Fe I. न्वोग विका 4 
~ । > Fn a...“ NN FF +>उह क | "र कक 
_ .अ्रण्यान निकोबार द्वीप आब्रुह) [989 EE, + आई 
*” जन और त्तमिलनादी 3 विल॒ुफि के कगार एर है। भारत की ०95 प्रजानियोँ FA 
लाई (कै ज्‌ ॐ Ng) 200} हैं, जिनमे पक्षियों की । 40 प्रजातियाँ हैं। 
Fe हू ९। i; EHTS} 3 mos I SFI ज जल के | 
ऋष्योर्ट (#00ीशशऑऔऑ9 Hot-spots) ध्न पक p “4 | आ | रा ग तरको कल आबाद 
4४ ए Bar हात ॥ | यह HIT “| हा ' 
वाला हाँटस्पाट ऐसा जैविक भौगोलिक क्षेत्र है, जिसे आंबादो में गितार के ट7. भौगोलिक घिस्तरण के क्षेत्र और उतके € 
तर विश्व भर में ऐसे 36 जैब्नविविध हारिम्यार हैं. (मानवीय गतिकिछियाँ द्रात) छिक्ते जाने की हट ३ पुत्र क्रिया जाता 
०” = 00 प्रतिशत पौधों, पक्षिया, स्तनपाई प्राणिक है। कह श्रेणियाँ इस प्रका 
तिय! का सर क्षण किया जाता है j प्रत्यक हॉटम्याँर आक्र } विलुप्त | Ext #९१ या $ ४): आटि ३ न ई ५5 ऋतिजफ IIT TS 
= से गुजर रहा है और आपने 90 प्रतिशत म्ल प्राकृतिक कहीं बचा ई 
} 


हर अदाप रळ] | 
” _> त्रमनलिखित चार हॉटस्पॉट 4 


८ 
a A 


हु # | न 


ठि घ्राट तथा ्रालका 
5८ (अंडमान निकोबार द्वीप समुह) 


, उद्यान एवं निकोबार भारत का प्रथम हॉटस्पॉर है। 


ऽ प्रथेलनन (Ramsar Conference on Wetlands) 
८% ए गपसः सम्मेलन (|97]) में रामसर, ईशान में झीलों पर हुए 
5८ एक अंतर्गष्ट्रोय संधि यर हस्ताक्षर किए गए, जो झौलों और 
उं ये ब्रीलों के संरक्षण और सही उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्य 
ह जाय महयोग के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। 

रकम ग्डार्ड (४४८४७ रि्टणाती रामसर सूची का भाग हैं, 
जां आद्र स्थानों या ज्ञौलों का रिकॉर्ड रखा जाता है। 
। अमम का सर्वाधिक क्षेत्रफल कनाड़ा में है। | 
: भ स्थलों की सर्वाधिक संख्या यूनाइटेड किंगडम में है। 
! शत मे रपसर स्थलों की संख्या 26 है। | १% 
? (Hope Spat) ४९ कक पी 


४ क दृष्टि से संवेदनशील 
9 शब्द का सर्व प्रधम 


ने 
भि पे का 
९ ै जिसमे भारत ५ 





| f ५५.४ y ह 


"१३. 


2, बन-विलुप्त (#५४००१ ॥ ७९ 9घ्र6 या ६%}: जाति बल 
पूणत खत्म हो चकी ठै और दश्रक अचे हश सदस्य क॑ के 
विड़ियाघरों या अपने : वुल निवास स्थान 2 
निवास स्थान पर हौ जीवित हैं 
3. घोर-संकट प्रस्त (Critically Fodangered वा CR): जा। 
का बनं से विलुप्त होने का घोर ख़तरा बना हुआ है 
4. संकटग्रस्त (Endangered या FN) जाति का कतं ञे 
होने का उतरा बना हुआ है । 
5. असुरक्षित (Vulnerable या ए): जाति को वनों 
हो जाने की संभावना है। 
6, संकट -निकट (Near Threatened था NT): जाति को निकर 
भविष्य में संकटग्रस्त हो जाने की संभावता है 
7 >; स (Least Concern या ।.(): जाति को बहते कर 
जड़ी तादाद और विस्तृत क्षेत्र में पाई जाने जाली जाति 
8. आंकड़ों का अभाव {Data एलीटंशा। या 0): जाति के 
बारे में आंकड़ों को कमी से उक्षकी संरक्षण स्थिति और संकर का 
अनुषान कहीं लगाया जा सकता ' 
9. अनाकलित (\०। ६५३।७३६८५ या ५६): जाति को माक्षण 
स्थिति का अ प्रस. स. के मंस्क्षण मानदंड घर आकलन आभी नहों 


किया गया है। 
संरक्षणा हेतु विश्वव्यापी कोष 
Wide Fund for Nature-—WWF) 


गठन वर्ष ।96! में हुआ तथा उस व्ष इसका पंजीकरण एक 
ऋष में हुआ। यह पर्यावरण के संरक्षण, अनुसंधान एत्र 


डिममा--याएँ0 


F.r. ) , कातजिए 


अहण 


+केज पल 


में संकटरमग्रस्त 
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R44) अध्याध ० 


Sass fo Be  , i “न सजी हल 


साइट्स ((। ह$ Convention on International trade in 


Vndunyered Speoies of Wild Fauua and Vlora) 


पक बन्य जोव संरक्षण तथा जीवों की संकरापम्। प्रजातियों के संरक्षण वे 
लिए अंतर्रा्रीष प्रयास है। इसको वाशिंगटन सम्मेलन भी कहा जाता है। 


क इसमें यन्य प्राणियों Ua पेड - पौधों के व्यापार को नियपित काना हैं। 










A (Unleaded Petrol) 


। रहित ` जलने से भिंधाइल नाइटरेट नामक बौंगिक बनता 
F री र कीड़े-मकोड़ों के लिए काफी जाहशैला है, जो 

थ्‌ र है। 

घन ब कूप पे प्रयोग किया जाने वाला पेट्रोल जिसमें सीसा की 

कहलाता है। सीसा के अलावा इसमें 

जोन तथा आन र टिक रसायन होते हैं। इस पेट्रोल के उपयोग के 
बाहतों। तरह के यंत्र ' उत्प्रेरक परिवर्तक न 


रिओ सम्मेलन (२४0 Summit) 
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास ((/\(!:!) ) द्वार रिओ दे जनेरिओ 


में 3 जून से ।4 जून, ।992 में एक सम्मेलन आयोजित किया 
गया, इसको 'पृथ्वी शिखर' (Earth Summit) भी कहते है। इस सम्मेलन 


में लाधग ।78 देशों ने भाग लिया। दिसंबर ।992 में स्थानीय, राष्ट्रीय 

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझौतों के कार्यान्वयन पर गिगरानी 

हेतु तथा 0\0£0 के प्रभावो अनुसरण को सुनिश्चित 
स्थायी विकाम 


आयोग (Commission On Sustainable 
॥)) भी बनाया गयो । 


hy 









See me उन क. Sass — mes ~ mm 














६ 
स 


कयोरो प्रोटोकल को 26]3 से आगे भी 
चा जिसको 202 के बाद 
लिए 


ee ३ न्हा 


र }44 4 | ( | 5.0) ६ | ! }" KK 3 | # ' ६ 
२ १7 ` eS): गहू स », 
प्रा [द्धात की वकालत करा En) ए ® पर ई 
! घाघनी का दोहन करने चे अधिका ए ते 
परोक्त पांच के अलावा, वैश्विक जाल र} \ 
i 3 Mie जो जद ९६. भेभा 5 
विक प्रजातियों की ४ त्यम के । क्र | 
ते बाध्यकारी सम्पलन शिखर ३ प थे |. 


ती. कार्फी NETYN थ| %, | 

5 *t 

| | + I! घर TA] 4 सयकेते ण्ट पद | । । 

Framcvrk Conference oo ०७७. Mf 

2, जैविक विविधता पर अ्रन्‍्मेलन ह MW Catis | 
ब्ष ग 

Diversity) ` 


निम्नलिखित को तीभरा ऐस! संधिकत्र बाका 
* सकल 
3, मरूस्थलाकत्ण २ 


4 IIIS Tn लयकल ग + 


Thon to Combat Doing 


{ | [५ (७४७४ 


गप उन देशो का सनचा 
हस्ताक्षर किए हैं। ऐसे सप्मलन क } कॉफ्रेस फ | tn हे 
ot Parties_ COP) कहा जाता है ‘ 


मुख्य सम्मलनों की संक्षिप्त च्चा जिम्नेन्िचिल हैः | 


COP | (।995); मबसे फाला सम्यलन जवत की 
हुआ था। 


CO? 3 (।997): का परिणाध क्योगे पोरोकाल बिही, 
अला से की गई है। 
COP 8 (2002): में नहं दिल्‍ली बे आयोजित 


से पर्यावरण सुधार हेतु तकनीक तको, विकासज्लोल we ब 
करने की माँग की गई। i 5 


मोट्रियल, कनाडा में 00७ । 
एवशन प्लान भो कहा जातों 





















COP I3 (2007): में बालौ, 
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““-:  :, : 8 गो, रिका और फर्यावरिण ~ 9.45 
(kyoto Protocol) २ १ TT 

ट्क ।, शभ संधि पर दिसम्बर, 997 में क्योटो सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर 

537 में यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कल्सेशान ऑन बलाइमेर किए गए) यह एक क्राननी एवं आंभ्यकारी संधि है। इसमें इस बात 

| पी) का गठन हुआ। फिर दो सम्मेलन 99६ झं बत्ति को स्थोक्रार क्रिया गया कि पिछले । 40 बर्षों वें औद्योगिकीकृत 

॥ ज़िनेवा में आयोजित हुए थे। (9 की तौस़रो बैठक Sed के और कग 4 के उत्सर्जन में उनकी 

) में हुई जिसका लक्ष्य जलवायू परिवर्तन के उत्तरदायी भषिक कटौती की जानी ख्ाहिए। इस सिद्धांत को सामान्य 

॥ कर बिश्व के पर्यावरण में गुणात्मक सुधार लाना था। लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व! ((१. ७०७), bt Differentiated 





थाँते वे तहत गान हाउस गसो के विस्तार पं युरोपीय मंघों रे | MONS Es) कह! आती है 
प्रतिशत, जापान 6 प्रतिशत्‌, कनाडा 3 प्रतिशत करौती 2 इवे विधिः रैशों को टो का हें दिधकर किया गया 





| का ब ह| 20 अन्य औद्योगिक देशों ने भी कटौती करने की ANC]: देश (ग्रख्यतः ब्रिकामित देश|-- समज्ौत क तहत प्रा 

४7 > है। अत सम्मेलन का एक समझौते पर पहुंचना महत्त्वपृण हाउस गैंसों के विस्तार यें कोपीब संघों ने ४ प्रतिशत, अमारिका | 

Fd 7 को क्यारी प्रतिशत, जापान 6 प्रतिशत, तथा कना विशत कटीती करन 

है... „ दिसम्बर, ॥99 समझौते पर हस्ताक्षर हुए। | | h 

ps पर सहमत हुए | जबकि ्ञाट में अमेरिका ते इस समझौते की अपनी 
हे की स्थापना का प्रस्ताव ब्राजील ने किया था। क्योटो संगद से मंपृष्टि प्रॉशि्ड०४) कहीं कणा 

एक न एवं बाध्यकारों संधि हैं। इसके तहत संधि मैं PEIN Ci विकार 

L देका संकल्प व्यक्त किया गया है। इसका लक्ष्य छ: ग्रीन हाउस संकल्प व्यक्त किया गया है । 

ह्वा टाई ग्राक्साः हट मीथन नाइट्स ऑक्साइड सल्फर क्लोराइड 3 हे इसमें उत्सर्जन धर कटौती लगाने के व्न्य ठे ITU ऱ्श्ह ब्रत 
बगे कार्बन और क्लारा-फ्लारा कार्बन के उत्सर्जन में वर्ष 2008 गुह पैसों को चिक्हित किया गया-_ कार्जन- हाइ ऑक्साइड, घीथेन 
भावी कमी करक है। साइट्स ऑक्साइड, हाइड़ो फ्लोरो कार्जन, परफ्लोरोकाबन, और 
त को लागू करे हेतु दो प्रकार की शर्तें थी सल्फर हेक्सा-फ्लोरिड : 


4. क्योंटों प्रोटोकॉल फरवरी 2005 में लाग हआ था 
में सम्मिलित सभी 55 देशों, जिनमें 38 विकसित देश भी 


द पुष्टि होनौ चाहिए एवं इन देशों का उत्सर्जन स्तर कुल ग्रीन पेरिस समझौता (Paris Agreement) 

म उत्मर्जन का 55 प्रतिशत हो। यह शर्त वर्ष 2004 मं पूरी हुई।। पर्यावरण सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रति वर्ष 22 
) क॑!00 में अमेरिका ने इस संधि को मानने से इंकार कर दिया। अप्रैल को वर्ष ]970 से हो ' विशव पृथ्वी दिवस' मनाया जाता है। इस दिन 
उम में यूरपीय संघ के प्रयासों से रूस एवं जापान को क्योटो की महता तब और बढ़ गईं जब 22 अप्रैल, 20]6 को भारत सहित । 3९ 










हां की पुष्टि के लिए सहमत किया गया। फिर फरवे, 3 अधिक देशों ने कान उत्सर्जन पे कमी लाने बालो ऐतिहासिक ' परिस 

॥; मे क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हो गया. . जलवायु परिवर्तन सपक्ञौता ` हस्वाक्षरित किया । 

मोटे प्रोयेकॉल पर्यावरण पर एके ' क्रांस की शाजधानी पेरिस में 3) नवंबर से |। दिसंबर, 2!)। 5 लक्क 
ष मधि है। इस ~ जलबायु परिवतन सम्मेलन (0०? 2।/\4}' ।।) का आयोजन किया गया 
ग नियत्रण कर विश्व त्मक सू सम्भेलन के आति दिन लगभग ।96 देशों ने कार्बन उत्सर्जन में 
Es अय कमी लाने के लिए हर संप प्रयाम करने हेतु सहमति जताई थी। 


Nf AE NN NN se si Tn Sn i __— 3... 34... 0, i £ ds i न्‍ा | 
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UNFCCC (Uuited Nations Framework Convention (| ०. 

* Ln हे लत हि गाज © जे क्कः प्रद्य UR IN कं है । 
( lrmmate Change | से जट्ट 55 देशों जि जका वैश्बिक गीतहे A © पज" बाध्यक। | ¦ नेंबीक अन्य पक्ष ग्य| “vh महेम ल भ - है 
कम सेकम 55 प्रतिशतहो, इस समझौते की घरेल स्तर पर मंजूरी प्रदान करने के Dr 03 न F 
30 दिनों के अंदर -यह प्रभाव में आ जाएगा। र [ र - 

भारत ने वर्ष 2022 तक प्रत्येक परिबार को बिजली आपूर्ति को _ देशों दारा कार्बन उत्सर्जन में करीक्री ७. =. । 
घोषणा का भी जिक्र किया। इस योजना हेतु वर्ष 2022 तक नवीकरणीय क आधार वर्ष लाइ प्राक्षि is, 
शिता चार गुना बढ़ाकर ।75 गीगाबॉट करने की योजना की घोषणा [ 
की है, जिसमें सौर ऊर्जा से ।00 गीगाचाँट्‌, पवन ऊर्जा से 60 गोंगाट, न: की... भ ti, f 
मे jb गीगाबोट और लघुपन विद्यत गे S गीगाबांट ज़ामिल ह| धान MAYA MI । | क | EE | ; 
ची जातव्य है क्रि पेरिस समझौते के तहत देशों ने सहमति व्यक्त की म॑.र. अमेरिका “004 2७25 की 
कि 2!व्री शताब्दी के औसत तापमान में पूर्व औद्योगिक युग के औसत चरोषीय युक्वित ! १9 pe के ! 
तापमान के स्तर से 2°९९ से अधिक की वृद्धि नहीं होने दी जाएगी। भारत )005 i EN 
पिछली एक शतक भें पृथ्वी के औसत डिग्री pi i ` | 
के औसत तापमान में 0,6 डि | | 5 $ 
सेंटोग्रेड की वृद्धि हुई है। श्ग्ग्ग्ग्ण्ब्ब्न्ख्द अजब 
ऱ्सपे > ^ के { 
इस ब्रात पर भी सहमति बनी थी कि सदस्य देशों का यह जलवाय परिवर्तन घा शक्ती कादयो जक ($ F 
अथास होगा कि वैश्विक औसत तापमान वृद्धि को । 5०८ के स्तर तक - ; र जए ` 
रखा जाए। 5 क स जलवायु परिवर्तन पर प्रदेश कार्ययोजना । एसएपंसीओी) ह), 
कार्यवाही को निर्देशित करते हैं। भारत ने शाष्ट्रीद स्तर भ + 
fe इस समझौते के अनुसार, विकासशील देशों को भी उत्सर्जन घटाने (एनडीसी) भी 202) से 2030 की कलाच के लिखे ne 
च्ल ashi होगी, किंतु वे अपनी प्रकृति और अपने देश के मुताबिक की जमा किये हैं एवं 2076 में पेरिस समझौरे ङी bs | क्‍ 
। तय कर सकेंगे। परिवर्तन कार्यवाही को उप राष्ट्रीय स्तर तक जलाने दे क | 


Pan जलवायु योजना के तहत देशों को कार्बन उत्सर्जन में कमी भागीदार हैं एवं 2020 के बाद की कालावधि सक 
क जिले "भावो ट्रीय निर्धारित अंशदान ' (९१५९५ Re के मुकाबला करने में और अधिक अहम भूषिका द क 
{ i Contributions—INDC) की संज्ञा दी गई है, निर्धारित ` वैश्विक तापमान में वृद्धि को ],5 हिर सेलसियक ३ 4 | 
| _ आई प्रस्तातव निम्नलिखित मे संबंधित हैं: करना होगा। सक 

~ 7, सततत जोवनशैली . दिसंबर 20]8 में पोलैंड के नगर मंत एए छः 
.._ 2. स्वच्छतर आर्थिक विकास पन्मलन के लिए लगभग २०७ देशों के बीच 2005 ला 
| हा (अ) की उत्सर्जन सघनता मे कमी ला होश को लग कणन के क 
०० आ त वित के भाग में दि काना 
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।. (१). की शीति इत्र कौ | जते कोशानां की चिंतरिती ते ऋण 

4 yp अधवा कानन ह + स भडामा | प्रक्रिय। h कक पतभ १ हैं ५ गति करनी | 

fs दन के। वन के गीपिकां के रूप पै SS urn 2, कार्ष१ की शी चांकतत४ल # He go Ae Neh कलो। 

५0 हैँ या जति। है | [ 
जी देगी वी [णणडलीय '( ) बे काच ह) 9) किया! कार्बन के ॥ हेण शै कथफा iyo हैं | 7 आती हैं. yum 

| हे प्रक्‍्वीस्ट्रेश | कहते हैं | क्यो?) प्रोराकॉल के बोते कार्बन बैक, MN (los) wai 7४05) भथा अलात दान bi 


९! | 


3, प्राकावि $ ५ का HN, TN प्र | dried} } vile) | 


| 


दारै समप्र्थाआं + अता जा अकवा है। 
; दो श्रेणियों में विभाजिते किया जाता है 
हि तलवाधु परिचत्तत पर औतत-अराक्नाती तैका 
कि fi (Natural Carbon Sink) (Intersyovernmental Fauel on Climate ५ hange- + (६ ) 






दे ¬ प्रकाश प्रश्नेषण | Photosynthesis) की प्रकिया पे फः MT (॥08-जछा॥७॥७७)) दैविक विकांब है। मश 
| * भामः | ( arbohydrate) मँ बदल जाती हे तथौ प्रयुक्त iI +! भ्रॉषिकार १ शनि! a f बः शष्‌ i R 





ना] ( | ' के ५ प्रो 
हि हा ॥ (0, को सोख लिया जाता है। ्रीनहाउम् तैसं का धथात रहता है। इस र थ। का ?007 मे शाति मोले, 
PE पकर म सण्पानित किया गंधा। {27८ की शरसी आकालम छित 
र्र सिरक । Artificial Carbon Sink) ५04 के अनुसार, 2°(' से अधिक ताधभाव की पृद्धि अनेक गंभीर 


Fd समस्याओं को जन्य दैगी। तापरभाव में 2५ हे ऋवे बि श्रमे कै य 
त्स (: 0 ॐ की प्राप्त करने हैत वा 265 Y ह 

उन काना तथा स्टोरेज (Carbon Capture and Storage) 0४७७५ सः तक 40.70 प्रतिशत तक हरिति गृह ॐ 
की उत्सर्जन में कमी करनी पड़ेगी जबकि शताव्दी के 7ंत हक शुष्य न 
ग प्रक्वीस्टेशन (Carbon Sequestration) उत्सजैन को प्राप्त काना हौगा। 

ध्वे (carbon sequestration) चायुमण्डलीय कारयन हाई 

८7 ।(0, को ग्रहण करके लंबे अमथ तक भंडारण करने की एक 

„११ विधि के निम्नलिखित पहलू (०४००।७) हैं: 


HR 


कार्बन भिक ((४/0७०॥ Sink) 
ET 


MEE SOT RE LER 
नन्त (Natural) | : कृति (४४५०४ | 
हरे पेड पौधे महासागर लैष्डाॉँफाल त कैप्णर . ` 
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इसमे भी विशेष रूप से-स्वदेशी उत्पादन और बाजार नेतृत्व कै लिए व्यबस्था मानकों का प्रवर्तन, सर 
सौर तापी का निर्माण करना मुख्य है । लिए कुशल वाहनों की खरीद और फरो है. 
- राष्ट्रीय ona ior hd #०९/३७३ ७.८. [कै 
2. राष्ट्रीय सवंवर्धित ऊर्जा बचत मिशन {\॥।०॥०) Mission पायों का उपयोग करना आदि सब्मिलित कै कक 
गैर पूनचंक्रण पर भी कल हेला है। | है... 


गह; 
द तै 





4 } 4 


for Enhanced Energy Efficiency): एनएपीसीसी ने बढ़। धम 
ऊर्जा खपत बाले उद्योगों में विशिष्ट ऊर्जा खपत को कम करने oa जल वि 
की सिफारिश की है, कंपनियों के लिए ऊर्जा-बचत प्रमाण पत्रका +-राष्ट्रीय जल भि National Wate 
व्यापार करने के लिए एक प्रणाली है। एनए न य के परिमा 
3. राष्ट्रीय सत पर्यावास मिशन (National Mission on निपटने के लिए “URN और ऋऋ रेस | `, 
उपयोग दक्षता मैं 20% सुधार का लाक निष क 
3. 


Sustainable Habitat): एतएपीसीसी का उद्देश्य वर्तमान 
ऊर्जा संरक्षण भवन कोड को बढ़ाकर शहरी नियोजन के एक मुख्य 


शा है ष 2 डे > ह Fe 
Ed sn fF 

` ¢ ES 
°] hy 2 “a; | । 


» 
Ms JP: 


Scanned with CamScanner 





-) 9,49 


~ —— 


TR भोग, विकास और परयावर ! 
, MAND SONNET NR Mae उ 
वद्ध परे = कायैनी तिक्क- ज़ान भित्र ?; मवीकरणीय विचत अधिनियम 2003 और गष्टीय शु 
. 8]! ६७ ली | Pes Nnowledye tur नौति 2006 बच तहत केंदीय और गज्य F पजं न्रियामक त्रागा 
fe त्तः जी प्रभाषां - ब्त ( 
hake’ * जान, और चुनौतियों को अक्षय खोता ते ग्रिड-आधास्त ब्रिजली का एक तिश्तित् तिर 
7 ताति वरणे के लिए, योजना एक व्‌ जलबायु हेः 
॒ अत्यवाय मौलिग सभर खरीदना ह 
4 . ; र | पूजी की कोष ३ अंतर्राष्ट्रीय 3, अर्या दक्षता; ऊर्जा संरक्षण अश्चिविय 2009 के तहत 
a 4 न्‍ फः फकः है ने eR खपत करने वाले उद्योगों को ऊर्जा ऑडिट करत का 
[स तिक सिलराी लिए निजी क्ष होती है और बंपफ्राणों के लिए एक 3 बलिंए कार्यक्रम ११ 
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शेल्आहित करती है। 
हेत करत है किया गथा है | CP 
| कि फायदे ह | 4, स्वास्था क्षेत्र के लिए प्रस्ताव: प्रस्तावित कार्यक्रम में दी +` 
दमः सरकार अकषम कोला आधारित बिजली संयंत्रों घरक शामिल हैं: ॒ AF 


fe १, ग्रार्वजनिक स्थास्थ्य देखभाल सेवाओं का प्रावक्ष " 

¢ 5 त्रा ~ Ct 
: | को अतिवार्थ कर रही है और एकीकृत गैसीकरण 2, जलवायु परिवर्तन के कारण बीमारियों के बढ़त बाड़ # 

/ओमीसी और सुपरक्रिटिकल प्रौद्योगिकियों के ` 


आकलन। 
/ का समर्थन कंर रही है। हि 
का $ है | इसके कार्याव्वयन के । संगठन की आवश्यकता हैं । 


जालथायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री परिषद्‌ 








ह. कार्थस्‌चं 





भारत सर्कार के प्रधान वैज्ञारिक 
सलाहकार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय | 
(विदान और प्रौद्योगिकी मालय/ अय 

| की विशिष्ट एकाईया 







984 में हुई भोपाल गैस कांड से हुईं व्यापक जान हानि भी 
को पास करवाने से संबंधित रही। इसे संसद के दोनों सदनों 
“अ वारित किया तथा भारत के राष्ट्रपति ने इस पर 23 मई, ।986 को 
शक्षर किए। के द्ध सरकार ने पर्यालरण (संरक्षण) अधिनियम, ।956 की 
७ च 25 दवार एदतत शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम बनाये, जिन्हें 
बर, [986 को में लागू किया गया। इस अधिनियम में 4 
उ हे जो 3 धाराओं में विभकत हैं। पहले अध्याय {धारा । व 2) में 
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पकरि के तिदे दे सकती है आर ते इत विदेशों के लिन शै 

बाध्य होते। एन दिशा निर्देशों घै 

के, किसी थी उद्योग के संचालन को शेक, बंप 
हसके कार्चकलापों को प्रतिबंधित करना 

सा उसके जल, विद्युत या अत्य किसी तेचा को ऐक 
विधारित करना शामिल है। 


| + j ॥ १ है | | 


4, धारा ३ के अतगत पर्थावरीय एषण को विीक्रिश कर" है] | i 


नियभों के अनाने को प्ाञ्जधान है, (जिस! 

क. बाथ जल, और भूमि की गृणलत्ता के धानक 

ख. खतरनाक वस्तुऑं के संचालन हैत तरीके ब सुरक्षा १५५ 

भ, विविध क्षेत्रों में विविध पर्यावरण प्रदूषक्तों की अधिकतम 
स्थीकाय सौपा 

घ. खतरनाक वस्तुऔं के संचालन गें रौक तथा प्रतिबोध 

है, विभिन्न क्षेत्रों भे उद्योगों के स्थान के लिए रोक तथी प्राति 

अ, पयांधरणीय प्रदूषण के कारण बनने बाली लिभिन्न दुर्घटनाओं 
को रोकने व प्रतिबंध करने के उपाय सम्मिलित हैं| 

एक्ट के अध्याय 3 (धारा ? से 7) पर्यावरण प्रदूषण को रैक 

नियंत्रण तथा इसके निधारण सै संबंधित हैं। धारा ? के अंतर्गत यह 

निर्देश दिये गये हैं कि कोई भी ल्यबिति जो उद्योग संचालित करता है, 

चह निर्धारित मानकों से अधिक पर्थावरण प्रदूषणों को उत्सर्जित 7 

तो करेगा और न ही किये जाने की अनुमति देगा। 


_ 6, धारा 8 में खतरनाक बस्तुओं का संचालन पर्व निर्देशित सरक्षा के 


तौर-तरीक्षों के बिपरीत नहीं करैगा। धारा 9 में यह निर्देश है कि यदि 
कहीं निर्धारित मानकों से अधिक पर्यावरण प्रदूषकों का उत्सर्जन 


.. हो या उत्सर्जन की आशंका हो तो संबंधित व्यक्ति उसे कम करगे 
अथवा रोकने हेतु बाध्य होगा। ऐसी घटना होने की आशंका की 


संबंधित अधिकारी को सूचना देगा और बताये अनुसार सभी प्रकार 
के सहयोग देने को बाध्य होगा। 


7. धारा १5 में अधिनियम, निथम, आदेश तथा निर्देशों के उल्लंघन पर दंड 


देने का प्रावधान है। इसके 





अनुसार उल्लंघन करने वालें व्यक्ति को (क) 
एक लाख रुपये तक का आर्थिक दंड अधवा 
(ख) यदि उल्लंघन पुनः होता है अधवा जारी रहता 
5 हजार रुपये तक के आर्थिक दंड का अतिरिक्त प्रावधान 
। वर्ष से अधिक अवधि तक जारी रहता है तो कैद की 

है। धारा 76 में केपनी दारा उ&लंघन 
को तथा धारा )7 में राजकीय विभागों 
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परदैच बंसपेग कु [सक्षम की इहो ह. 
| +%ज। ॥ कथा गया प्रष्ा् अत 












है ३ । 
|. SAT कर TO जोर a FR 
AURA MU AM HIN Trew 
(mergOveNMNoNA (अंक 
tA MON ti 9 + ५6 पदा 
A (OP 2) OI बः Fy 
Ht {१ $ हैरान इस साधि के ht 
2. अंतरराष्ट्रीप सीर गठबधन ककी ॥ पद, । ty 
हो एके AT MUNN ३५ देश ही ‘ 
| थी) उपलब्धता ऋमाता मं है ९ | 
| | के क्षेत्र | फिलकर yi ५ "न 
३. इस संगठन का अतर ॥क्जत्त्व पछ ४ " 
'बालपहाड़ी, गुड़गांव में अनाथा गया ई? | 
गलब्ंधन के प्रपत उत्डेज़्यों धो हक 
4. लिषघंधनम के प्रभूत उद्वा 4 न to ३ || । 






एरजा उत्वाटन क्षमता की तैलिक वेना ॐ | 

में निवेश के लिये लगभग $)000 विलिख ही 

पाम्आलित है। $ 
५, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन दाश चलाडे आर 


()) स्केलिंग सोलर मिनी ग्रिहुस् 
(॥) अफ़ोडेकल फाइनेंस एट स्केल 
(॥॥) स्केलिंग सोलर | 
(४) एप्णीकेशन्स फॉर एप्रीकल्कल AS 
(५) स्केलिंग सोलर रूफार्टॉप हुत्याहि। + ` 3 | 
नई दिल्‍ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौर 
में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक महयोग 
हस प्रथास से लोगों को सौर कं कम्र 
जाने की कोशिशों पर भी विशार 
से संबंधित विन्तोय, प्रशासनिक और 
गंभीरता से विचार-विमर्श किया 
7. हम प्राचौन मुनियों की ब्ार्धना = 
सकते हैं। आज 
अन्य बहुत से प्रयोगों = 
स्वास्थ्य वें भी 
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ज्योति योजना का उद्देश्य सौर ऊर्जा पर आधारित 

न देश भर में स्थापित करना है। अगर हम सौर ऊर्जा 
° ` = जैसी कि .£0 बल्ब की, तो परिणाम और भी 
कते उदाहरण के लिए, पिछले दिनों में, सरकार द्वारा 
af बल्ब के वितरण से पिछले तीन साल में न सिर्फ 
र से अधिक की बचत हुई है बल्कि 4 गीगा ब्राट 
2 बली। यही नहीं 30 मिलियन टन कार्बन डाई ऑक्साईड 


अजा का दर पिछले 2-3 वर्ष से रु 3 प्रति यूनिट से भी 
कतोक भी अच्छी है, इनको ग्रिड से भी कनेक्ट किया जा 


+ लिए इसमें काफी संभावनाएं हैं। 


द पकार ते 'RE-Inves!' नामक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी 
मीव ऊर्जा के लिए प्रयास आरम्भ किए हैं। 


ॐ पर्यावरण दिवस 


.. अंर्ाष्ट्रीय ऊर्जा दिवस 


a ie केक मे 


"इक i oN 8 





कि 





| Bhs » 
SR ६; 


| nF * ied A ५ 


Si {x tr, 
* Is a क 


Des कक तक nons पर्वाचरश = 9:87 
LR 
अंकाष्टीय नशीली दवाओं का सेवन एवं अवैध 
तस्करी निषेध दिवस 


26 जून 














कप न NR 
} | ® ~ 
oh A 


CO 


Scanned with CamScanner 


भूमिका 


यूँ तो बहुत सी पुस्तकें " एन टी ए नेट पेपर " के दृष्टिकोण से बाज़ार के उपलब्ध है,परन्तु एक 
पुस्तक का उद्देश्य न केवल विद्यार्थी की सहायता करने का हो, वरन उसमें समाज को बदलने का 
भी हो। समाजिक व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना ही एक पुस्तक का निहित उद्दैश्य होना 
चाहिए। 


"के वि एस मदान" और "अंशु बाला मदान "द्वारा रचित पुस्तक "नेट जे आर एफ" हेतु उत्तम अंक है। 
परन्तु इस समय पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी का शिकार है, सम्पूर्ण भारत वर्ष में भी लॉक 
डाउन की स्थिति है। 


ऐसे परिदृश्य में एक विद्यार्थी कैसे पुस्तक प्राप्त करे, ये चिंता जनक स्थिति है, इसी स्थिति को 
संज्ञान में रखते हुए हमारे @n९t_firऽ०2p९7 टेलीग्राम चैनल ने आप सब के बीच इस अंक को 
लाने का ये छोटा सा प्रयास किया गया हैं। 


जिसमे समूह के लोगों का अभूतपूर्व सहयोग रहा है, मैं उन सब का दिल की गहराईयों से बहुत बहुत 
धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस अंक को सामने लाने में योगदान दिया। 


समूह प्रशासक मंडल का आभार जिनके प्रयास से ये सम्भव हो पाया है। 


सहयोगी दल में मंजू शर्मा ,अंकिता अग्रवाल, मनीषा,रश्मि राठी, बृजेश कौशिक, श्वेता पांडेय, मीनू 
गौतम,पूजा मिश्रा जी का कोटि कोटि धन्यवाद। 


इस सबका का अतुल्य योगदान इस अंक में है। 


हम उम्मीद करते है हमारे चैनल @n€!_firऽ20९7 द्वारा प्रेषित सामग्री और इस अंक से आप 
सब का कल्याण होगा। 


आप सब के उज्ज्वल भविष्य की दशा और दिशा इन विषम परिस्थितियों में ये अंक निर्धारण करने 
में महती भूमिका निभाएगा। 


आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद 
शुभकामनाओं सहित 
कृष्ण कौशिक (प्रशासक) 
टेलीग्राम चैनल @net_firstpaper 
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